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निबेदन 

प्राचीन भारत के विदेशी भक्तों में फांसीसी विद्वान आयुक्त 
जकालियट का स्थांन सर्वोच्च है। इस पुण्य आय॑-भूमि की आचीन 
ज्ञान-गरिसा पर जितना ga आप हुए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा 
युक्त कंठ से आपने की है, उतनी और किसी भी विदेशी ने नहीं की । 
जकालियट महाशय की इषि में भारत जगद्गुरु है, जो समस्त संसार 
को सभ्यता, धर्म और ज्ञान का दान देता रहदा है। अपने इसी 
सत की पुष्टि और स्पष्टीकरण के लिये ही आपने इस पुस्तक की 
रचना की है । इस पुस्तक का मर्व इसी से प्रकट हो जायगा कि 
ऋषि दयानंद-जैसे मौलिक विचारक ने भी अपनी जगद्विल्यात 
सुस्तक सत्यार्थ-अकाश में इसका उल्लेख किया है। कहें तो कह 
सकते हैँ-- 

एत देशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ; 
स्चं aan शिक्षेरन्प्थिव्यां सवभानवाः । 

मनु महाराज के इस कथन को प्रमाणित करचे 
पुस्तक लिखी गई है । kala 

श्रीयुत जकालियट चंद्रनगर में Ga चीफ़ जस्टिस अर्थात्‌ अधान 
न्यायाधीश थे । उन्होंने राम शास्त्री नाम के एक विद्वान्‌ आाह्मण से 
संस्कृत तथा हिंदू-धर्म का अध्ययन किया | उस अध्ययन का फल 
यदद हुआ कि आपने इस पुस्तक के रूप में भारत को अद्धांजलि 

अपित की । 
` . आपने यद पुस्तक अपनी मातु-भाषा फूं'च में लिखी थी। 
इसके छुपने के बाद, दूसरे ही वर्ष, इसका अँगरेज़ी में agang हो 
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गया । परंतु इस अनुवाद में मूल की बहुत-सी बातें छोड़ दी Tg । | 


उस अनुवाद का एक संस्करण, कुछ वर्ष हुए, प्रयाग के पाणिनि 
आफ़िस ने भी छापा था किंतु उसमें और भी अधिक काट-चाँट 
कर दी गई है । इसलिये iga जकालियट की फू च पुस्तक के जो 
भी अंगरेज्ञी अनुवाद इस समय मिलते हैं, वे सब अधूरे हैं। उन- 
में, विशेष कारणों से, अनेक उपयोगी बातें छोड़ दी गई हैं। परंतु 
' बड़े इषे की बात है कि मेरा यह हिंदी-अनुवाद ada है। यह 
मूल Ka पुस्तक से मिलाकर किया गया है। जो बातें अँगरेज्ञी 
अनुवाद में छोड़ दी गई हैं, वे सब इसमें दे दी गई हैं । 


मूल फच पुस्तक की एक पुरानी प्रति दैवयोग से मित्रवर पं० ' 


भगवद्दत्तजी, बी० ए० को मिल गईं थी। सुलतान-गवरनेमेंट कॉलेज के 
संस्कृत-ओफ़रेसर पं० गणपत रायजी एम्‌० ए० ने मेरे लिये उन छोड़े हुए 
अंशों का अनुवाद कर दिया । इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हुँ । 


पुरानी बसी, होशियारपुर 
३० कात्तिक, १३७६ विक्रमी सतराम 
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उपोद्घात 
श्रीयुत संतरामजी द्वारा अनुवादित यह पुस्तक हिंदू-जाति के 
लिये एक विशेष महत्त्व रखती Di सूल-पुर्तक का लेखक, श्रीयुत 
'जकालियट, उस फू च जाति का एक रत्न था, जो योरप में सचाई 
और समता आदि उच्च भावों के साथ प्रेम रखने के लिये प्रसिद्ध है । 
योरप महाद्वीप में केवल एक फच ही ऐसे लोग हैं, जो संसार 
की दूसरी जातियों और उनकी पुराण-कथाओं को भी उसी आदर 
, और सस्कार की इष्टि से देखते हैं, जिससे कि अपनी जाति तथा 
अपनी पुराण-कथाओं को । फ़ू च होने के कारण श्रीयुत जकालियट 
(का हृदय पूर्ण रूप से विशाल और उदार था। वह अपनी जाति 
के उच्च कोटि के विद्वानों में से थे। इसी कारण वह चंद्रनगर के फ़्च 
उपनिवेश में न्यायाधीश के पद पर सुशोभित थे। उन्होंने हिंदू-जाति 
. के प्राचीन काल को उन्हीं आँखों से देखने का य़ किया था, 
जिनसे कि हिंदू लोगों को उसे देखने का स्वभाव हे । 
आज्ञकल Tt शिक्षा के प्रभाव के कारण इमारे MI 
ऐसी चकाचोंध हो रही है कि इम अपनी जाति के प्राचीन गौरव 
झर महत्ता का अनुभव और सम्मान नहीं कर सकते। हमारे 
अनेक भाई वतमान Kak शिक्षा के मद से इतने उन्मत्त हो 
चुके हैं कि अपनी प्राचीन महत्ता की बातें उन्हें कपोल-कद्पिल : 
जान पड़ती हैं। इसलिये हमें यह देख झाश्चय-सा होता है कि 
किस प्रकार एक विदेशी विद्वान्‌ उन्हीं सब बातों को, जो हमारे 
लिये स्वप्न-राज्य के समान हैं, सत्य मानता और ज्ोर 'देकर , 
REA पर उद्यत हो जाता है । 
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हो सकता है कि श्रीयुत जकालियट की कल्पनाओं के साथ 
हम पूर्णं रूप से सहमत न,हों, अथवा इम यह समझें कि वह 
इन कल्पनाओं पर ऐसे सुग्ध हो गए थे कि इनकी व्याख्या में 
उन्होंने अत्युक्ति से काम लिया है। परंतु इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं हो सकता कि श्रीयुत जकालियट के विचार तथा कल्पनाएँ 
अपने विषय पर सरवंथा अपूर्वं और मौलिक हैं । इनको असत्य 
कहने का केवल वही व्यक्ति साहस कर सकता है, जो यह समता 
हो कि हिंदू-जाति का अतीत काल असभ्य जंगली जातियों का-सा 
था। यदि एक बार हम यह मान लें कि इस जाति के पूर्वज उस 


समय सभ्यता अर्थात्‌ rana और विद्याओं के उच्चतम शिखर 


पर पहुँच चुके थे, जब योरप की वर्तमान जातियों ने मकान बनाना 
और वख पहनना भीन सीखा था, तो श्रीयुत जकालियट की 
कत्पनाओं के संबंध में हमारा सारा विस्मय दूर हो जायगा। 
जिस प्रकार चतंमान जातियों का अंधकार से निकलकर उन्नति 
के शिखर पर आरूढ ' हो जाना संभव हे, उसी प्रकार यइ भी 
संभव है कि यह आय-जाति उन्नति के शिखर से गिरकर आज 
ऐसी दुरवस्था को प्राप्त हो गई हो कि उसे अपना अतीत गौरव 
झूठ देख पढ़े । 
श्रीयुत जकालियट के विपक्षी पादरियों की यह धारणा है कि दक्षिण 
के ब्राह्मणों ने उन पर जादू. डालकर उन्हें एक प्रकार के KAA 
में डाल़ दिया था। इस बात के स्वीकार करने में तो कोई हानि नहीँ 
कि श्रीयुत जकालियर का ब्राह्मण विद्वानों से बहुत मेल-जोल़ था। उन्हों- 
ने आये-जाति की प्राचीन उन्नति के संबंध में सारा ज्ञान इनसे ही 
प्राप्त किया था । यदि इस देश में आकर उनका इन ब्राह्मण विद्वानों 


से संसग न होता, तो वह बाइबिल और मानव-धर्मशाख की 


सचाइयों की तुलना न कर सकते, और न इस तुलना से अपने विशेषः 
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परिणाम ही निकाल सकते । हम सब संसार में अपना अनुभव दूसरों 
की सहायता से सीखते हैं । और, यदि श्रीयुत जकालियट ने mami 
के संसग से ज्ञानाजन किया, तो कोई पाप नहीं किया । श्रीयुत जका- 
लियर की विशेषता इस वात में है कि जहाँ सैकडों-सहस्रों योरपियन 
इस देश में वाणिज्य के लिये आए, और व्यापार या लुर-खसोट से धन 
इकट्ठा करके अपने घर को लौट गए, वहाँ अकेले she जकालियट में 
ही ऐसी उच्च आत्मा निवास करती थी, जिसे सांसारिक धन की अपेक्षा 
संसार के ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा अधिक प्रबल थी । 

एक बात बड़ी विचित्र है । जिस काल में ्री० जकालियट md- 
अर्म की प्राचीन पुस्तकों को पढ़कर अर बाह्मण विद्वानों से ma 
सभ्यता की सच्चाइयों को सीखकर नवीन saat स्थापित कर रहे 
थे, उसी समय के लगभग उत्तर भारत में आर्यसमाज के म्रचतंक 
स्वामी द्यानंदजी महाराज भी प्राचीन आर्य-धमं तथा आय-सभ्यता 
का सनन करके उसी प्रकार के परिणामों पर पहुँच रहे थे । ऋषि 
दयानंद की शिक्षा का सारांश भी इसी कल्पना के अंतर्गत है कि 
संसार में जितने भी धामिक तथा शास्रीय सत्य फैले हैं, उन aa- 
का आदि-सूल यही आर्य-जाति है । इसी जाति ने संसार को धर्म, 
ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी है। स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को 
साननेवाले इस समय सहस्रों-लचों हिंदू. -विद्वान मौजूद हैं । यदि 
स्वामी दयानंद अथवा उनके इतने अनुयायी न होते, तो कदाचित्‌ 
हम श्रीयुत जकाल़ियट की बातों को बच्चों की बातें समझकर ही 
राख देते । परंतु जब इन बातों को माननेवाला एक इतना भारी 
दल है, तो हमारे लिये उनके विचारों का गंभीरता-पूर्वक मनन 
करना अत्यावश्यक दो जाता है साथ ही हमें इस बात को भी सूल 
न जाना चाहिए कि इन विचारों को उपस्थित करनेवाला एक सस्या- 
जुरागी विदेशी विद्वान्‌ है । 
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श्रो० जकालियट का वड़ा सिद्धांत, जैसा कि इस पुस्तक के नाम 
से ही प्रकट है, यह प्रतीत होता है कि जिसको आज सारा योरप 
अपनी धर्म-पुस्तक मान रहा है, उसकी सारी शिक्षा मिसर-निवासियों की 
ara शिक्षा से और उसके अनुष्ठान मिसरियों के अनुष्ठानों से लिए 
गए हैं । यह तो सेब पर विदित ही है कि प्राचीन काल में यहूदी 
लोग मिसर में बहुत आया-जाया करते थे, बल्कि एक वार सारी 
यहूदी जाति को मिसर में जाकर रहना पड़ा था। फिर उनका 
बड़ा पैगंबर सूसा उनको मिसर से निकालकर अपने पुराने देश 
की ओर ले आया । सारांश यह कि सारी-की-सारी यहूदी सभ्यता 
मिसर से ली गईं थी । 

अब. श्रीयुत जकालियट का दूसरा पग यह प्रमाणित करना है 
कि प्राचीन यहूदी धमं के सारे सिद्धांत Sai के प्रसिद्ध धमशा, 
aguR, से लिए. गए हैं। श्रीयुत जकालियर ने मजु के प्रमाणो 
से सिद्ध किया है कि मानव धर्मशासत्र ही मिसर की सभ्यता का 
सूल उद्भव है । इसीलिये ag स्वभावतः इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि वाइविल का उद्गम-स्थान प्राचीन malad हे, और उसकी , 
शिक्षा आय-धर्म से निकली है। हाल में बंगाल के विद्वान्‌ ga 
दास ने 'ऋग्वेदिक इंडिया'-नामक एक पुस्तक लिखी है। इस 


सुस्त में बढ़ी विद्त्तापूर्ण युक्तियों और वेदों की भीतरी aa 


से यह सिद्ध किया गया है कि वाबल और मिसर की प्राचीन 
सभ्यता को फैलानेचाली lak की वे शाखाएँ थीं, जो दक्षिण 
से चलकर उन देशों में पहुँची थीं । 'ऋग्वेदिक इंडिया? को 


, पढ़कर इस बात में संदेह के जिये तनिक भी गुंजाइश नहीं रह 
जाती कि श्रीयुत .जकालियट फा सिद्धांत सर्वथा सत्य है। हमें 


आरचयं होता है कि किस प्रकार इस विद्वान्‌ ने, आज से। पचास 
से भी अधिक वर्ष पूं, उन सचाइयों को देख लिया, जिनको 
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आज हम वड़े अनुसंधान के पश्चात्‌ मालूम करने में समर्थ 
हुए हैं । ; 
श्रीयुत जकालियट केवल बाइबिल पर ही अपना agia 
समाप्त नहीं कर देते । उन्होंने यह भी सिद्ध करने का aa किया 
है कि जिस व्यक्तिकी आज सारा योरप पूजा करता है, व 
क्राइस्ट वास्तव में कृषण के सिवा और दूसरा कोई न था । क्राइस्ट 
के जन्म के संबंध में तथा अन्य ईसाई ऐतिह्य ऐसे हैं कि वे 
स्पष्ट रूप से कृष्ण के जन्म तथा अन्य भारतीय ऐतिह्यों से लिए 
हुए जान पड़ते हैं । 

यद्यपि aisan फांस के अन्य कई विद्वानों ने भी संस्कृत- _ 
TT तथा संस्कृत-साहित्य का अध्ययन किया है, और उनका 
अथम भाव संस्कृत के गौरव तथा आर्य-सभ्यता के पच में ही देख 
पड़ता है, परंतु उन पर उनके स्वदेशी ईसाई पादरियों का प्रभाव 
इतना प्रबल सिद्ध हुआ कि वे अपनी अनुभव की हुई सचाई 
को स्वीकार करते हुए भी डरते हैं, और जिस धम के वायु-मंडल 
में उनका जन्म-दिन से पालन-पोषण हुआ है, जिसे उनके समाज 
ने ग्रहण किया है, उसे उच्च प्रकट करने के निमित्त चे इस सचाई 
के सामने प्रकट रूप से सिर नहीं झुका सकते । अध्यापक मैक्समूलर- 
जैसा संस्कृत का विद्वान्‌ सब कुछ देखता और जानता हुआ भी 
पाद्रियों से इतना डरता है कि वह बाइबिल को ही सबसे उत्तम 
और पवित्र पुस्तक कहता है । हमें श्रीयुत जकाल्षियट दी एक ऐसे 
व्यक्ति देख पड़ते हैं, जिनके मन में न अपने देश के घर्म का पक्तपात 
है और न अपने समाज का ही कोई भय, और जो सुक्त कंठ से एक 
सचाई को स्वीकार कर अपने देश-बंधुओं पर उसका म्रकाश करने . 
का साइंस करते हैं। इसलिये मैं अपने हिंदू भाइयों से ag 


अपील करना आवश्यक समता हूँ कि वे 
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को न केवल आप पढ़ें, बरन्‌ अपने मित्रों में भी इसका 
प्रचार करें । - 


मैं समझता हूँ, आयुत संतरामजी ने इस पुस्तक का हिंदी. 
सें अनुवाद करके हिंदू जनता का बड़ा उपकार किया है । 


भाई परमानंद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


HARR की भूमिका 


जातियों के हास को धामिक स्वेच्छाचारिता, साडंबर कल्पना- 


'मूलक प्रपंच और मचुष्यों को किसी विशेष श्रेणी के शासन का फल 


सिद्ध किया जा सकता है । 
स्पेन देश अभी सोमवत्तियों और पवित्र जल के विरुद्ध क्रांति 


'कर रहा है। हमें अपने निर्णय को स्थगित कर देना चाहिए । 


इटली ने अभी अपनी एकता के संघटन को पूर्ण नहीं किया । 
रोम एक बढ़ी सभा में आधुनिक बुद्धि की विजय, विचार की. 
स्वतंत्रता, मन को स्वाधीनता और नागरिक स्वातंत्र्य इत्यादि सबको 


'धमकाने को तैयारी कर रहा है । | 


समाज-बदिष्कार अपनी निःसत्व गजेनाओं को पुनर्मीवित करने 
और सञ्नारों, राजों और अजाओं को झुकाकर अपने वश में करने 
का प्रयत्न कर रहा है । l | 

Tea me पादरी लूथर के नाम'पर सिद्धांत की एकता के 
लिये चेष्टा कर रहे हैं, ताकि वे शक्तिशाली बन जायें, और वे कोलेंज़ों& 
के बहिष्कार की घोषणा करते हैं । 

इँगलेँड आयरलैंड के आतंनाद को, दवा रहा है । 

उसर के अनुयायी अज्ञा के नाम पर उन सुधारों का विरोध 
अर बहिष्कार कर रहे हैं, जिनसे रूम देश की रक्षा हो सकतो है । 

पोलेंड का अस्तित्व मिट चुका है, मस्कोवाईट ( Muscovite ) 


` तलवार ने मरणासन्न कोसकियस्को के भविष्यकथन का अनुभव कर 
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रूस का ज्ञार पोप है। 
फिर भी मंदिर, मसजिद, या गिरजा में चले जाइए, सब कहीं 


परमेश्वर के छत्र के नीचे घोर असहिष्णु उपद्रव और कए रक्खा 
हुआ है । 

यह मध्यकालीन धर्मोन्माद नहीं है, क्योंकि अंध-श्रद्धा का प्राणांत 
हो चुका है। यह दंभ है, जो शस्र-रासि के ज़रिये भूतकाल के शखा- 
गारों की तलाश कर रहा है, .ताकि उनले प्रजा भयभीत होकर 
एक बार फिर अंधकार और भोलेपन की धूल में घुटनों के बल 


रंगने लगे । 
हाँ, परंतु स्वतंत्रता वह तरुण और सुदृढ़ पेड़ है, जिसकी जितनी 


पु अधिक काँट-छाँट होगी, उतनी ही अधिक वृद्धि । 


एक-सात्न फ़ांस में ही समता का नियम है। इसका आणभूत रस 


' बलशाली है। इसलिये इसे विना किसी राज्य-कांति और विना किसी 


अमयाँदा के स्वतंत्र संस्थाओं की शांतिपूर्ण विजय तक पहुँचने दो । 

बल का अटल परिणाम विभाग (Division) और त्रास 
( Dread ) है। यहाँ तक कि स्वयं: स्वतंत्रता से भी डर उत्पन्न 
करके उन्नति को रोकना होता. है । 

परंठु, उन सय लोकप्रवादों के बीच, जो उन्नति को पूर्व से 
पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक घेरे हुए हैं, ag किसी कारण 
कभी-कभी संकोच करती प्रतीत. होती है? उसकी. गति को कौन 
रोकता है ? उसे किसका डर है ? 

क्या तरुण सतान, ( क्या नवीन फ्रांस ) उस भूतकाल की 
निस्सत्तता का शपथ:पूर्वंक परित्याग करने को प्रस्तुत नहीं है, जिसे 

पुनः प्रस नहीं कर सकती, और क्या वह उस आगे बढ़नेवाली 
पताका का वीरता से अनुसरण करने को उद्यत नहीं है, जिसके 
द्वारा भीतर स्वतंत्रता और बाहर सम्मान की ग्रासि होगी ? 
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तब आगे बढ़े चलो ! 

पुरोहितों और धर्म-आंदोलकों का समय बीत चुका । हम याजक- 
सत्ताकराज्यों की शक्ति का मूल्य जानते हैं, ओर हमें यढ भो ज्ञात È 
कि आज की amran के नियमों का, उन्हें विरोधी समझकर, किस 
प्रकार सुगमता से परिस्याग कर दिया जातां है | 

झब हम उन्हें न्यायाध्यक्ष के आसन पर नहीं बैठाचेंगे । 

अब हम मार्ग-क्रम में हैं। इसलिये आओ, भक्ति और धीरता से. 
प्रगति को सहायता दें | 

पुनर्जीवित होनेवाले क्रोधों और उन सब धामिक कलहों के: 
बीच, जो योरप को खंड-खंड कर रहे हैं, में आपके सामने एक ऐसी 
सलुष्य-जाति का जीवन रखने आया . हूँ, जिसकी -नीति, - साहित्य 
और आचरण अभी तक हमारी सभ्यता में व्याप्त हैं, और जिसके 
पाँव पर उसके पुरोहितों ने कुल्हाडा चलाया था। में तुम्हें यह 
दिखलाने आया हूँ कि मनुष्य-समाज के चिताशील तच्वज्ञान और 
स्वतंत्र बुद्धि के उच्चतम प्रदेशों तक पहुँच जाने के उपरांत किस 
प्रकार उस धर्म-वेदी ने उसका गला घोंट दिया, और उसके पाँव में 
ज़ंजीर डाल दी, जिसने मानसिक जीवन को निकालकर उसका स्थान 
करपनाकारी दुर्बलता के अद्ध-पाशविक भाव को दिया । 
. सभा की वैठक होनेवाल्ली है, स्वतंत्रता के सभी ag महान 

विवाद के लिये तैयारी कर रहे हैं, और मैं यह दिखलाने के लिये 
उठता हूँ कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुईं है, और उनका पवित्र 
इंश्वरीय ज्ञान कहाँ से लिया गया है। और, में फ्रांस की सरकार 
से कहता हूँ--- ५ 

हिंदुओं के पौराणिक धर्म के पुरोहितों से सावधान ! वे भी प्रारंभ 
में दरिद्र और आत्मत्यागी थे; परंतु अंत में a और ' 
स्वेच्छाचारी बन गए । 
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प्राचीन ब्राह्मणों के विषय में कैथोलिक पादरी इवाइस की सम्मति 
सुनिए हम उस पर पक्षपात का संदेह नहीं कर सकते--- 
Cara, मचुष्यता, उत्तम श्रद्धा, अनुकंपा, निरपेक्षता इत्यादि 
सारे Kaya से वे सुपरिचित थे। वे अपने आचरण और कथन 
द्वारा उनकी शिक्षा दूसरों को देते थे। इसीलिये हिंदू, कम-से- 
कम चिता की रीति से नीति के प्रायः उन्हीं सिद्धांतों को अंगीकार 
करते हैं, जिनको स्वयं हम करते हैं ।”% 
इस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये कृष्ण के दिव्य 
' नियमों ( च्यवस्थामरों ) को अपना सहायक बनाकर लोगों को वश 
में कर लिया और जब राजों ने--जिन्होंने उनकी सफलता में उन्हें 
: सहायता दी थी--उनके अधिकार को दूर करने की चेष्टा की, सो 
पुरोहितवगं ने उन्हें और भी गिराकर दास बना दिया । भूतकाल 
की यह कैसी भयानक शिक्षा है । इससे भविष्यत्‌ को लाभ 
उठाना चाहिए ! ' 
भारतवर्ष संसार का जन्म-स्थान है ; यहीं से हम सबकी सारे की 
साता ने अपनी संतान को दूरतम पश्चिम तक भेजकर, हमारे उत्पत्ति- 
स्थान के अक्षय प्रमाण के रूप में, अपनी भाषा, अपनी नीति, 
अपने सदाचार, अपने साहित्य और अपने धर्म का उत्तराधिकार 
हमको दिया है। 
उसकी संतान फ़ारस, अरब आर मिसर से शुज्ञरकर अपनी 
सूर्य-तप्त जन्म-भूमि से बहुत दूर, शीतल और बादलों से घिरे हुए 
उत्तर में भी पहुँची । चाहे उसके चमड़े की रंगत भूरी रहे या पश्चिम 
के हिम के स्पर्श से गोरी हो जाय, उसके द्वारा प्रतिष्ठित सभ्यताओं 
के सखद राज्य चाहे नष्ट हो जायँ, और खुदे इए खंभों के कुछ 
MIS रजा कोई भी निक रया रहात 


%# íi . .. 
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पहली जातियों की भस्म से चाहे नवीन जातियाँ उत्पन्न हो जायें, 
पुराने नगरों के स्थान पर चाहे नए नगर बसने लगें, परंतु काळ 
और विर्नांश, दोनों मिलकर भी जन्म-स्थान के सदा सुपाव्य YAT- 
लेखों को मिटाने में असमर्थ हैं। 

विज्ञान अव इस बात को एक प्रमाणित सत्य के रूप में स्वीकार 
करता है कि प्राचीन समय की सारी आपा-पद्धतियाँ सुदूर पूवं से ली 
गईं थीं, और भारतीय भाषाओं के sama को धन्यवाद है कि 
उनके परिश्रम से हमारी आधुनिक भाषाओं को अपनी ga ओर 
धातु वहाँ मिल गए हं । 

यह अभी फल की वात है कि स्वर्गीय बनोफ़ ने अपनी अणी 
का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि “संस्कृत का अध्ययन 
आरंभ कर देने के कारण अब इम मीक और लैटिन भाषाओं को पहले 
की अपेक्षा अधिक उत्तम रीति से समकने लगे हैं ।” 

क्या अब इम जमंन र स्लेवोनिक भाषाओं का भी वही 
उत्पत्तिन्स्थान नहीं मानते ? 

सिसरी, इबरानी, यूनानी और रोमन व्यवस्था को मनु ने प्रोत्सा- 
दित किया था, और उसका प्रभाव अभी तक हमारी योरप की 
नीति की सारी युक्ति में व्याप्त हे । 

कयिन ने किसी स्थान पर कहा है--“भारतीय .द्शंन-शाख का. 
इतिहास संसार के दशेन-शाख का संक्षिप्त इतिहास है ।” . 

परंतु केवल इतना ही नहीं । 

स्वदेश-स्यागी जातियाँ अपनी नीति, अपने आचार, अपने प्रचार 
अर अपनी भाषा के साथ-साथ अपना धर्म--अपने उस घर के 
देवतों की पवित्र स्ट्ति, जिसको उन्हें फिर कभी नहीं Taat था-- 
saga का धर्म भी लाइ, जिनको उन्होंने सदा के किये 
स्वदेश-त्याग के पहले जल्ला दिया था। 
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इसलिये, Ia स्थान को लौटकर, हम प्राचीन और अवांचीन | 
जातियों के सारे कविता और धर्म-संबंधी इतिहास को भारत में पाते 
हें । ज़दश्त की प॒जा, मिसर के faa, इल्युसिस के रहस्य"और वस्ता 
की देवियाँ, बाइबिल का suka और भविष्यद्वाणियाँ, | 
` सामियन-युग का सदाचार, बैतलइम के तस्वदशी की श्रेष्ठ शिक्षा, | 
सब वहाँ मिलते हैं । | 

इस पुस्तक का उद्देश उन सब सचाइयों को सुपरिचित कराना 
है, जो अव सक विचार के उच्चतर प्रदेशों को आंदोलित करती रही 
हैं, जिनका निस्संदेह अनेक लोगों ने अनुभव किया है ; परंतु उनको | 
संसार के सामने विघोषित करने का, प्रकट करने का, साहस | 
नहीं किया । 

यह उस घर्म-संबंधी इश्वरीय ज्ञान का इतिहास है, जो अविद्या के | 
आख्यानों और सब समयों के पुरोहित-धमों से यथासंभव सुक्त है। | 
ओर सब जातियों तक पहुँचा है । 

में भल्ली भाँति जानता हूँ कि मेरी इन बातों से कछ लोग रुष्ट हो 
जायेंगे, परंतु में उनका सामना करने से नहीं डरसा । माईकेल सर्वे- 
रस, samar, और स्पेन के दूसरे किल्षिप के समयों की तरह अब | 
हमें खूँटे के साथ बाँधकर जीते जो नहीं जलाया जाता; अब स्वतं- 
त्रता के वायुमंडल में स्वतंत्र विचार खले तौर पर विघोषित किया 
जा सकता है । इसलिये में अपनी पुस्तक को पाठकों की 
करता हुँ | 
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अध्याय विषय 

- अपनी भाषा, अपनी रीति, अपनी नोति और अपने 
ऐतिहासिक ऐतिझों के द्वारा संसार को सभ्य बनाने- 
चाला भारत  ... 

२. सचु---मेनस ( Manes )--मिनोस ( Minos )— 

सूसा 

३. इतिहास की शिक्षाओं का मल्य । 

- भाकालीन वैदिक धर्म को आह्ययों का Rar । 
जातियों की सष्टि-- पहले Kia एकता को नष्ट 
करो, फिर उन पर शासन करो । 

२. दलित जातियों की उत्पत्ति 


«0 


og 


६. सेनस ( Manes ) और पुरोदित--उनका मिसर पर - 


' अभाव 

७. सिनोस और यूनान 

- ज़रदुश्त और फ़ारस 

३. रोम और उसके वरण : 

` भारत में वर्ण-अपचय की जस्टिनियन के क़ानून में 
Capitis Minatio ( नागरिक स्वत्वों के अपचय 
या दास ) के साथ और नैपोलियन-स्ट्रति में नागरिक 
ag ( Mort Civile ) के साथ gaat ı 


Si 
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११ देव दासियाँ अथीक 'भेदिशों की CAP क by € Gangot 


: (FRE) 


प्राचीन पूजाओं द्वारा सुरक्षित रीतियाँ--एथंस मे 
tg Sadari खियाँ--एंडोर की भाव Sarat 
पुजारिन ( Pythoness ) रोम में वेस्टल-नामक 
पवित्र पुजारिन Wa y 

१२. सरल सिहावज्ञोकन ... 


दूसरा खंड 
१. मूसा अथवा मौसे ( Moise ) और इवरानी-समाज | 
ईश्वरीय प्रत्यादेश--अवतार laa 
२. sisa (ga? )--जेज्ञीउस ( Jezeus )--आई 
सिस (Isis )--जीसस ( Jesus ) 
३. मिसर के पेरिया और मूसा z 
४. भारत और मिसर के समाजों के नमूने पर मूसा इबरानी- 
समाज की स्थापना करता है - 
इबरानियों की दंड-नीति 
६. बाइबिल का चिट्ठा (Balance sheet )—zs, 
o am Ada ... 
७, मिसर द्वारा इबरानी-समाज पर स्थापित प्रभाव के कुछ 
विशेष उदाहरण ... 
८. प्राचीन जगत्‌ पर बाइबिल के प्रभाव की असंभावना 
३. हिदू-धमं-म्रंथों की मोलिकता 
१०. बाइबिल का अध्यात्मवाद 
११. बाइबिल की नीति ``" 
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सारत क tea ट 

प्राचीन भरत-भूमि, मनुष्य-जाति के जन्म-स्थान, तेरी जय हो ! 
पूजनीय ओर समर्थ धात्री, जिसको नृशंस आक्रमणों की शताब्दियों 
ने अभी तक विसरति की धूल के नीचे नहीं दवाया, तेरी जय हो ! 

श्रद्धा, प्रेम, कविता और विज्ञान की पितृ-भूमि, तेरी जय हो ! क्या 
कभी ऐसा दिन भी आवेगा, जब हम अपने पाश्चात्य देशों में तेरे 
अतीत काल की-सी उन्नति देखेंगे ! 

तेरी उच्च प्रकृति की भाषा समझने के उद्देश से मैंने तेरे गूढ़ वनों 
में वास किया है, ओर बर्गद तथा इमली के पत्तों में सरसरानेवाली 
साँझ की पवन ने मेरे कानों में ये तीन मायामय शब्द कहे हैं-- 
ज्ञीउस, जहोवा और aa । 

प्राचीन देवालयों ओर मंदिरों की ड्योढ़ियों के नीचे मैंने maaf 
आर पुरोहितों से पूछताछ की है। उन्होंने उत्तर दिया है-- 

“जीना विचार करने के लिये है, विचारना परमेश्वर का अध्ययन 
करना है, जो कि सब कुछ है, और सबमें हे ।?” 

मैंने पंडितों और ज्ञानियों के उपदेशों को ध्यान-पूर्वक सुना है 
उन्होंने कहा है-- 

“जीवन ज्ञान-भासि के लिये है, और ज्ञान-प्रासि दिव्य शक्ति की 
असंख्य अभिव्यक्तियों की, उनके इंद्रिय-आह्य सारे रूपों में, जाँच 
आर पद्दचान करना है ।?” 


में दार्शनिकों के पास गया हूँ । उनसे जाकर मैंने कहा हे 
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“छुः सहस्र से अधिक वर्षों से यहाँ बैठे हुए आप लोग क्या कर 
रहे हैं ? यह कौन-सी पुस्तक है, जिसे आप सदा छुटनों पर रक्स 
ada करते रहते al” 

उन्होंने सुसकिराते हुए कहा — 

“जीवन उपयोगी और न्यायपरायण बनने के लिये है, और इस 
daa के अध्ययन से, जो सनातन ज्ञान का भांडार है- हमारे 
पूर्वजों पर ईश्वर द्वारा प्रकाशित महासूत्र है, हम उपयोगी और 
न्यायपरायण बनना सीखते हैं ।” | 


मैंने कवियों के गान सुने हैं, और प्रेम, सोंदर्य, सुगंध तथा पुष्पों | 


ने भी सुरे अपना दिव्य उपदेश दिया है । : 

मैंने साधुओं को काँटों और धधकते हुए कोयलों' की शय्या पर 
लेटे हुए, दुःख में भी सुसकिराते, देखा है । कष्ट उन्हें: परमात्मा का 
स्मरण कराता था । p 

मैं गंगा के स्रोतों तक गया हूँ, जहाँ सहस्रं हिंदू , सूर्योदय होने 
पर, पवित्र नदी के तट पर, पूजा करते हैं और मंद-मंद चलनेवाली 
पवन ने मुझे ये शब्द सुनाए हैं-_ 

“खेत धान के साथ हरे हैं, और नारियल का पेड़ अपने फल के 
बोर से झुक रहा है । आओ, हम इनको देनेवाले दाता को 
धन्यवाद द्‌ ।?? 

और, फिर इस अगाध श्रद्धा, इन जीवित विश्वासों के होते तथा 
ATU, ज्ञानियों, तत्तदर्शियों और कवियों के इन श्रेष्ठ उपदेशों के 
रहते, निर्धन बृद्धा हिदू माता, मैंने तेरे पुत्रों को पाशविक विकारों से 
क्षीण, gia और घमे-अष्ट हुआ भी देखा है । मैंने उन्हें तेरे रुधिर, 

तेरी संपत्ति, तेरी कुमारी घुत्रियों, और तेरी स्वतंत्रता को विना 
apa के झुही-मर अत्याचारी व्यापारियों के हाथ सौंपते 

7 है। 
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कितनी बार मैंने सायंकाल की वायु से निकलते हुए दुःख के 
गंभीर आतंनाद को सुना है, जो मरुस्थली, दलदलों, IN मार्गों, 
नदी के किनारों अथवा जंगल को छाया इत्यादि से उठता प्रतीत 
होता था ! क्या यह अतीत काल का नाद था, जो विलुप्त सभ्यता 
और विनष्ट ऐश्वर्य पर अश्रुपात करने आया था ? क्या यह उन मरते 
हुए सिपाहियों की करुण रोद्न-ध्वनि थी, जिनको विद्रोह के पश्चात्‌ 
बच्चों और स्त्रियों सहित ङु लालकुरती के अँगरेज्ञ सैनिकों ने अपने 
सताए जाने का बदला लेने के लिये गोली से मार डाला था ? क्या 
यह उन शिशुओं का चीत्कार था, जो भूख से मरी हुईं माताओं की 
उंडी द्वातियों में बृथा दूध दूँढ रहे थे ? 

हाय ! मेरे भाग्य में कैसी भीषण वेदनां का देखना लिखा था ! 
एक जाति उस कठोर हाथ के नीचे उदासीनता से हँस रही हे, जो . 
उसका नाश कर रहा है, और अपने हाथ से अपनी प्राचीन कीर्ति 
स स्ति और अपनी स्वतंत्रता की चिता सहर्ष तैयार कर | 
रही हे । 

में मन-ही-मन सोचता हूँ कि कौन-सा अमंगल अभाव इस छिन्न 
भिन्न होने का कारण हुआ है ? क्या यह केवल समय का ही कार्य 
है, और क्या, मनुष्य की तरह, जातियों के भाग्य में भी जरा-जीर्ण 
होकर मर जाना यदा है ? 

क्या कारण हे कि पवित्र आदिम सिद्धांतों को, वेदों के उच्च 
उपदेशों को, अंत में ऐसी विफलता हुई ? फिर भी, अब तक मैंने 
ब्राह्मणों, ज्ञानियों, दाशैनिकों और कवियों को आत्मा की अमरता 
पर, बड़े-बड़े सामाजिक सदगुणों पर, ओर देवत्व पर गंभीर संभाषण 


. करते सुना है ! 


अभी तक मैंने प्रजा को उसके सामने सिर नवाते देखा है, जिसने 
उसे बादलों से 


सूर्य और उपजाऊ भूमि दी । 
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परंतु अंत को मैंने बड़े खेद के साथ अनुभव किया कि यह केवल 
एक ख़ाली दिखावा था । मैंने बड़े शोक के साथ देखा कि इस जाति 
ने अपने श्रेष्ठ विश्वासों के बदले में शाब्दिक aa, स्वाधीन 
मनुष्यों की स्वतंत्र इच्छा और विचार-स्वातं्र्य के बदले में क्रीत दास 
की अंध ओर निबाध पराधीनता ख़रीद ली है । 

तब मैंने भूतकाल को छिपानेवाले परदे को उस पर से उठा देने 


. और इस मरती हुईं जाति के उत्पत्ति-स्थान का पिछला पता लगाने 


की चेष्टा की । इस जाति में न घृणा की शक्ति हे और न प्रेम की ही, 
न पुण्य के लिये उत्साह है और न पाप के लिये ही । यह एक ऐसे 
नर का रूप धारण किए हुए है, जिसके भाग्य में मूतियों के सामने 
अपना खेल दिखाना बदा है । 

अहा ! वह कैसा सुंदर काल था, जो उस समय मेरी चिता और 
ज्ञान के सम्मुख उपस्थित हुआ ! मैंने मंदिर के कोने से इतिहास को 
बुलवाया ; खँडहरों और स्तूपों से पूछताछ की, उन वेदों से प्रश्न 
किया, जिनके शष्ठ ara वर्षों के हैं, और जिनसे जिज्ञासु युवक उस 


समय से भी बहुत काल पहले जीवन की विद्या आप्त करते थे, जब | 


सहस्र द्वारोंवाले थेबस या महान्‌ बेब्रीलोन की नींव रक्खी गई थी । 


मैंने उन प्राचीन कविताओं की आाृत्तियों को सुना, जो अहा के | 


चरणों में उस समय गाई गई थीं, जब उत्तरीय मिसर और यहूदिया 
के गड़रियों का जन्म भी न हुआ था । मैंने अनु की उस स्मृति को 
सममने की चेष्टा की, जो सिनाई-पर्वंत के शिखर से बिजली और 
कड़क के वीच, इबरानी नीति की पश्चिकाओं के उतरने से अनेक 
युग पहले, देव-मंदिरों की ड्योढ़ियों के नीचे आरंभ की गई थी । 

तब भारत मेरे सामने अपनी अपूर्वता की सारी सजीव शक्ति में 
प्रकट हुआ। संसार में gÈ उसकी उन्नति का पता उसके संस्कार 
के विस्तार में लगा । मैंने उसे अपनी नीति, अपनी रीति, अपना 
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सदाचार और अपना धर्म मिसर, फ़ारस, यूनान और रोम को देते 
देखा । मैंने जैमिनि और वेदन्यास ya और अफ़लातूँ का 
ada पाया, और कुमारी देवांगनी ( देवकी ) के पुत्र कृष्ण को 
बैतलहम की कुमारी के पुत्र का अग्रगामी देखा । 

त के राजत्व में महत्ता का यह विशेष काल था । 

तब मैंने हास के चरण-चिह्लों का अनुसरण किया । मुझे जान 
पड़ा कि उस जाति का अव बुढ़ापा आ पहुँचा है, जिसने संसार को 
शिक्षा दी थी, उस पर अपने सदाचार और सिद्धांत की ऐसी अमिट 
छाप लगाई थी, जिसको कि काल अभी तक नहीं,मिटा सका, जिसने 
बैबवीलोन और ननवाह को, एथेंस और रोम को सर्वथा विलुप्त कर दिया है। 

मैंने उन meat और पुरोहितो को देखा, जो वाणी और पवित्र 
घामिक क्रियाओं द्वारा राजा लोगों की मूढ़ स्वेच्छाचारिता को याजकीय 
सहायता दे रहे थे, और अपने मूल तत्त्व को भूलकर, उस भ्रष्ट इंश्वर- 
कतक शासन (पुरोहितशाही) के नीचे भारत का गला घोट रहे थे, 


` जिसने कि पिछली महिमा की रुछति के रूप में--जो इसका 


दूपण थी--शीघ्र ही उस स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया, जो इस 
पुरोहितशाही को पराजित कर डालती | ja 
तब मैंने स्पष्ट देखा कि ये लोग धामिक पराधीनता के दो सहस्र 


वर्षों के उपरांत, अपने विनाशकों को मार हराने और बदला लेने में 


क्यों असमर्थ हैं, अँगरेज़ व्यापारियों के घणित प्रभुत्व के सामने 
निश्चेष्ट होकर क्यों झुक रहे हैं, और दिन-रात मस्तक को झुकाए उस 
परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसके नाम से पुरोहितों ने उनका 
नाश किया था । 

चेद्रनगर, | 


२५ फ़रवरी, सन्‌ १८६८ fo अंथकार 
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पहला अध्याय 
अपनी भाषा, अपनो रोति, अपनी नोति ओर अपने ऐतिहासिक 
ऐतिह्यों के द्वारा संसार को सभ्य वनानेवाला भारत 

स्वदेशी सभ्यता और इतिहास के अभिमान और अतिशय ud 
संस्कारों से उसास भरा हुआ कोई योरपियन जब पहलेपहल भारत- 
भूमि पर पैर रखता है, तो उसके मन में यह पूर्ण प्रतीति होती है 
कि मैं अपने देश से एक ऐसी नीति लाया हुँ, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, 
एक ऐसा तत्त्वज्ञान लाया हूँ, जो अत्यंत युक्तिसंगत है, और एक ऐसा 
धर्म लाया हूँ, जो अत्यंत पवित्र है। तव चह ईसाई पादरियों के 
व्यर्थ प्रयत्नों को देखकर, जो कुछ नीच जाति के इंसाई बनाए हुए 
लोगों को बड़ी कठिनता से एकत्र करते हैं, अपनी अर्द्ध-पाशविक 
धर्मोन्माद-जनित अवज्ञा को प्रकट करता है। इसके याद कुछ ऐसे 
Tata को, जिनको वह समर नहीं सकता, कुछ ऐसी विकट 
aka, जिनके दर्शन से उसे कंधे सिकोड़ने पडते हैं, और सिमन 
स्टाईलाइट्स-जैसे कुछ ऐसे फ़क़ीरों को, जिनका आत्मपीड़न और यछि- 
अहार उसके हृदय में घृणा उत्पन्न कर देता है, देखने के उपरांत वह 
स्वदेश को लौट जाता है। . 

यदि कोई अभागा भक्त विष्णु या शिव के मंदिर को पैड़ियों पर 
से बड़ी कठिनता से उठकर भिक्षा की याचना करता है, तो वह योरपियन 
Rea के विरू हमारे दंड-विधान की धाराओं को मुँह में ही ag- 
बड़ाता हुआ शायद उस पर करुणा की दृष्टि डालता है; परंतु रोमनगर 
में चाहे उसी ने अधिक भाग्यवान्‌ पश्चिम के फ़क़ीर--जोसफ़ लबरे-- 
के कॉपते हुए हाथों पर कुछ “वोली” (रोम का एक सिक्का) घर 
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ऐसे यात्रियों में से बहुत थोड़े ही लोगों ने भारत को समझने की | 
चेष्टा की है, बहुत थोड़ों ने ही उसके अतीत ऐश्व्य का ज्ञान आए | 
करने के लिये आवश्यक परिश्रम स्वीकार किया है। वल्कि कुछ ऊपरी | 
बातों को देखकर उन्होंने उसकी आचीन सम्दद्धि को स्वीकार करने से | 
ही इनकार कर दिया है, और अपनी दोपदशिता में अयुक्तिसंगत | 
विश्वास रहने के कारण वे स्वयं अज्ञान के सहज शिकार वन गए हैं। | 

जैक्यूमांट (Jacguemont) पूछता हे--“संस्क्ृत से क्या | 
लाभ है ?” वह अपनी वाचालता पर गर्व करता डुआ एक MAN- | 
सिद्ध पूर्व conventional East ) बनाने लगता है, जिसकी | 
इसके उत्तराधिकारियों ने नक्ल की है, जिसको सब पुस्तकालयों ने | 
अहण किया है, और जो आज भी उन सब भूलों का स्रोत है, जो 
उस देश के विषय में योरप की ज्ञानराशि का तीन-चौथाई भाग 
बनाती है। 

फिर भी कितनो ही छिपी हुई संपत्ति अभी बाहर निकालने को | 
पड़ी है--साहित्य और इतिहास के, सदाचार और तत्त्वज्ञान के कैसे- 
कैसे ख़ज़ाने संसार के सामने प्रकट करने को पड़े हैं ! | 

G3, कोलन्‌ क, विलियम जोन्स, वेबर, लासन और बर्नोफ्र के 
परिश्रम ने इन सब वस्तुओं पर अवश्य कुछ प्रकाश डाला है । हमें 
आशा रखनी चाहिए कि इनके पीछे पूवीय विद्याओं के और कई 
का Me $ वे एक ऐसे युग के पुननिर्माण में सफलता ma | 
करेंगे, टक्कर की कोई भी चीज़ हमारी सभ्यता और 
में नहीं है, और जिसने संसार को विधिरचना, सदाचार, 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
j 


और धर्म के सभी बड़े-बड़े नियमों की शित्ता दी थी । 

. यह दुःख का विषय है कि इस रहस्यमय देश में विना रहे, इस- 
की रीति-नीति और संस्कृत का ( जो इसके युवाकाल की भाषा है ) 
तथा तामिल का ( जो इसकी सजीव विद्वत्तापूणं भाषा और सूतकाल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| | 


` भारत में बाइविल & 


के साथ हमारे संलाप का एक-सात्र मागे है) गहरा ज्ञान प्राप्त किए 
विना इसके वाल्यकाल का पता चलाना असंभव है । 

अनुवादकों और पूर्वीय विद्याओं के पंडितों के गंभीर ज्ञान को 
जहाँ एक ओर में प्रशंसा करता हूँ, वहाँ साथ ही मेरा उनसे यह 
` उलाहना हे कि भारत में न रहने के कारण वे कवियों के गीतां, 
meat और अलुष्ठानों के सांकेतिक आशय को समझने और उसे 
यथार्थ रीति से प्रकट करने में असमर्थ हैं, जिससे वे वहुधा क्‍या 
अनुवाद में ओर क्या सारासार को पहचानने में भारी भूलें कर देते 
हैं । प्रसिद्ध अँगरेज़ विलियम जोन्स और कोलब्‌क के लेखों को 
छोड़कर मैंने और किसी के लेख ऐसे नहीं देखे, जिनको व्राह्मण 
लोग अपने ग्रंथों का यथार्थ अर्थ स्वीकार करते हों, और इसका 
कारण चे इन विद्वानों का उनमें रहना, उनसे सहायता पाना ओर 
उनकी शिक्षा से लाभ उठाना समते हैं। वास्तव में हिंदुओं के 
समान अस्पष्ट और गूढार्थ-लेखक शायद ही कोई दूसरा होगा | 
उनके विचारों को कविता की शोभा, आलंकारिक रूपक ओर 
धार्मिक प्राथनाओं के वायुमंडल से अलग करने की आवश्यकता है; 
क्योंकि ये निश्चय ही वर्णित विषय को “स्पष्ट करने में सहायता नहीं 
देते । फिर अत्येक प्रकार की कल्पना अथवा विचार के लिये संस्कृत 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के असंख्य शब्द हैं, जिनका हमारी आधुनिक 
भाषाओं में कोइ भी पर्याय नहीं मिलता, और. जिनका अनुवाद 
केवल बड़े घूम-चुमाव के साथ ही हो सकता है, जिसके लिये उस 
. आम्यंतर ज्ञान की आवश्यकता हे, जिसकी प्राप्ति उन लोगों के देश, 
आचार, रीति, नीति और धामिक ऐतिह्यों से हो सकती है, जिनकी 
उत्पत्ति का हम अध्ययन आर जिनके ंथों का हम अनुवाद करते हैं । 

प्राचीन भारत की थाह लेने में योरप में प्राप्त किया हुआ सारा 


ज्ञान कुछ भी काम नहीं देता । जिस प्रकार बच्चा पढ़ना सीखता है, 
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उसी प्रकार फिर से अध्ययन करना आवश्यक है । उदासीन उद्यम से 
कुछ भी फल नहीं प्रात हो सकता । 


अंत में देखोगे कि उस श्रम का कैसा मनोहर दृश्य हमारे नेत्रां . 
के सामने आ उपस्थित होता है, और हमारे लंबे समय के उद्योग 


का कितना यथेए फल हमें मिलता है ! 

भारत में दिलचस्पी लेनेवाले लेखको और विद्वानो, भारत. में 
आकर हिंदुओं के साथ उनके घनी छायावाले गृहों-में रहो; आओ, 
और उनकी प्राचीन भाषा को सीखो; उनके अजुष्ठानों में, उनके 
गीतों में, उनकी आर्थनाओं में उनके साथ सम्मिलित *होओ; धर्म- 
पंडितो, बा और उसकी पूजा का अध्ययन करो; पंडित और 
ब्राह्मण तुम्हें वेद और मनु के धर्म-शासत्र की शिक्षा देंगे; अतिमाचीन 
साहित्य के खँडहरों में आनंद qA, अतिपुराठन युर्गो के दान इन 
वर्तमान भवनों की परीक्षा करो; जो अपनी ana वास्तुविद्या में, 
उस हास के बीच, जिसको कोई रोक नहीं सकता (क्योंकि यह अद 
का, दयाहीन दैव का नियम है ), एक विनष्ट Tag के स्मारक खड़े 
हैं। इस प्रकार उनकी दीक्षा प्राप्त कर लेने पर भारत-भूमि तुम्हें मनुष्य- 
जाति की जननी, हमारे सभी ऐेतिद्यों का जन्म-स्थान, दिखाई. देगी । 
माचीन भारत इतिहास, सदाचार, कविता, दर्शन-शास्, धर्म, 
विविध विद्याओं और चिकित्सा पर इतने ग्रंथ छोड़ गया है कि 
उनके KAA के लिये ही अनेक पीढ़ियों का जीवन कठिनता 
से पर्याप्त होगा; क्रमशः मत्येक अपना-अपना साहाय्य देगा ; क्योंकि 
विज्ञान में भी पर्वतों को हिला देने की श्रद्धा है, और जिनमें यह 

रूह कता है, उन्हें बड़े-से-बढ़े त्याग करने में समर्थ बना देता है । 
वंग-देश में एक सभा ने वेदों को एकत्र और प्रकाशित करने का 
कार्य हाथ में लिया है | उनके अध्ययन र मनन से हमें पता 
खग जायगा कि मूसा और पैरांबरों ने अपने पवित्र धर्म-शाखर कहाँ 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारत में वाइबिल १५, 


से लिए थे, और जिस 'राजों की पुस्तक' ( बाइबिल के एक अंश ) 
को वे खो गईं बतलाते हैं ( परंतु जो मेरी राय में उनके पास कभी 
थी ही नहीं, और जिसे वे ऐतिद्य-मात्र से अपनी बाइबिल के लिये 
नक़ल नहीं कर सके ), उसी पुस्तक को शायद हम इूँढ लेंगे । 

लोग कहेंगे कि तुमने यह पहली ही पुस्तक लिखी है, और इसी - 
में विचित्र प्रतिज्ञाएँ भरी पढ़ी हैं । धेये रखिए, और देखिए । इसमें 
आपके सामने वे प्रमाण उपस्थित किए जायँगे, जो एक दूसरे को 
पुष्ट और अबल करनेवाले होंगे । और, इसीलिये हम यह भी उचित 
समते हैं कि यहीं पर इस ग्रंथ के प्रधान विचार की घोषणा कर दी 
जाय । वह यह है-- 

“जिस प्रकार हमारा अर्वाचीन समाज प्रत्येक पय पर प्राचीन कालः 
को ढकेलता है, जिस प्रकार हमारे कवियों ने होमर और वजिल की, 
Amar और युरीपिडीज़ की, ska और ररंस की नक़ल की हे, 
जिस प्रकार हमारे दार्शनिकों ने सुकरात, पीथागोरस, nari 
ओर अरस्तू से प्रत्यादेश ग्रा किया है, जिस प्रकार हमारे ऐति- 
हासिक राईट्स लिवियस, age या Ka को आदर्श मानते 
हैं, जिस प्रकार हमारे वाग्मी वक्ता डिमास्थनीज्ञ या सिसरो को 
अपने लिये नमूना रमते हैं, जिस प्रकार हमारे वेद्य हिपो- 
क्रटीज़. के अंथ का अध्ययन ओर हमारे धर्म-शाख जस्टिनियन की 
नक़ल करते हैं, उसी प्रकार स्वयं उस समय प्राचीन काल के सामने 
भी एक अपेक्षाकृत आचीन काल था, जिसका वह अध्ययन और 
अनुकरण करता था । इससे अधिक सरल ओर अधिक न्यायसंगत 
और क्या हो सकता है ? क्या जातियाँ एक दूसरे के पहले और पीछे 
नहीं होतीं ? क्या एक जाति का बड़े परिश्रम से आस किया हुआ 
ज्ञान उसके अपने ही अदेश में सीमाबद्ध होकर बंद रहता है, और 
जिस पीढ़ी ने उसे उत्पन्न किया था, उसी के साथ नष्ट हो जाता हे ? 
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क्या इस मस्ताव में कोई असंगति हो सकती है कि छ: सहस्र इत | 
के पिछले भारत ने ( जोकि उज्ज्वल, सभ्य और जनता से IRR | 
था ) मिसर, फ़ारस, यहूदिया, यूनान ik रोम परः चैसी और | 
उतनी ही अमिट छाप लगाई थी, उतना ही गहरा संस्कार डाला | 
था, जितना कि इन देशों ने हम पर डाला है ? | 
यही समय है कि हम अपने उन पूर्व-संस्कारों को ठीक करें, जो | 
यह प्रकट करते हैं कि आचीन लोगों के उच्चतम दार्शनिक, घामिक | 
र नैतिक विचार श्रमसाधित नहीं, प्रत्युत आयः स्वयंसिद्ध थे। ` 
हाँ, उन पूर्व-संस्कारों को शुद्ध करने का समय है, जो अपनी 
अकपट ग्रशंसा में विज्ञान, कला-कौशल और साहित्य की अत्येक 
बात को कतिपय महापुरुषों के सहज रोध का और धर्म को | 
ईश्वरीय ज्ञान का फल वताते हैं । 
हम चिरकाल से कथन-भात्र आचीन काल से भारत - 
वाली वीच की daa खो बैठे हैं । पर क्या ma 
के लिये पर्याप्त युक्ति है कि हम अभी तक अम को पूजते जाथे 
उसके Te समाधान की तलाश न करें ? E 
T हमने, भूतकाल से सहमत न होकर, परीक्षण द्वारा, 
SE Taat से, मध्यकालीन तंत्र-विद्याओं का खंडन | 
| _ आओ, हम विचार-चेत्र में भीं परीक्षण के उसी नियम पर कार्य 
` करें । दार्शनिको, आओ, हम सहज-ज्ञान को अस्वीकारं कर दें! 
युक्तिवादियो, आशो, हम ईश्वर-प्रत्यादेश से इनकार कर दें ! 
जिन लोगों ने ्राचीनता का विशेष रूप से अध्ययन किया 8, 
उन सबसे मैं पूछता हूँ, क्या बीसों वार उनके मन में यह विचार 
नहीं Saa इुआ कि इन प्राचीन लोगों ने अपना ज्ञान अवश्य किसी 
ऐसे स्रोत से प्राप्त किया है, जिसका हमें पता नहीं ? अस्पष्टतां के 
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कारण किसी ऐतिहासिक या दाशनिक विषय के समझ में न आने 
पर क्या उन्होंने मन-ही-मन अनेकों वार यह नहीं कहा--“हा ! यदि 
अलेकज़ेंडिया का पुस्तकालय न जलाया जाता, तो शायद हम वहाँ 
अतीत काल के खोए हुए रहस्य को पा लेते !” 

एक वात मुझे सदा आश्चर्य में डालती है। हम जानते हैं कि 
हमारे विचारकों, हमारे नीतिकारों और हमारे व्यवस्थापकों ने किन 
ग्रंथों के अध्ययन से अपने को वनाया है। परंतु मिसर के Adta, 
मूसा, ` मिनोस, सुकरात, अफ़लातूँ ओर अरस्तू के अग्रगामी 
कौन थे ? 

कम-से-कम ईसा का अग्रगामी या पथ-प्रदशंक कोन था ? 

क्या यह कह सकते हैं कि इनका अग्रगामी कोई न था ? 

सेरा उत्तर यह है कि मेरा तक॑ इन लोगों के ज्ञान की स्वयं 
सिद्धता--सहज-चोध--को, जिसे कुछ लोग ईश्वरीय प्रत्यादेश बताते 
हैं, स्वीकार नहीं करता ! 

सें इस भारग पर अपनी अम्रगति में केवल स्वतंत्र तक द्वारा की 
गई दोपालोचना को ही स्वीकार करता हूँ, जो कम-से-कम सेरी समू 
में अंधकाराच्छुन्न भूतकाल से दूर ले जाकर अंत में सत्यरूपी लक्ष्य 
तक पहुँचा देती है । 

जातिया यंदि अपने अग्रगामी लोगों के ज्ञानालोक से सहायता 
न पावें, तो चे केवल दीर्घ ओर दुःखदायक शैशव के उपरांत ही कीति- 
लाभ करती हैं । देखिए, जब तक aa के पतन से ada 
काल का अकाश प्राप्त नहीं हुआ था, अर्वाचीन समाज अंधकार में 
कैसी ठोकरें खा रहा था । स्वदेश-त्यागी हिंदुओं ने भी मिसर, फ़ारस, 
यहूदिया, यूनान और रोम की यही सेवा की थी, यह में सिद्ध 
करूँगा । निस्संदेह में इसकी वैसी पूर्ण व्याख्या करने का वचन नहीं 
देता, जैसी कि में चाहता हूँ ; क्योंकि यह काम एक मनुष्य की शक्ति 
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से बाहर है। मैं एक ऐसा विचार उपस्थित करता हूँ, जिसे सत्य | 
समझता हुँ । इसकी पुष्टि के लिये कुछ प्रमाण तो मैंने पूर्वीय 
विद्याओं के पंडितों के अंथों से लिए हैं, और कुछ अपने निर्व | 
उपायों से आप्त किए हैं। दूसरे लोग शायद इस खान को अधिक | 
उत्तम रीति से और अधिक गहरा खोदें। तब तक कुदाल की पहली | 
चोट को देखिए । | 
मैं यहाँ, सदा के लिये, एक ही बार यह कह देना आवश्यक 
समभता हूँ कि मेरा उद्देश्य न तो किसी से विवाद करना है, और 
न किसी को Kami उनके सव विश्वासों का; पूर्ण सम्मान करते 
इए भी मैं अपने विचार की पूर्ण स्वाधीनता में उनका सर्वथा त्याग | 
'कर देने के लिये स्वतंत्र हूँ । क 
जिन लोगों ने मिसर को अपनी खोज का विषय बनांया है, और 
“जिन्होंने उस देश को मंदिर से लेकर ma तक खोद्कर छान डाला | 
है, वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि मिसर ही हमारी सभ्यता का | 
उत्पत्ति-स्थान है । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बहाने से यह कहते हें | 
'कि भारत ने अपने वर्ण, अपनी भाषा और अपनी नीति मिसर से 
खी है, जब कि इसके विपरीत मिसर में केवल एक शुद्ध भारतीय ' 
प्रवृत्ति ही मिलती है। इन लोगों को सब प्रकार का लाभ है। 
उनको सरकार का प्रोस्साइन और विद्वत्समाजों का आश्रय Bi 
परंतु तनिक भैये रखिए ; सत्य का प्रकाश स्वयं प्रकट होगा । यदि 
'डदासीन उत्साह रखनेवालों के लिये भारत बहुत दूर है, यदि इसकी | 
गरमी मनुष्य को मार डालती है, यदि इसकी संस्कृत बहुत कठिन 
” यवि इसके पास विकृत लिपियुक्त प्रस्तर-खंडों को उठा ले जाने- 
भर को धन नहीं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं, जिनके 
लिये भारत धमं है, जो न खाइयाँ खोदते हैं, और न रेत को उल्त- 
उते हैं; कितु पुस्तकों को निकालने, उनका अध्ययन तथा siak 
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द्वार करने में निरंतर लगे हुए हैं । ये लोग शीघ्र ही एक स्वतःसिद्ध 
सत्य के रूप में इस प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा करेंगे कि भारत का अध्ययन 
करना मनुष्य-ससाज के स्रोतों का पता लगाना है । | 

यूनानी प्रकाश की प्रशंसा से चोंधियाए हुए अन्य लेखक इसे 
सब कहीं पाते हैं, परंतु असंगत कल्पनाओं के शिकार हो जाते हैं । 

फ़रिलरेटी चेजलस ( Md. Philarete Chasles ) ने पूं पर 

लखी हुई अपनी पुस्तक में इस बात को कि यूनानी प्रभाव प्रायः 

सारे देश में फेल गया था, और उसने प्राचीन हिदू-सभ्यता, कला 
और साहित्य को सजीव किया था, उत्तर-भारत पर सिकंदर के 
आयः पौराणिक आक्रमण का परिणाम मान लिया है। यह बात 
उतनी ही युक्ति-संगत है, जितना यह मानना कि चाल्स मारल के 
समय के सेरेसन-आक्रमण का रोमन-विजय के पूरे गॉल-जाति पर 
कुछ प्रभाव था । 

ऐसी सम्मति एक सरल कालगणना-संबंधी असंगति है। भारत 
का sama सिकंदर के समय से पहले ही बीत चुका था । सिकं- 
दर के युग में उसका हांस हो रहा था ; उसके तत्त्व-ज्ञान, आचार, 
साहित्य और ब्यवस्था के . उत्तम-उत्तम ग्रंथों को बने दो सहस्र से 
अधिक वर्ष हो चुके थे। में फिर ललकारकर कहता हुँ, चाहे कोई 
हो, वह सुरे, भारत में यूनानियों की उपस्थिति प्रकट करने के लिये, 
उन लोगों की भिन्न-भिन्न भापा-पद्धतियों, उनकी रीतियों, उनके 
साहित्य, उनके It या उनके धर्म में कोई थोड़ा-सा भी चिह्न 
या कोई छोटा-से-छोटा एक पद्‌ भी दिखलावे । 

भारत में सिकंदर की उपस्थिति केवल एक पाशविक--असंलग्न, 
परिमित और यूनानी ऐतिह्य द्वारा बढ़ाई हुई--घटना है, जिसको 
हिंदुओं ने अपने इतिहास में स्थान देना भी स्वीकार नहीं किया । 
मैं उस लेखक पर अनिच्छा से भी चोट नहीं करूँगा, जिसकी योग्यता 
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की मैं सच्चे हृदय से प्रशंसा करता हूँ। परंतु में उसको यह बताने 
से रुक नहीं सकता कि यह लेखनी के संदेह से उत्पन्न हुआ एक 
स्वप्त है, एक ऐसा विरोधाभास है, जो वाद-अतिवाद के आभास को 
भी सहन करने में असमर्थ है, और झुझे आश्चर्य है कि डू मेरिल 
महाशय ( M. du Meril )-जैसे असिद्ध राच्यं भाषाओं के पंडित ने 
गंभीरता से इसका उत्तर देने का कष्ट उठाया । 

प्रमाणाभाव में ( जब कि हम हिंदुस्तान के इतिहास में विजित 
योरप का भी यूनानी में बदला हुआ नाम नहीं पाते) आज यह 


ns ainda | 


बात बनाना कि एथेंस ने हिंदू-तिभा को उसी अकार प्रोत्साहित | 


किया था, जिस प्रकार उसने योरप की कलाओं में maaf 
की थी, भारत के इतिहास की उपेक्षा करना है, पिता को पुत्र का शिष्य 
बताना और वास्तव में संस्कृत को भूल जाना है | 

योरपियन जातियों की भारतीय उत्पत्ति और भारत के मातृत्व 


| 
| 
| 
| 
d 


का अतीव अखंडनीय और अतीव सरल अमाण स्वयं संस्कृत ही है। 
यहाँ पर मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, उसमें शायद कुछ लोगों को | 


कुछ भी नवीनता न मालूम हो ; परंतु उन्हें यह बात न भूल 


जानी चाहिए कि एक नवीन विचार का प्रतिपादन करने में मैं उन | 


सब झाविष्कारों से काम ले रहा हूँ, जो इसकी पष्टि करते हैं। 
इसमें मेरा उद्देश्य यह है कि जिन सांधारण लोगों के पास ऐसे 
अध्ययन के लिये न तो साधन ही है और न समय, उनको उस 
असाधारण, आदिम सभ्यता का परिचय और ज्ञान करा दिया जाय, 
जिसके आगे हम अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं । : 

यदि यूनानी भाषा को वस्तुतः अन्य सब प्राचीन और अर्वाचीन 
भाषां के सहश ( जिसके लिये मैं आगे चलकर अनेक प्रमाणं 
उपस्थित करूँगा ) संस्कृत ने बनाया है, तो यह भाषा ae 
Rra देशों में केवल स्वदेश-त्यागी लोगों के एक दूसरे के बाद जाते 
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रहने से ही पहुँची होगी ।, इसके विरुद्ध मानना असंगस दोगा । 
र, इतिहास (यद्यपि वह इस विपय पर अभी [अंधकार में ही डोकरें 
खा रहा है) इस प्रतिज्ञा का विरोध नहीं, बल्कि सहायता ही करता है। 
यह मानकर फिर इस परिणाम पर पहुँचना आवश्यक हो जाता 
है.कि जो लोग ऐसी संरक्त और परिमाजित भाषा बोलते थे, उनकी 
सभ्यता बहुत ऊँची थी, और उन्होंने अपनी मातृभाषा के साथ 
अपने साहित्य, अपनी स्खति और अपने ऐतिहासिक तथा धार्मिक 
ऐतिह्यों की भी अवश्य रक्षा की होगी । 3 
यदि भाषा ( अपने अनेक विकारों के होने पर भी, और अनेक 
अन्य भाषाओं को जन्म देने के उपरांत भी ) अभी तक--चाहे इसकी 
आाथमिक अवस्था न रह गई हो--अवांचीन भाषा-पद्धतियों में, 
और अपने स्रोत के निकटतर होने के कारण, प्राक्कालीन वाकूसंग्रदायों _ 
में अधिक aa से अपने को दिखलाती है, तो हमें न्याय-संगत 
रीति से यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐतिहासिक, धामिक, साहि- 
Ra और व्यवस्था-संबंधी ऐतिह्य ( जो प्राचीन काल में प्रायः वही 
हैं ) अवश्य ही रूपांतरित और दुबंल होकर हमारे Kaka समयों | 
तक पहुँचे होंगे । 75 ठा en Smr 
सचुष्य के लिये अन्वेषण करने को यह कितना विस्तृत और नवीन 
चेत्र है ! प्राचीन भारतीय सभ्यता की सहायता से आदि-सूल की ओर 
चकते हुए इम जातियों का, उनके शैशव से उनके युवाकाल तक क्रदम- 
` ब-क्द्म अनुसरण कर सकते हैं, प्रत्येक जाति के जन्म-स्थान का 
निरूपण कर सकते हैं, इतिहास के कुहरों को छिन्न-मिन्न कर सकते हैं, : 
और जिस प्रकार आधुनिक भाषातस्ववेत्ता लोग प्रत्येक भाषा को संस्कृत. 
से ली हुईं सिद्ध करते हैं, उसी अकार प्रत्येक रीति और अत्येक ऐतिहा 
में हम वह अंश स्थिर कर सकते हैं, जो उसने भारत की रीतियों 
और ऐेतिह्यों से लिया है। ` 5 | 


Sala 
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. विचार न-फैला हुआ था.? और, क्या स्वयं रोम ने किसी आश्रय के 
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इसलिये हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वे काल्पनिक, पौरा- 
णिक और वीर-युग, जिनको स्वीकार करने से इतिहास गंभीरता- 
पूवक विसुख है, कभी थे ही नहीं । 

थे केवल दिदू-ऐतिह्य हैं, जो उपनिवेश बसानेवाले लोगों के | 
साथ एशिया-माइनर से यूनान में आए थे, और जिनको उनके 
लेखकों ने जन्स-स्थान की स्खति के रूप में अहण कर लिया है। | 
हमें इतिहास को कविता और कल्पना से अलग कर देना | 
चाहिए । | 
अपने पूर्वजों के देशांतरगमन से अनभिज्ञ होते हुए भी क्या | 
बहुत-सी प्राचीन काल की जातियों में उनकी पूर्वीय उत्पत्ति का 


eca e mnt nan 0 ne gS ba "5 


अनुसंधान में समुद्र को पार करनेवाले पराजित. ट्रोजन लोगों द्वारा 
इटली का :उपनिवेशान और अपनी प्रतिष्ठा नहीं मानी ? 

में.अपनी बात को फ़िर दुहराता हूँ । विचारशील आत्मा का-- | 
जो एक अनुपम सभ्यता की आयः किसी विकार के विना स्वतः | 
सिद्ध.उत्पत्ति में विश्‍वास नहीं कर . सकती--रहस्य के समाधान के | 
लिये पूर्व-विद्यमान समाज को प्रमाण मानना आवश्यक है । l 

आप लोग ( जो .काव्यमय दृश्भ्रमों & और इश्वरीय प्रत्यादेशों से | 
संतुष्ट हैं) चाहे Kadir, थीस्युस, जेसन, ओसिरिस, एपिस | 
बैल, जलती हुई asi, मूसा: और इबरानियों की पवित्र: उत्पत्ति में | 
विश्वास रक्खें ; पर'मेरी पूछो, तो मुझे एक अन्य आदर्श का अयोजत' | 
है, और -इसलिये मैं मूखंता-भरी इन कूट-रचनाओं को अनादर-पूर्वक | 
Ragi = `. | 

एक ऐसी -पुस्तक में, जो इतने विषयों -को स्पर्श करती है, और 
aga एक ही विचारं का अधिक वर्णन. है, मैं भाषातत्व- | 
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संबंधी विस्तृत उपमाआं का उल्लेख नहीं कर सकता ; परंतु यदि 
आप यूनानी आख्यानों और देवताओं के सभी नामों की उत्पत्ति जानना 
चाहते हैं, तो प्रमाण-रूप से मैं उन्हें संक्षेप में यहाँ देता हुँ । ये 
नाम संस्कृत से मिलते-जुलते और उसके रूपांतर जान पढ़ते हें 

हरक्युलीज्ञ (Hercules)—tega में हरकल ( काल ) युद्ध 
का देवता है--यह नाम हिंदू-कविता में युद्धों के देवता शिवजी के 
लिये आया है । | 

थीसियस (Theseus)—iea में aae, शिव का साथी 
( गण )। 

ईपकस (Æacus)— qi देवतों में नरक का विचारपति ; 
संस्कृत में अहिक, कठोर विचारपति, योग्यता का विशेषण, जो साधा- 
रणतः यम--हिदू-मताचुसार नरक का अधिष्ठाता--के नास के साथ 
लगाया जाता È । 

अरियन ` (47807९)--थीसियस की त्यागी हुईं भाग्यहीना 
राजकुमारी, जिसने अपने को अपने वंश-शत्रु के हाथ सौंप देने का 
अपराध किया था । संस्कृत में अरिण्या 7० -०7४--शत्रुओं 
द्वारा लाई हुई । ; | 

Tasaya (Rhadamananthus) “यूनानी देवतों में नरक 
का एक ओर विचारपति; संस्कृत में जिसे राधमंत कहते हैं । 

एंड्रोमेडा (Andromed2)— नेपच्यून देवता के लिये बलि 
दिया हुआ, और पर्सियस (Perseus) द्वारा. सहायता पाने- 
चाला संस्कृत में अंभमेध, अंधसेध--जलदेवता के क्रोध को शांत 
करने के, लिये बलि दिया हुआ । “uh 
` afara—( Perseus) असाहाय्य । REY 


m — a a r 
& शन सब नामों को ठीक-ठीक लिखने में मुझे मित्रवर पं० चेतरामजीा 
रामो से बहुत Gen aw) जिसंवेलिंषे“मे-ऽनकिP कतेश (2286 म 


aaea (0785(6४)--अपनी विक्षिप्तता के कारण असिद्ध। 
संस्कृत में अरक्षित--विपद्भाजन । 

Yama (Pylades) — Aaea का मित्र । संस्कृत झे 
yag, अपनी मित्रता से सांत्वना देनेवाला । | 

इफ़ीजीनिया ( Iphigenia ) --वलि दी हुईं मारी । संस्कृत 
में अफलिनी ( अभागिन )--जो विना संतान के मर गई हो। 

( Centaur )--देवतों में आधा मलुष्य-जैसा आर्‌ | 
आधा घोड़ा-जैसा | संस्कृत में 'केंतुर' मचुष्य-धोड़ा Aka 
देवतों का भी यही मूल है । | 
जूपिटर (Jupiter )--संस्क्ृत में चुपित्‌, अर्थात्‌ आकाश का | 
पिता, अथवा द्युगपित्‌ ( Zeus-Pitri ) । इसी का यूनानियों ने | 
‘Zeus’ शब्द और बरानियों ने यहोवा (Jehovah) बनाया है। | 
पालस ( Pallas )--बुढ्धि की देवी । संस्कृत ` में पाजसा | 
( Palasa )-वुद्धि-रक्षिका । 
. अथेनय ( Athenaia )--सतीत्व की यूनानी देवी । संस्कृत 
| में अतनय--संतानहीन। . 

Real ( Minerva )--रोमन लोगों की सतीत्व की देवी। | 
इसमें यूनानियों की देवी से साहस का गुण अधिक है । संस्कृत में 
mna ( Ma-nara-ya )--जो बलवानों को सहायता | 
देती है । | 

datar ( Bellona )-युद्ध की देवी। संस्कृत में बलिनी | 
( Bala-na )--संग्राम-शक्ति । 

नेपच्यून ( Neptune )---संस्क्रत में नपचून Na-pata-ni 
-_जो प्रचंड तरंगों पर शासन करता है । 

पोसीडन ( Poseidon )--नेपच्यून का दूसरा यूनानी नाम! 


सत 0 R Taag (hasacuda Daa, को शांत | 
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सासं ( tars )--युद्ध का देवता । संस्कृत में YK Aa 
सारता È I 

प्लूटो ( Pluto )--नरक का देवता । संस्कत में प्लुष 
( Plushta )--जो आग से मारता È | 

अब जातियों में से कुछ उदाहरण लीजिए । स्वदेश-त्याग को 
अमाणित करने के लिये नामों की व्युत्पत्ति से बढ़कर और कोई 
अच्छी रीति नहीं है । 

aa (The Pelasgi)—sera में पलसा-ग (Palasa- 
82)--जो निदूय होकर लड़ते हैं । 

ल्यलीगस (The Leleges)— sega में ललग (lala-ga)— 
जो विभीषिका फेलाते हुए चलते हैं । : 

इन शब्दों का आशय युवा gada जातियों की रुचि के, और 
उनके अपने स्वभावों के तुल्य नाम देने के लिये कितना 
उपयुक्त हे । 

हेलनज्ञ (The ए९।।००९७४)संस्कृत में हेलन ( हेला), योद्धा- 
गण--चंद्रोपासक । क्या यूनान देश अपने को हेलस (Hellas)— 
नहीं कहता ?. 

TEE (The Spartans) संस्कृत में - 
pa Parta78)-—संस्कृत सपदि (Spardha 

आर ये निज्न-लिखित संस्कृत शब्द यूनान में जाकर असिद्ध पुरुषों 
के नाम बन गए--.. / 

पीथागोरस (Pythagoras) —Ftaye— srana | 

अनकसेगोरस (Apaxa 8 0728)—संस्ङृत में अनंगगुरु-काम- 
नाओं का गुरु (Spirit-master ) । 

प्रोदगोरस--( Protagoras )--प्रतगुरु--निखिल-शाख्र- 
निष्णात, गुरु । 
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यदि हम यूनान से इटली, गॉल, जमनी और स्कंडेनेविया गे 
जाये, तो वहाँ भी हमें यही संस्कृत-मूल मिलते हैं-- | 
Taka (The Italians)—geree (Italus) से, जो 
कि एक दोजन (Trojan) वीर का पुत्र था। da में इतर 
(Itala) ( इतर )--नीचजातीय जन । . 3 
` नरोटी (The Bretii)—a—fagt लोग । | 
टाइरेनियंस (The Tyrrhenians) Ra (Tyra-na)— 
शीघ्रगामी । 
संबिनयस (The Sabines) —asa (Sahha-na) (am) | 
युद्ध करनेवाली जाति। | 
संसूनाइट्स ( The Samnites )--संझूनत ( Samnat- 
)—निर्वासित a । i 
कल्ट्स (The Celtes)—raa (६ 9)]-(9)---आक्रमणकारी | 
नायक। 
गॉल्सं (The Gauls )--गलत ( Ga-lata )--वे लोग, à 
चलते-चलते विजय करते हैं। | | 
बल्ज ( Belge )--बलज--बलवानों की संतान । | 
Rang (9।4ए३7९8)--शक (Saka-na)—sua योद्धा | | 
Rea ( The Secambres )—gsad (Su-kam: | 
bri )--अच्छे सूम्यधिकारी । | 
स्कंडेनेवियन (The Scandinavians )--रुकंदनव-- लबा 
इयों के देवता स्कंद के उपासक । | | 
वोडिन्‌ ( Odin )योधिन्‌--योद्धाओों का सुखिया | 
स्वीड--( Swede )---सुयोध--अच्छे सिपाही । | 
नाचे (Norway)— nam — rat अथवा सासुद्रिक 


B 
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area (The Baltic )--वल तक (Bala-ta-ka )— 
शक्तिशाली विजेताओं का समुद्र । 

अलामनी (The Alamanni) —swda—na-ag (Ala- 
manu)—eada मनुष्य । 

बलक्कस (The Valagues )---संस्कृत में बालक---नीचाशय 
जाति । 

मोल्डवियंस ( The Moldavians )-_मलधव--नीचवम 
जांति के लोग । i 

आयलंड ( Ireland )--एरिन (Erin )--खारे पानी से 
घिरी हुई चट्टानें । 

थेन (T)27९)--आचीन स्कॉट के झुखिया--थन (Thana)— 
“योद्धाओं का सुखिया । 

एशिया में केखुसरो ( Xerxes ) और अदंशीर (Artaxe- . 
7568 ) का सारा वंश हिंदू-मूलक है । नगरों, देशों और दुर्गों के 
सभी नाम आयः शद्ध संस्कृत हैं । उनके कुछ उदाहरण लीजिए--- 

स (7०8)--पशिया और पूर्व की सभी जातियों का चांद्र देव । 
-संस्कृत में स ( ma )--चंद्र । 

अटैंच्रच्यस ( 47६०४९7४९०३ )--अर्थक्षत्रिय ( Artha- 
28{7।१8-मद्दाराजा) । क्या ग्रीक लोग (यूनानी) उसको इस नामं 
'से नहीं पुकारते थे ? | 

मेसोपोरेमिया ( Mesopotamia )मध्यपोतम्‌--नदियों के 
“बीच का देश । 

कस्टबल ( Cas'abala )--छढ़ स्थान, काष्ठबल- दुभेद्य शक्ति | 

ज़ोरोष्टर ( Zoroaster )--जिसने एशिया में सूर्य की पूजा 
'चलाई--संस्कृत में सूर्या । 

परंतु इतना ही पयांस न न होगा । इस भाषातत्त्व-विषयक प्रश्न का 
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२३ भारत में वाइविल 


यथार्थ रीति से वर्णन करने के लिये कई अंथों का योजन होगा । 
इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में अब पूरा-पूरा अन्वेषण हो सुका | 
है । इसलिये सारी प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं को संस्कृत हे | 
निकली सिद्ध कर देना अब कोई नई वात नहीं रही । इनका संबंध 
इतना स्पष्ट और इतना निश्चित है कि इसमें संदेह की छाया भी. 
नहीं उहर सकती । | | 
यदि मैंने काल्पनिक और वीर-युगों तथा झुख्य-सुख्य प्राचीन एवं | 
अर्वाचीन जातियों से कुछ नाम चुने हैं, तो केवल इसलिये कि मेरी 
युक्ति को स्पष्ट करने के लिये वे उदाहरण का काम दें । | 
वीरों, देवतों, योद्धाओं, दाशानिकों, देशों या जातियों के छः 
नामों का, उन भाषाओं में, जिनके कि ये माने जाते हैं, रचना-संबंधी 
कुछ भी अर्थ नहीं है। पर इन्हें निरर्थक, केवल यदच्छा का फल मानना 
भी असंगत है। इसलिये इसका सबसे सरल और युक्तिसंगत समाः 
घान यही है कि इनका संबंध संस्कृत से दिखलाया जाय । संस्कृत न | 
केवल इनकी व्याकरण-संवंधीं उत्पत्ति को ही बताती है, त्युत इनके . 
लाक्षणिक या वास्तविक, ऐतिहासिक या अलंकारात्मक आशय की 
भी व्याख्या कर देती है । | 
इस मकार हिंदुओं से उत्पन्न हुई आईओनियन, डोरियन इलयि 
जातियाँ यूनान में बस्ती बसाने के लिये एशिया-माइनर से होकर | 
गुज़रीं। वे अपने जन्म-स्थान की अनुचचिताओं ( अर्थात्‌ कविता में | 
सुरक्षित सारे ऐतिझों ) को अपने साथ लाइ । निस्संदेह इन ऐतिहों | 
का रूपांतर हो गया था । परंतु, फिर भी, अब तक उनकी ऐसी विशेष | 
छाप बनी रही है कि यद्यपि इन बातों को हुए अब अनेक युग बीत | 
चुके, जिससे ये बहुत कुछ अस्पष्टता और Ra परदे में दिप | 


गई हैं, फिर भी आज इनको पुनः मास कर लेना और इनकी व्याख्या | 
करना असंभव नहीं | | 
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भारत में बाइबिल २२ 


Lada भूमि में बस्ती बसानेवाले इन लोगों के अभिज्ञान में संबसे 
प्रधान इनके Kadal के युद्ध-देवता---शिव--के असंख्य विक्रमं 
हें । वे इस देवता का नाम भूल गए हैं । उत्तरीय एशियां के देवतों 
में इस देवता के ggg गुण भा नहीं रदे, केवल उसकी 'हरकाल” 


उपाधि ही उनके पास रह गई है।यह उपाधि उसे हिदू-कवि उस 


संमय देते हैं, जब वह युद्ध का अधिष्ठाता होता है। 
इरकाल ( अर्थात्‌ युद्ध करने में वार ) हरक्युत्नीज़ बन गया है। 


चवीनं समाज ने उसे उस नाम से अहण किया है, और यूनान--हिंदू' - 


कथा के अनुसार--उसे fagi, सर्पो, जल्-व्यात्ञों, यहाँ तक कि समप्र 
सेनाओं का विनाशक बनाता am आया है । कवल ऐतिहा 
( परंपरा ) ही अपने को जारा रख रहा हे । | 
ज्ञीउस, परमेश्वर, अर्थात्‌ हिंदू त्रिमूति--ब्रह्मा, विष्णु, शिव--- 
का नाम अपरिवतित रूप में ज्यों-का-त्यों सुरक्षित हे I i 
शिव का सहचर तः सह( Thai-Saha ) थीस्युस बन गया . है । 
अहिक, राधमंत, मा-नर वह, अथनय, नपतन, बलिनी, पालसा, 
अंभ्रमेध, -अरिणया, ईफस, हडेमंथुस,|मिनवा, एथनइया, नेपच्यून, 
àma, dag, अड्‌!मेडा, और एरियेन, बन गए हैं। | 
aan जो द्युस-पित्‌ Zeus-Pitri ] अर्थात्‌ पितृदेच भी कहलाता 
हे) जूपौटर बन गया है । यदि यूनानी आपा में इस शब्द को संयुक्त 
कर दिया जाय, और इसके अर्थ को लुप्त न धोने दिया जाय, ता इस' 
भाषा में संस्कृत के दो शब्द, जिनसे यह बना है, अपने विशुद्ध रूप में 
मिन जायँंगे--अर्थात्‌ दुम्‌ और पिठ, यूनान में, ज्ञीउस और पेटर हैं । 
प्रत-गुरं और अनंग ग॒रु Mania और अनकूसगोरस बन गए हैं । 
ये नाम विशेष विशेष्य aci, परतु उन मनुष्यों के वणेनात्मक ग॒णं 
हैं, जिन्होंने विज्ञान और दरशन में नाम पाया था । पाइथागोरस--जो 
पीठगुरु से निकला है--यूनान में पुनर्जन्म के दू सिद्धांत कां 
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भचार करके अपने erna होने की र भी अच्छी 
करता है । p 
यही दशा शेष सबकी है। प्राचीन कथा के सभी नामों में 
आर उत्पत्ति का वही हिंदू-संपक है । इस पुस्तक का प्रधान 3 
यह नहीं है ; अन्यथा सारे नामों का विश्लेषण करना और 3 
sn अर्थों को च्युत्पत्ति का निरूपण करना कोई कठिन कार्य 


मैं ऊपर कह चुका हूँ कि दूसरे लोग इस खान को झुले अधिकः | 


गहरा खोदेगे। विद्वानों के लिये यड़ाँ खोज का एक विशाल Ta 
मैं इस विषय भ हाथ न लगाता, यदि मैंने युक्तिपूर्वक थह विचार न 
कर लिया.होता कि बाइबिल के मत्यादेशों को भारत की उपज -सिद्ध 


देश अकेले हो नहीं लिए गए थे, mga सभी प्राचीन और अर्वाचीन 


"2 और अपनी राज्य-च्यवस्था इसी देश से ळी है। . 
जा कुछ पाचीन यूनान के थोरों और उपदेवतों के दि 
क है, वा अधिक अवाचीन जातियों के नामों पर झी sake 
(MA मैंने कुछ च्युत्पत्तियाँ भी हें 
जटी, टाइहेंनियन, सन्नाईंट, केल्ट, गॉल, Naa, लिया 
अन, वेल्जियन, नॉवें जियन, जमन, वेलक, मॉल्डेवियन इत्यादि । इन 
z जातियों के वंश और जन्म की एकता तब निर्विवाद हो जाती है 
X यह सर्वधा स्पष्ट है कि हिमालय के सूल के साथ-साथ फैले - 
Ha मैदान ही संसार में बसनेवाली दो बड़ी जातियों में से सबसे 
E र स in योरी-जाति का जन्म-स्थान हैं। . 
` इस परिणाम को ग्रहण कर Na पुरातनत्व के 
उत्पत्तिः 
को घेरनेवाले काल्पनिक घेरे का ( जिसके कारण इतिहास भिति 
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करने से यह सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है कि भारत सेये प्रत्या- - 


Ya ` 
जातियों ने अपनी भाषा, अपने ऐतिहासिक ऐतिह्य ( अपना a- | 


a 


(ख) 


महीन अनुमानों का संग्रह बन गया है ) समाधान हो जाता है, और 
अतीत काल की अस्पष्टता को दूर करना.संभव हो जाता है। 

सेरी की हुईं इन तुलनाओं से यद परिणाम निकलता है कि m- 
चीन यूनान के सारे वीर, और उनको प्रसिद्ध' करनेवाले सभी 
कर्म कविता और ऐतिद्य द्वारा सुरक्षित और संचरित भारत का अभि- 
mama हैं। पीछे से इनका हिंदू-मूल Rea हो गया, इनकी 
आदिम भाषा का रूपांतर हो गया। यूनान के आदि कवियों ने 
अपने विशेष इतिहास के मूल से इनका संबंध समझकर इनका नए 
सिरे से गान और कोतंन किया है । 

यूनानियों का ऑलिपस हिंदुओं के ऑलिपस की पुनरुत्पत्ति- 
सात्र है । जैसन और सुनहली ऊन की आख्यायिका अभीं तक भारत- 
भूमि में सव लोग जानते हैं, और होमर का इलियड ( काच्य ) 
रामायण-नामङ aga के प्रतिशब्द और gda अभिज्ञान के 
सिवा ओर कुछ नहीं है, जिसमें कि राम अपने मित्रों की सेना को 
साथ लेकर लंका के राजा से अपनी खी-सीता--को छुड़ाने - 
जाता है। 

सरदार लोग उसी तरह एक दूसरे का अपमान करते और रथों 
पर सवार होकर ama और aga युद्ध करते हैं । यह लड़ाई . 
भी उसी तरह देवों और रासं को जुदा-जुदा कर देती है। aga 
लंका के राजा के साथ और देवता राम के mamn मिलते हैं । 
इस प्रकार, इस विस्तृत काव्य में ब्रिसीस ( Briseis ) के छिन 
जाने पर अचिलस का केवल कोप ही एक ऐसी बात नहीं, जो 
रामायण की कथा से मिलता हो । इनका सादृश्य सुव्यक्त, अखंडनीय 
और विस्तृत है। बुपिस ( गो-लोचनी ) की उपाधि, जिसका होमर 
. बार-बार जूनों के लिये उपयोग करता है, हिंदुओं में एक बड़ी श्रेष्ट 
उपमा समझो जाती है; क्योंकि देवता रूप में पूजित होने के चिना ' 
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(ग) | 

| 

भी गंऊ एक ऐसा पश.है, जिसकी हिंदू-धमं में विशेष रूप से पूजा | 
होती है। पर. यूनानी भाषा में इस उपाधि की कुछ भी व्याख्या नहीं 
हो सकती। : ` ` | 
यह कहने का प्रयोजन नहीं कि दोभर के विषय में मेरा सत उन | 
समन fanai से मिलता है, जो इस कवि के अंथों को ऐतिझ टवा | 
सुरक्षित, पेरीक्लीस की अध्यक्तता में संग्रहीत और व्यवस्थापित गीतों | 
'या असंबद्ध A की माज्ञा समझते हैं। यही एक ऐसा परिणाम है, . 
जो नवीन लोगों-विशेष कर पूर्वीय वर्ग में जन्म खेनेवाले लोगों की | 
प्रकृति के साथ मिलता है । | 
ada , उपाख्यानों में . यह अनुकरण और भी स्पष्ट है। इम | 
विना किसी अत्युक्ति के कह सकते हैं कि ईसप और बबरियास ने ' 
. फारस, सीरिया और मिसर से होकर उन तक पहुँची हुई हिंदू | 
Tana की ही नक़त्न की है । dim लेखक ने, स्वयं यूनानी | 
होने पर भी, अपनी दूसरी कविता के आरंभ में कह दिया है कि | 
इन चातुर्यपूणे नीति-क्थाओं को, जो रोचक रूप में वारंवार बदी. | 
ही गंभीर शिक्षा देती हैं, गढ़ने का श्रय प्राच्यों ही को — 5 | 


Zupuy 7०३०८? grw evpnl avOpur ov, 


| 
Mubos hv, w Tai Bagiktwg 'Ahetaysnov, | 
Oo v - .. | 
t TPtv TOT Ngay mì Nivou re kat 84).०० । 

| 

| 


अथांत्‌ “3 राजा सिकंद्र दे; पुत्र | नीति कथाएँ P 
` -कथाए उन प्राचीनः 

सीरियन लोगों की बनाई हुई हैँ जो पिछले | 
Iga 8 | ” जो पिछले समयों में | 

स के अधीन रहते थे ।” | Fan s | 
8 Rg haaa (Pilpay), राम स्वामी ऐयर, Saq, बबरियासः | 

ओर ला wha ( La Funtate) की कथाओं को खोलकर. | 
देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि वे सब एक दूसरे से निकली हैं । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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gai और अर्वांचोन STIA बनानेवालों ने तो इन छोटे-छोटे | 
नाटकों के अभिनय को बदलने का भी कष्ट नहीं किया । 
इस प्रकार जितना अधिक हम माचीनों का अध्ययन करते हैं, 
डतना ही, प्रत्येक पग पर, मेरी उपयुक्त प्रतिज्ञा--अर्थात्‌ प्राचीन काल 
के सामने भो एक और प्राचीन काल था, जिसने उसको उच्च कोटि की 
दार्शनिक, साहित्यिक और कौशलपूर्ण सभ्यता के शीघ्र विकाश में 
प्रोत्साइन और सहायता दी थी, और अब इसने अपनी बारी पर 
* आधुनिक कदपना-शक्ति को उवंरा किया है---अधिकाधिक परिस्फुट | 
होती जाती है । 
लैंगलोई महाशय (M. Langlois ), Regit हरिवंश 
का अनुवाद किया है, लिखते हैं--“हमें दूसरों से कितनी अदूभुत 
बातें सीखनो हैं ।” i 
इस पर भी देशों की सरकारें खुदाई कराने तथा मिसर, 
फ़ारस और ka को वैज्ञानिक दूत भेजने में अपनी शक्तियाँ 
नष्ट कर रही हैं, और Aga लोग खंडित स्तंभों और शिल्ा-लेखों 
पर चतुर-प्रणालियाँ बना रहे हैं ! इसमें संदेह नहीं कि इनसे भी ' 
कुछ लाभ अवश्य है, और हमने अतीत काल के ज्ञान . में बड़ी 
उन्नति की है; परंतु ज्ञंजीर को कड़ियाँ इतनी टूट चुकी हैं कि उसका 
भरुनर्िर्माण नहीं हो सकता। पुस्तकों का अनुवाद और मूल की 
खोज करने के लिये वे सरकारें उन लोगों को भारत में क्यों नहीं 
भेजतीं १ केवल वहीं सत्य का पता लगेगा । i 
एथेंस के इस खोजी संप्रदाय को किसलिये उत्पन्न कर रहे दो ? 
इसकी सत्ता का हेतु नदीं, और न यह कोई काम ही दे सकता है। 
इसकी जगह दक्षिण-भारत के अंतगंत पांडिचरी या कारीकल सें एक 
संस्क्ृत-विद्याल्षय खोलो । यह शीघ्र ही इस विज्ञान को ara- 
काम देगा । 
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_ संसार ने सभ्यता भारत से ली है 
¢ न 
लाज की मुख्य बातें प्रकट कण re: ` 
"कारयां मिलता है । रोम ने इसे यूनान और मि | 
q ी सर से किया था | 
ओर इन दोनों देशों ने प्राचीन काल के स्रोतों से उसे प्राप्त Re | 
यह बात स्पष्ट है कि मैं यहाँ केवल संक्षि सूचनाएं ही देस i | 
हूँ; इस विषय के विस्तार-सहित वर्णन के लिये तो यह e 
पुस्तक भी यथेष्ट न. होगी । ka" 
सारी सामाजिक पद्धतियों में व्यवस्था व | 
R की सबसे आवश्यक चाह | 
SEN पिता-ुत्र-संबंध, पितृ-अधिकार, 'अभिभावकता बस 
हि और पणबंध, निचेप, ऋण, विक्रय Reen il 
Ts हे DA ( वसीयतनामे ) के नियम । | ai 
रक्षा करने पर हम देखेंगे कि ये विभाग हि g: 
~ द mmi 
भौर फू'च धर्म-शास््रों में, पराय; अविकृत रूप में, कगार हे E | 


4 
2 
aj 
A 
& 
m 
dj 
a 
al 
Ay 


अधिक वष पहले. g 
= ` पहले fraia को बनाया था। सारे प्राचीन यु 
l 3 Ta की है । इन नक़त्त करने वालों में रोम प्रसिद्ध है। 
A sn आ च की gag 
5 न आइनों क 
है। अच्छा आथो, इम देखें और मिलान करें । fern 


हिदू-धर्म-शाख्र के Jk hlk 
अजुसार, जल और अग्नि-संबंधी 
सांथ पिता के लड़की को देने और पति के उसे सा : 


विवाह-संस्कार होता है । 
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यही रीति रोम में ?}—Leg. 66, $ i. Digest of Jus- 
tinian. Virgini in hortas deductas... ..--.. Die 
Nuptiarum priusquam ad enm transiret, et 
priusquam aqua et igne acciperetur, id est 
nuptice celebrarentur....-- -----" °" obfulit decem 
aureas dono. ` 
शर्थात्‌ चारिका में सुरक्षित रीति से ले जाई गई कुमारी 
A.. विवाइ के दिन, उस ( कुमारी ) के उस ( पुरुष ) के पास 
ad जाने के पहले--और उस ( पुरुष ) के उसे ( कुमारी को ) 
आय और पानी की प्रक्रिया द्वारा अह्ण कर लेने, अर्थात्‌ विवाह-संस्कार 
हो चुकने, के पहले--वह दुस सोने का सुहरें भेंट करता था ।& 
_ रोमन रीति में हाथों का मिलाना और वधू का मीठी रोटी को 
खाना ( Confarreatio) मनु की व्यवस्थाओों का अनुकरण- 
मात्र है । 
हिंदू-विवाह में दो भिन्न-भिन्न बातें होती हैं-- वाग्दान और विवाह- 
संस्कार । वाग्दान सदा विवाइ-संस्कार के कुछ समय पहले होता है । 
यही राति, यही भिन्न-भिन्न काल, रोम में भी प्रचलित हैं। वाग्दान 
(Sponsalia) शब्द ( Leg. 2, tit. i L. XXui, 
of the Digest ) वचन देना (a spondendo ) शब्द से 
निकला है ; क्योंकि प्राचीन लोगों की यह रीति थी कि वे भावी 
पत्नी के लिये वाग्दान कर छोड़ते थे । 
इसी शीर्षक के नीचे १७वीं घारा कहती हे-_“'यथेष्ट कारण 
होने पर प्रायः वाग्दान का समय केवल एक या दो ही वर्षो का 


& इस प्रकरण में जितने लेटिन वाक्य है, उनके अनुबाद के लिये मैं लाहौर 
के लॉड बिशप महोदय का कृतश हूँ ।--संतराम 
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नहीं, बल्कि तीन, चार या इससे 
सकता है ।? .या इससे अधिक वर्षों का भी लंबा हो 
डिदू-धर्म प्रणबंध ( वचन ) से जि m 
| स अनुमति को आवश्यक 
बताता है, वहो रोस में आवश्यक समको गईं थी--,१ फ़ 9 
clause ii, sponsalia sicut nuptiœ consensu 
contrahentium flunt, अर्थात्‌ सगाइयाँ, विवादों के सहश 
त्र ri वधू की सम्मति से की जाती Fi E. ; 
i: EN में कुमारी कन्या युवती होने तक अपने परिवार के साधः 
y । चब उसका पिता पति को संदेश भेजकर सूचना 'देता' है 
(| तुम्हारे स्वस्वाधिकार का समय -उपस्थित हो रदा है ; अब तुम 
ma को अपने अधिकार में कर सकते हो । , धरे ग 
बात रोम में है. potestate “manente filia 
Ti 5 SPOnSOo nuntium. remittere Dota 
कर Si de I )- जब तक लड़की पिता के 
li TE वर सगाई | 
Sa पाल ( सगाई को तोइने का ? ) संदेश 
, स्त्री | n 
को पति के घर ले जाना, रोम की तरह, भारत. में विवाह 


का अंतिम संस्कार था 
} 3 और यह बड़ी )४ 
के साथ मनाया जाता था। ही धूम-धाम और बाजेगाजे 


!. भानव-धर्म-शासत्र के अनुसार अपने 


दै è. ar निंदित समझा आन के साथ उसका विवाह कर . 
bi नीति ( L3g. 78, § I. OS na j 
M si alteri sponsalte , “NI. ) सुनिए-- 


ri 5 ; 
१ 77७6७ sit, ex senten-. 
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tia edicti punitur इसलिये यदि लड़की की सगाई 
एक पुरुष से और उसका विवाह दूसरे से कर दिया जाता है, तो वह 
राज-निर्णय के अनुसार दंडित होती है । 

' केवल इतना दी नहीं । हिंदू-भाव खी और पुरुष के उन निषिद्ध 
संयोग-संबंधों में भी रोमन नीति पर शासन करता पाया जाता है, 
जिनको बाज़ञिल के सिवा और सब watia देशां की नीतिने 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रोम में उपपत्नी-गसन की 
जिस मर्यादा का प्रचार है, और जिसे वहाँ बुरा नहीं समझा जाता, 
चह भी एक भारतीय रीति ही है, जिसे रोमन लोगों ने Ika के 
सामने सिर झुकाते हुए ग्रहण कर लिया है । प्राचीन थुगों का 
कठिन आर विशद आचार उच्छु aa प्रेम का कभी अनुमोदन नहीं 


. करता था। 


इन सब सनोरंजक बातों को इम यहाँ केवल स्पश ही कर रहे 
हैं । मानव-जाति के प्राचीन जन्मःस्थान के उन प्रशंसनीय धमो के 
गंभोरतर अन्वेषण से हमें केसी-कैसी aa और सूचम बातें 
मालूम होंगी ! 

एक शब्द और कहकर हम विवाह के विषय को समासत करते 
हैं । विवाह-विच्छेद ( तलाक्र ), जिसकी व्यवस्था भारत में aa 
शाख की रीति से हुईं थी, रोम में भी वैसी ही थो । आओ देखें 
Rasakan किन-किन कारणों खे खरी को पति से naa हो जाने 
की आज्ञा देते हैं-“'यदि पति बहिष्कृत, नपुंसक, पतित या aa 
'हो जाय, या चिरकाल तक विदेश से न M, तो खरो उसका परि- 
त्याग कर सकती हे ।” 

रोमन नोति सो अपक्षं, नागरिक TG, नपुंसकता, छूत के रोग, 


और अनुपस्थिति के अतिरिक्त विवाह-विच्छेइ का और कोई ऋारण 
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भारत में, रोम के सदश ही, व्यभिचारिणी AA उसका स््रीः | 
` घन नहीं मिलता । पति उसे देने के लिये याध्य नहीं । इस प्रकार | 
नीति के इस महत्त्वपूर्ण भाग में, जो कि समाजों और जातियों की 
आधार-मित्ति है, इम भारत को शिक्षा देते देखते हैं, जिससे सव. 
जातियों ने ल्ञाभ उठाया है। आओ, हम इन तुलनाओं पर विचार | 
करें, जो संक्षिप्त होते हुए भी अभी कुछ कम निश्चित और पमाण- | 
सिद्ध नहीं हैं । | 


r- y 
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पिता-पुच का संबंध, पितृ-अधिकार, 
आभि-भावकता और दत्तक-विधान 


यह नियम कि Pater is est quem justice nuptice- 
demonstrant ( पिता ag है जो धर्मसम्मत विदाह द्वारा दिख- 
लाया जाता है) जिसे रोमन स्मरति में एक सिद्धांत माना गया है; 

जिसे हमारे धर्स-शाख्न ने अहण करके ३१२ धारा में इस प्रकार 

प्रकट किया है--“विवाइ के समय जो वालक गभे में हो, उसका 
पित्ता पति होता है”, मंजु द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 

“घर में उत्पन्न होनेवाला बालक स्री के पति का है । हिदू- 
घर्म-शाख में चार प्रकार के पुत्र माने गए हैं---औरस, क्षेत्रज, गृढ़ो- 
aa और कानीन । क्षेत्रज संतान का अपने माता-पिता के दाय में 
अधिकार तो है; परंतु किंचित्‌ व्यभिचार या अगम्प्रागमन से उत्पन्न" 
होनेवाली संतान का भोजनाच्छादन के सिवा और किसी aq परः 
| अधिकार नहीं होता । 

ऐसी स्थिति में यह विवाइ-संवंधी-त्याग-विधि की इन शब्दों 
में ब्यवस्था करता है--“यदि अवस्थाओं से यह बात निश्चित रूप 
से सिद्ध हो जाय कि वास्तविक पिता पति के सिवा और कोई है, 
तो संतान जारज है, और कुल में उसझा कोई भी अधिकार नहीं ।?? 
अंततः एक बड़ा अद्भुत विधान यह है कि वह नियम पीछे से माता- 
पिता के विवाह कर जेने पर उस जारज संतान को भी धर्म-संगत स्वीकार 
कर लेता है । 

इम विना किसी सूत्र के भय के कह सकते हैं कि उपयुक्त 
सभी नियम-ज्ञिनो. Aa तीति CITA. Kep दैः नभी सेंक 
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फच आर बहुत-सी योरपियन जातियों की नीतियों के yaaa 
हैं। इस fga, सरल और व्यावहारिक नीति को हमने पाँच 
सहस्र वर्षों के उपरांत ग्रहण किया है; क्योंकि इसमे उत्तम और 
कोई नीति नहीं मिली । कौन विचारक, कौन दार्शनिक और कौन | 
स्मृतिशाखज्ञ इसकी सुक्त कंठ से प्रशंसा न करेगा ! | 
जो अवस्था पिता-पृत्र-संबंध की है, चही पैतृक अधिकार की' सी; | 
जो नियम भारत में थे, वही रोम में भी । | 
गिवलिन ( Gibelin ) कहता है कि कुल का अधिपति अपनी | 
स्री, संतान और कीत दासों को स्वामित्व के अधिकार से अपने | 
हाथ में रखता था; और उसी अधिकार से आज भी पुत्र की कोई | 
भी वस्तु ऐसी नहीं tara, जिस पर पिता का अधिकार न हो। | 
हिंदू-टीकाकार कात्यायन कहता है कि पुन्न की आयु चाहे कितनी | 
ही बड़ी क्यों न हो; जब तक उसका पिता जीता है, वह कभी | 
स्वाधीन नहीं हो सकता । | 
अभिभावकता के विषय में सदा वे ही सिद्धांत रहे हैं, जिनको ' 
रोमन नीति ने अब स्वीकार किया है । वास्तव में ऐसा प्रतीत होगा | 
कि भारत का अध्ययन करने के स्थान में हम वस्तुतः अर्वाचीन | 
भूमि पर हैं। | | 
Graia संप्रदान, संरत्तण और किशोर के शरीर तथा| 
संपत्ति की रक्षा के लिये पहले तो पूर्वजों की, उसके उपरांत पिएँ 
aga के बंधुओं की, और अंत को कुटुँ ब-प रिषद्‌ भौर सार्वजनिक | 
अंधिकार की मध्यवतिता को ही धर्मानुकूज़ अभिभावकता मानते हैं| । 
इ भो एक विशेष साइश्य है कि दिंदू-स्टरतिकार पुरुष के जीते 
रहते खरो को ्रसिभावरू बनाने की अपेक्षा पुरुष dah 


बनाना उत्तम मानता है । इससे भी अधिक अदूसुत बात E | 


ak aa BRA की लुमति 


eaea ne ae mamni PRIS PISS GER हि. 
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` के, पुनविवाह कर ले, तो फिर वह अपनी संतान की अभिभावकः 
( सरपरस्त ) नहीं रह सकती । 

हम इप विपय में भारतीय नीति पर किए गए अपने ia 
वर्णन को, दत्तकविधान पर एक शब्द कहकर, समाप्त करते हैं । 
हिंदू-नीति या तो संतानहीन झुल को बालक देने के लिये है या 
स्वयं दत्तक के प्रति शुभ इच्छा के अभिप्राय से दत्तक लेने की आज्ञा 
देती है । रोमन नीति के सदश यहाँ भी दत्तक का संस्कार कुदुंबियों, 
madi, कुलपतियों और स्वजासि के सुखियों की उपस्थिति में 
हाना आवश्यक È | : 

इस रीति को अहण करते हुए फच नीति ने इस विधि को 
झसाधारण रूप से प्रामाणिक और गंभीर माना है ; क्योंकि उक्त 
नीति ने दत्तक के लिये उच्चतर अधिकरण और श्रेष्ठ न्याय-सभा 
की अनुमति ज्ञेना आवश्यक उहरा दिया है | 

एक बार RE बना लेने पर, बालक उस कुल का हिस्मेदार हो 
जाता है । उसके वही अधिकार हो जाते हैं, जो पीछे से उत्पन्न 
होनेवाली संतान के होंगे। रोमन और ra नीति में भी यहीः 
विधान है । 

बृद्ध गौतम के विधान पर रद्‌ पंडित ने रीका में लिखा है-- 

“यदि एक तो उत्तम प्रकृति का दत्तक एत्र हो, और दूसरा पीछे 
से उत्पन्न हुआ औरस पुत्र हो, तो वे अपने पिता की संपत्ति 
को घरावर-बराबर वाँट लें ।” एथेंस में दत्तक-विधान का सूत्र 
यह था : 

“मैं इसलिये दत्तक लेता हूँ कि मेरी ma पर पवित्र संस्कार करने, ` 
` सेरे वंश को स्थिर रखने और संतति की अटूर शंखा में मेरे नाम 
को रखकर उसे किसी हद तक अमर बनानेवाला सेरा एक पुत्र 
हो जाय ।? au 
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क्या दत्तक-विधान का यह यूनानी सूत्र हिदू-स्ट्तिकार मनु के | 
निम्नलिखित वचन की पुनरावृत्ति ही नहीं है? यथा- | 
“मैं, जो कि पुत्रहीन हूँ, श्रार् और क्रिया-कर्म करने तथा 
अपने नाम को स्थिर रखने के लिये बड़ी उत्कंठा के साथ एक पत्र 
'को गोद लेता हूँ ।” E 
अंत में हम यह कहे विना नहीं रह सकते कि सबसे पहले हिदू: 
wma ने ही विवाह को एक न हूटनेवाला संबंध ठहराया है। | 
यहाँ तक कि ag भी इसे नहीं तोड़ सकती ; क्योंकि जिन वणो | 
में विधवाओं के पुनविवाह की आज्ञा है, उनमें भी यह आज्ञा केव | 
उन्हीं अवस्थाओं में है, जब कि gaa के संतानहीन मर जाने से उस- | 
की मुक्ति के लिये आवश्यक क्रियाएँ करनेवाले पुत्र का होना ज़रूरी | 
हो जाता है। कारण, हिंदू-धम में ga के पावन संस्कार करने से ही | 
पिता स्वर्गं में जा सकता है । इसलिये दूसरा पति एक साधन-मात्र | 
ही होता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र उसका नहीं, कितु yaa | 
का होता है, और स्त पुरुष को संपत्ति भी उसी पुत्र को मिलती है। | 
इसके सिवा प्राचीन काल ने जिस बात की कुछ भी परवा नहीं की, 
परंतु जिसकी इम जितनी प्रशंसा करें, थोड़ी है, भारत का ata 
के प्रति सम्मान का भाव, जो कि प्रायः पूजा की सीमा तक पहुँच | 
गया है । सनु का यह अवतरण ( अध्याय ३, श्लोक १९,इत्यादि ) | 
आश्चर्य उत्पन्न किए चिना नहीं रहेगा-- | 
“पिता, भाइ, पति और देवर को यदि बहुत कल्याण की इच्चा | 
2 उन्हें चाहिए कि खरी को सत्कारपूर्वेक भूषण आदि से प्रसन्न | 
| | 
“जिस घर या कुल में Rat शोकातुर होकर दुःख पाती हैं, वह | 
शीघ्र ही wa हो जाता है। जिस द | 
घर या कुल में खियाँ आनंद, 
उत्साह और प्रसन्नता से भरी रहती हैं, वह adar बढ़ता रहता है।” | 
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“जिस घर में स्त्रियों का सरकार होता है, वहाँ देवता संतुष्ट रहते 
हैं । परंतु जब इम उनका सस्कार नहीं करते, तो .घर्म की सभी 
क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं 2 

“उचित सम्मान न पाने पर जिस घर को खियाँ शाप देती हें, | 
'उसको विध्वंस इस प्रकार दवाकर नष्ट कर डालता है, मानो किसी 
गुप्त शक्ति ने उसे जजेरित कर दिया हो ।” 

“जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी भली भाँति 
प्रसन्न रहती है, उसमें ऐश्वय और सौभाग्य सदैव निवास करते FE 

स्री-जाति के प्रति सम्मान के भाव ने भारत में दुशसाहसिक 
| शौरये का एक ऐसा युग उत्पन्न कर दिया था, जिसमें हम हिदू 
काव्यां के वीरों को ऐसे-ऐसे उच्च कर्म करते पाते हें, जिनके amà 
'अमाडिस, राउंड टेबल के नाइरों, और Kama के पलाडिनों के 
सारे कम केवल वालकों के खेल-जैसे प्रतीत होते I 

अहा, वह कैसा उज्ज्वल और शांतिमय युग या, जिसको भारत 
शाज बहुत कुछ भूल गया है! यदि यह दोष उन नृशंस और सूद्‌ 
'आक्रमणकारियों का नहीं, जो उसकी ललित और उर्वर भूमि के 
“लिये चिरकाल से रगड़ रहे हैं, तो और किसका है ? | 
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संपत्ति, पणबंध ( ठेका ), निक्षेपं, ऋण, विक्रय, fa 
दारी, दान और इच्छाधीन-रिक्‍थ प्रदान । 

fagni के संपत्ति-संबंधी नियम उनके व्यक्ति-संबंधी नियमों से| 
कछु कम प्रशंसनीय नहं हैं । उनका आधार-इष्टिं की विशालता sh 
विवेक की यथाथेता पर है, और क्रम-बद्ध अर्वाचीन विधियाँ उनो 
बढ़ नहीं सकी हैँ । रोम के इकट्ठो किए इए वही नियम अभी त. 
भी, -A परिवर्तन के साथ, हमारे ही हैं । 

हमारे समयों के aimag संपत्ति के सूज्ञ के विषय में दो सं; | 
“ दायों में बटे हुए हैं । पहला संप्रदाय संपत्ति का स्वत्व केवल Ra 
नियम पर अवल्लंबित मानता है, और इसलिये उमे भोग ( अधिकार )| 
बना देता है; दूसरा: मंप्रदाय इसे एक सामाजिक आवश्यक. 
समता है, और इसकी ya व्यावहारिक व्यवस्था से करता है|! 

हिदृःस्सरतिकार यही प्रन उठाकर इसका समाधान इस प्रशन 
करते हुँ 

“जहाँ भोग (Tam) सिद्ध हो जाय, पर किसी प्रकार ri 
का स्वस्व प्रकट न हो, वहाँ विक्रय की स्वीकृति नहीं हो सकती 
स्वामित्व के लिये aa का स्वत्व आवश्यक है न कि mart 

( मनु ०, भ्रध्याय ८, IE २०० ) 
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यह सिद्धांत होने के कारण भारत में स्वामित्व नीति से निकाला 
जाता था। यही कल्पना हमारी स्खतियों के समम विन्यास में व्याप्त है । 

तब उन वस्तुओं को प्रास करने की रीति के विषय में 
जिन पर अभी तक किसी का अधिकार नहीं, या जिनका 
उनके स्वभाव से केवल कोई आकस्मिक स्वामी है, मनु कहता 
है-“दुरुस्त किया हुआ खेत उस मनुष्य की संपत्ति है, जिसने 
उसमें से लकड़ी को काटकर साफ़ किया, और सुग उस पहले ज्याध 
का है, जिसने उसे प्राण-घोतक घाव लगाया I” 

प्रसंग-क सें स्वयं संपत्ति के स्वरूप की परीक्षा करते हुए हिंदू- 
नीति इसको स्थावर और जंगम, दो प्रकारों में बाँटती है । इस भेद 
को रोमन नीति ने अस्वीकार कर दिया था; परंतु आधुनिक च्यवस्थापकों 
ने इसे विना किसी परिवर्तन के उयों-का-त्यों अहण कर लिया di 

स्थावर संपत्ति फिर दो प्रकार से विभक्त है, अर्थात्‌ एक तो अपने 
स्वरूप से स्थावर और दूसरी अपने प्रयोजन से स्थावर; तब इन संप- 
Rai को रखनेवालों के भोग भी दो तरह के हैं, एक तो वह जो किसी 
व्यक्ति का नहीं, और दूसरा वह, जो सबका है--अर्थात्‌ सार्वजनिक 
संपत्ति ओर स्वकीय संपत्ति । हिदू-नीति केवल शेषोक्त संपत्ति 
को ही व्यक्तियों के बोच वाणिज्य-संबंधी व्यवहारों का विषय 
` बतलाती हे । 

RaRa कहता हे--“संपत्तियों के स्वरूप, उनके मल, उनके 
सोगाधिकार और अंततः स्वामित्व के स्वस्व के अनुसार जितने वर्ग हैं, चे 
सत्र योरप में पूर्वीय व्यवस्था के ऐतिह्य हैं”--जिनको हमारी वर्तमान 
नीति ने, रोमन नीति के सदश, अहण कर लिया है ; यथा परिवार के 
RA खाद्य द्रब्य, विक्रय भागों का संस्थापन, पणबंध, न केचल अपने 
तत्त्व में, किंतु अपने प्रयोग में भी। वस्तुतः वे सब नियम, जिनको हमारी 
नागरिक नीति (Civil Law) या दीवानी क़ानून ने रोमन नीति के 
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जमन आचार के साथ विलय से, अर्थात्‌ उन हिदू-जातियों के द्विगुण 
ऐतिद्यों के पुनः संयोग से, अत्यंत सरल शब्दों में प्रकट किया है, ज्ञो | 
उत्तर और दक्षिण में बसने के लिये एक ओर तो र | 
स्केंडिनेविया के देशों और जमंनी से और दूसरी ओर फ़ारस, | 
मिस्र, यूनान और रोम से आई । | 
सारत में संपत्ति का सारा स्थानांतरकरण, चाहे वह किसी भी | 
अधिकार से किया जाय, चाहे किसी शर्त पर हो, चाहे gra मे. 
दान के संस्कार से--स्वण और जल के अर्पण से-घान्य शर | 
घास के साथ--कुश के तीले के साथ संपादित किया जाता था । | 
यदि संपत्ति saat मूल्य की प्रमाणित हो तो विक्रेता या | 
दाता, आइक या क्ता के परितोष को निश्चित करने के , लिये उसे | 
स्वणे भेंट करता था । दान के चिह्न के रूप में, विवाह की तरह, जद | 
का बाला था; और स्थानांतरकरण को प्रकट करने के लिये | 
gi 3 भाग और उपज के रूप में धान्य और घास (Ex) दिए: | 
इसमें संदेह को कोई स्थान नहीं कि पणबंधों ( ठेकों ) का | 
यथाविधि अनुष्ठान करने के सभी नाना प्रकार के an k | 
तथा मिट्टी से, qa और शाखा से, स्थानांतरकरण (Sama) | 
की उत्तरीय रीतियाँ यहीं सीखी गईं थीं। इन सभी विषयों पर' | 
हम हिंदू-नीति का प्रभाव स्वीकार करने पर विवश हैं । 
| हिंदू-नीति ( क्रानून ) के विषय में हम अपने थोड़े-से शेष विचार 
ओर भी संच्तेप से कहेंगे; क्योंकि संस्कृत-सूल और हिंदू-धर्म-शास््र के 
व्यापक नियमों के इस संक्षिप्त पाठ से जो परिणाम हम निकालना 
चाहते हैं, उनकी पुष्टि के लिये हम पहले ही काफ़ी कह चुके हैं। 
कितु पणवंधों, दानों और वसीयतनामों पर कुछ शब्द कहे ad, 
तो शायद पाठकों को छुरे प्रतीत न होंगे। वस्तुतः जीवित व्यक्तियों केः 
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चीच, या aq के कारण, ठेकों और दानों की भिन्न-भिन्न रीतियाँ 
एक प्रकार से और भी अधिक आश्चयंजनक हैं, और रोमन नीति 
तथा आधुनिक स्छतिकारों' ने सिद्धांत और कार्य में इनकी 
नक़ल की है । e 

हिंदू-स्टतिकार व्यवद्दारों की योग्यता के लिये पहला आवश्यक 
नियम उभय पक्ष की समर्थता बताता है । 

पतियों के अधीन खियाँ, बालक, दास और वे लोग, जो निषेधा- 
धीन हों, असमर्थ हैं । 

दासों और बालकों के लिये संपूर्ण असामर्थ्यं है ; खरी का संबंधी 
स्री की ओर से उसके पति की आज्ञा से पणबंध कर सकता है। 
जिस निपेधाधीन व्यक्ति पर केवल अपने शिक्षक के अधिकार में ही 
रहने का नियम हो, उसकी ओर से भी उसका संबंधी पणबंध कर 
सकता है। _ 

प्रसंग-क्रम से फ्रांसीसी नीति के साथ इसकी भ्रनुरूपता को 


देखिए कि हिंदू-पत्नी, उसके पति का कोई प्रमाण न मिल्ने पर, 


न्याय के आधार से अपनी असमर्थता से छुटकारा पा सकती है | 

इन Tama के अतिरिक्त, जो अवस्था के बद जाने g— 
जैसे अग्रासवयस्क के प्राप्तवयस्क दो जाने या क्रीवदास के छुट- 
कारा पा जाने से--समाप्त हो सकती हैं, नीति व्यक्तियों की विशेष- 


. स्थिति के आधार पर और असमर्थताओं की भी प्रतिष्ठा करती है |. 


( Digest uf Hindoo Laws, Vol, ii, p. 98, and 
सचु० )। 

“मद्यमत्त, सूद, विकल-मति ( जिसकी मानसिक दशा में कोई घोर 
विशार उत्पन्न हो गया हो ), वद बृद्ध पुरुष, जिसकी निबंलता का 
दुरुपयोग किया गया है, और सारे अधिकारहीन व्यक्तियों का किया 
हुआ पणबंध सर्वथा निरर्थक है ।?” 
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YK भी कहता है --“जो चीज़ हठ Ik 3g 
गई हो वह भी व्यर्थ विधोषित की जाती है ।” | 
क्या यह इसके चार-पाँच सहस्र वर्ष पीछे झी नेपोलियन-संहिता द 
की व्याख्या न समझी जायगी ? | 
अगले समयों की अशिष्ट रीतियों से, जब कि अत्येक प्रश्न बह ' 
और हत्या के द्वारा ही इल किया जाता था, ये सब बातें कितनी दूर है | 
और उन लोगों के लिये हमारे अंदर प्रशंसा का कितना भाव उस्न | 
होता है, जो उस काल में--जिसको बाइबिल की कथा जगत्‌ का | 
उत्पत्ति-का बताती है-असाधारण उच्च सभ्यता प्राप्त कर चुके थे, | 
जैसा कि उनके अतीव सरल और व्यावहारिक नियमों से प्रकट हो रहा है i । 
इमे भुलावे में न आना चाहिए । जातियों की अवस्था झा. 
सवोत्तम प्रमाण उनकी लिखित नीति ऐसी है। | 
"Ta अब इम पणबंधों के सूच्मांशों के विचार में नहीँ पड़ेंगे; क्योंकि इसके | 
विस्तार और कार्यों को पूर्णरूप से केवल वे ही लोग समक सकते हैं, | 
जिनका क़ानून के साथ संबंध है। ऐसे पाठकों को सूज-पुस्तकों का | 
पाड करना चाहिए। इमारे लिये तो इतना ही बता देना यथेष्ट है | 
कि प्रत्यय (गारंटी), वेतन, पण, कर, पट्टा, ऋण के परित्राण का | 
आधार, बंधक फल-भोगाधिकार-सहित आधि (Ria) जो सब-के-सब | 
हिदूसूल हैं, रोमन और फ़ांसीसी नीति में क्रमशः समग्र आ गए हैं। | 
इनमें सिवा ऐसे रूपांतरों के, जिनका, धर्म-नीति पर नागरिक नीति | 
(दीवानी क्रानून) के प्राधान्य के कारण, जातियों में उत्पन्न हो जाना | 
आवश्यक है, दूसरा कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ । | 
$ इससे भी अधिक, यदि हम विस्तार में उत्तरें, तो देखेंगे कि | 
NM उत्तरवादों ( pleas ) को रोमन और फ्राँसीसी नीतियों ने | 
बद्धताओं ( obligations ) के उच्छेद के लिये स्वीकार किया है, | 
वे सब हिंदू-स्टृति ने पहले से ही देखे और प्रयुक्त किए थे। 
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aaga परिवर्तन, ऋण की विसमुक्ति, संपत्ति-दान, निस्तार, निर्दिष्ट 
अवस्थां में देय वस्तु का नाश, स्वामी या अभियोक्ता द्वारा लोप 
या उच्छेद के लिये कर्म, भारत में स्वीकार किए जाते हैं, और वहाँ 
वही परिणाम रखते हैं जो कि हमारे यहाँ। इनमें से आचीनता 
का दुर्जा किसे दिया जाय ? मैं समझता हुँ, इस प्रश्‍न की कोई आव- 
श्यकता ही नहीं । | 

उपकल्पन (substitution) की आज्ञा देनेवाले स्वृति-चंद्विकः 
के मूल-वचन को सुनिए---“उत्तमरण, ( महाजन ) अपने sung के 
पास या उसका निस्तार करनेवाले किसी तीसरे व्यक्ति क॑ पास अपने 
But ऋण ;की निश्चित्तता ( sunety ) में दिया हुआ पण 
उसको अतिष्ठित फरनेवाले ्रमाणपत्र-सहित, स्थानांतरित कर सकता 
है; परंत उसमें इस बात का उल्लेख होना आवश्यक हे कि ऋणी 
स्थानांतरकरण की इन सब अवस्थाओं को स्वीकार करता Bi? 

उसी पुस्तक से आ्रार्थना (टेण्डर) और अरपण-(००7ं 878 ४४०॥) 
के विषय पर यह दूसरा वैधिक वचन है---“ऋणी द्वारा शोधन में दिए 
हुए उधार को जब उत्तमर्ण लेने से इनकार करे, तो ऋणी को चाहिए 
फल, धन, माल या पशुओं को इसके लिये एक 

व्यक्ति के पास न्यस्त कर दे, और इस 

का लगना बंद हो जायगा ।?” ht A ` 

स ड से निस्तार हो जाता हे : o 

तुलना के मनोरंजक कायं का दिग्दर्शन कराने के f 
स्खति-शाख््ञ अपने जीवन को जगा सकता है, और ba skr 
कर इस बात को अधिक स्पष्ट रीति से सिद्ध करने के लिये कि रोम: 
के और हमारे क़ानून प्राचीन भारतीय घर्म-शास्त की प्रतिलिपि-मात्र- 
हैं, अब इम, गिबलिन के अनुसार, न्यांस और सूद पर या विना सूद 
के ऋण के विषय में तीनों विधि रचनाओं के वचनों को मित्राते è ॥ 

gotri 
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हिंदू-चचन, कात्यायन--“जो शभ-इच्छा से उधार दिया गण | 
हो, उसका कोई व्याज नहीं होता ।” 

सिविज्ञ कोड, उपपद, १८७६--“सहूलियत से दिया 
ऋण अवश्य ही सुफ़्त होता है I” | 

रोमन नीवि-“Commodata: restune propria 
intelligitur, si nulla mercede accepta vel con 
stituta, restibi utenda data est.” कोई वस्तु ठीक dh 
पर उधार दी गई तब समझी जाती है, जब वह तुम्हें चिना किराया | 
लिए या ठहराए उपयोग के लिये दे दी जाती है । | 

हिदू-वचन, कात्यायन--“यदि कोई वस्तु अपने दी दुर्गुण ह| 
कारण नष्ट हो जाय, तो ऋणकारी उसके लिये उत्तरदाता नहीं, 
तक कि उसका कोई दोष न हो ।” z 

सिविल कोड, आररिकिल, १८८४--“'यदि कोई वस्तु daa उसी. 
व्यवहार के परिणाम से बिगढ़ जाय, जिसके लिये वह उधार माँगै, 
गईं है, और उसमें उधार माँगनेवाले का कोई दोष न हो, तो उप 
वियाइ़ के लिये वह उत्तरदाता नहीं | | 

रोमन नीति--(०0 vero senectute contigit, ve 
morbo, vel vi latromum—ereptum est, aut quid | 
simile accidit, dicendum est nihil eorum ess | 
imputandum ei qui commodatum accipit, nisi) 


| aliqua culpa interveniat., “Ie वस्तु के विषय में मिरे, 


थथार्थतः काल ने ख़राब कर दिया हो, या जो रोग या लुटेरों". 
अतिक्रम या ऐसी ही किसी दूसरी घटना से नष्ट हो गईं हो का 
जा सकता है कि इन दैवी घटनाओं में से किसी के लिये भी, 4 
तक कोई और दूषणीय बात न हो; उधार लेनेवाले मनुष्य के | 


उत्तरदाता न ठहराना चाहिए । 
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हिदू-चचन, कात्यायन--“ जब किसी नियत समय तक व्यवहार 
के लिये उधार दी हुईं वस्तु को उस अवधि या उस व्यवहार की 
समासि के पहले ही लौटा देने के लिये कहा जाय, तो उधार लेनेवाले 
को इसे लोटाने के लिये वाध्य नहीं किया जा सकता ।” 

सिविल कोड, आररिकल, १८८८--““उधार देनेवाला उधार दी 

ई वस्तु को संवाध अवधि के पहले, या पूर्वसंधि को पूरा न करने 

की अवस्था में, जब तक चह प्रयोजन न पूरा हो जाय जिसके लिये 
चह ली गई थी, वापस नहीं ले सकता ।” 

रोमन नीवि“ Adjuvari quippe nos, non decipi 
beneficio oportet.” 

"उपति से हमें सहायता मिलनी चाहिए न कि हम उगे जायें ।'” 

हिदू-चचन, कात्यायन--“परंतु जहाँ स्वामी के स्वार्थ उधार दी हुई 
वस्तु के आवश्यक प्रयोजन से पूरे होते हों तो . उधार लेनेवाले को 
संबाध समय से पूर्व भी इसे लौटा देने के लिये बाधित किया जा 
सकता di? 

सिविल कोड, उपपद्‌ १८८३--“इस पर भी यदि उधार लेने 
चाले की आवश्यकता के पूरा होने के पहले या उसी अवधि के अंदर 
अंदर उधार देनेवाले पर उस वस्तु की कोइ योजनीय और अचितित 
आवश्यकता आ पड़े, तो न्यायाधीश, अवस्थाओं के अनुसार, उधार 
लेनेवाले को उस वस्तु के वापस करने के लिये वाध्य कर सकता हैं।” 

हिदू-चचन, नारद---“जब कोई मनुष्य, विश्वास से, वापसी की 
शस पर, अपने द्रच्य को दूसरे के Kue करता है, तो यह निक्षेप- 
कसे कहलाता है ।'” 

सिविल कोड, धारा १६१४--“साधारणतः निक्षेप वह कर्म है 
जिसमें हम दूसरे की संपत्ति को सँभाल कर रखते, और 
थी उसे चैसा ही लौटा देते हैं |”? 
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रोमन RA — “Depositum est quod custodien | 
dum alicui datum est “निक्षेप वह वस्तु है जो किसी के | 
सुरक्षित रखने के लिये दी जाती है ॥' | 
दिंदू-वचन, दृहस्पति---जो न्यासधारी न्यस्त वस्तु को अपनी असाह | 
. ध्वानता से नष्ट होने देता है, और अपनी संपत्ति की विशेष ध्यान हे | 
रक्षा करता है वह उस वस्तु का मुल्य व्याज-सहित देने के हि | 
बाधित किया जायगा ।” : । 
सिविल कोड धारा १६२७--न्यासब्रारी को न्यस्त वस्तुओं कष | 
र्षा उसी सावधानी से करनी होगी जिस प्रकार कि वह अपनी 
निजी वस्तुओं की करता है ।” न । 
रोमन नीति-—Nec enim salva fide minorem is | 
quam suis rebus diligentiam Preestabit.” | 
“यदि उसमें निर्दोष विश्वासपात्रता है तो वह उन वस्तुओं के | 
. देख भाल में जो “इस प्रकार उसे सौंपी गई हैं भ्रपनी निजी वसतु 
की अपेक्षा कम सावधानी न दिखिलाएगा ।?” 
हिदू-चचन, याज्वत्क्य--“जो वस्तु राजा, विधि, aa 
द्वारा नष्ट हो गई हो उसे न्यासथारी वापस नहीं देगा । परंतु यरि 
यह चति उस समय के उपरांत हुईं हो जब कि माँगने पर भी उसने | 
उस वस्तु को वापस देने से इनकार किया हो तो उसे न्यास क| 
मूल्य और उतना ही जुर्माना देना होगा।” | 
. सिविल कोड, धारा १३२३-_-“न्यासधारी ने जब तक न्यास | 
को वापस करने में विलंब न किया हो तो वह किसी अवस्था में भी | 
उच्चतर शक्ति की दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदाता नहीं हो सकता ।' | 


रोमन नीति; depositum quoque, eo die depo | 
siti actum sit periculo cjus, apud quem deposit | 


um fuerit, est si judicii accipiendi tempor 
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potuit,. di reddere reus, nec reddi dit.” “यदि न्यास 
के दिन ही नित्तेप किया जाय तो यह उस मनुष्य के उत्तरदायित्व में है 
'जिसके पास यह रक्‍्खा गया है, यदि कार्य को हाथ में लेते समय 
प्रतिवादी इसे वापस कर सकता था ओर उसने इसे वापस नहीं 
किया ।? 

हिदू-वचन, याङ्वल्क्य--“यदि न्यासधारी स्वामी की अनुमति 
के चिना न्यास का उपभोग करे तो वह दंडनीय होगा और उसे न्यस्त 
वस्तुओं का सूल्य ब्याज-सहित देना पड़ेगा ।?” 

aa कोड, घांरा १६३०--“न्यासकर्ता की स्फुट या सम्मत 
आज्ञा के विना वह न्यस्त पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकता 2 

रोमन नीति“ Qin rem depositam, invito domino, 
sciens prudensque, in usus convertit, etiam 
furti delicto succedit.” जो aga, स्वामी की सम्मति के 
विना, पूर्ण ज्ञान और परिणाम-इष्टि रखते हुए, निक्षेप का उपयोग 
करता है वह चोरी के अपराध का भी दोषी है। 

हिदू-चचन, याज्ञवर्क्य--जो वस्तु संदूक में बंद करके न्यासघारी 
के हाथ में न्यस्त की गई हो और यह न बताया गया हो कि इसमें 
क्या वस्तु रक्खी है, उसे उसको विना जाने हुए ही वैसे का वैसा 
लौटा देना चाहिए । 

सिविल कोड, धारा १६३१--“उसे न्यस्स वस्तुओं को जानने 
की चेष्टा नहीं करनी चाहिए यदि वे बंद डब्बे या सुदर जगे हुए 
लिफ़ाफ़े में न्यस्त की गई हैं ।? 

इसी विषय पर मनु और कहता हैः 

“मुहर लगाकर बंद किए हुए न्यास की अवस्था में, यदि न्यास- 
थारी निदा से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि सुदर को बदल्ने 
विना ही उसे ज्यों का त्यों न्यासकर्ता को वापस कर दे ।? 
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हिंदू-वचन, मचु--“न्यास को, क्या ग्रुण और.क्या परिमाण कष 
इष्टि से, जेसा लिया था वैसा ही वापस करना पड़ेगा ।” | 

सिविल कोड, धारा १३३२--““न्यासधारी को न्यस्त वस्‌ 
अभिन्न रूप में वापस करनी चाहिए ।'” | 

हिंदू-वचन, मनु--“यदि न्यास को चोर ले जायँ, Kam, 
पानी बहा ले जाय, या आग जला दे तो न्यासधारी उसे वापत 
करने के लिये उत्तरदायी नहीं, जब तक कि यह हानि या हवत | 
उसके अपने कम का परिणाम न हो ।” | 

सिविल कोड, धारा १३३३--“न्यासधारी न्यस्त वस्तु को केवब | 
उसी रूप में वापस देने के लिये बाध्य है जिसमें कि यह वापसी हे | 
समय मिले | इसमें जो ख़रावियाँ उसके दोप से उत्पन्न नहीं हुईं वे 
सब न्यासकतो के ज्िम्मे हें ।?” 

Amika“ Quod vero senectute contigit | 
vel morbo, vel vi latronum ereptum est, nihil | 
eorum esse imputandum nisi aliqua culpa inter 
. veniat.” 

“पेसी चस्तु के विषय में, जिसे: यथार्थतः काल Iam 
कर दिया हो या जो रोग या लुटेरों के अतिक्रम ले या किसी ऐसी | 
ही दूसरी घटना से नष्ट हो गई हो, कहा जा सकता है कि इन दैवी 
घटनाओं में से किसी के लिये भी, जब तक कोई और दूषणीय बात | 
न हो, उधार लेनेवाले मनुष्य को उत्तरदायी न उहराना चाहिए ।” | 

हिंदू-वचन, बृहस्पति--.“न्यास से न्यासधारी जो भी aa 
उठाए वह उसे उसके साथ वापस दे देना चाहिए ।” | 

सिविल कोड, धारा १३३६-_“'यदि न्यस्त ag के दिए हुए 


ani को न्यासधारी ने प्राप्त किया हो तो वह उन्हें वापस देने के 
लिये बाध्य है ।?” 
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रोमन नीवि--“Hanc actionem bone fidei esse 
dubitari non oportet. Et ides, et fructus in 
hanc actionem venire, et omnem causam, et 
partam dicendum est ne nuda res veniat.” 

cya द्धा के इस काम में संदेह करना ठोक नहीं । और इसी 
प्रकार हमें कहना चाहिए कि इस अभियोग में, और सारे सुक्रदमे 
या इसके एक अंश में, व्याज आता है, ताकि बात छिपी न रहे ।” 

Andin this way, we must say that the interest 
comes into this suit, and the whole and the 
part of the case, lest the matter come stripped. 

हिंदू-वचन, बृहस्पति--न्यस्त वस्तु उसी को वापस देनी चाहिए 
जिसने इसे न्यस्त किया था। 

सिविल कोड, धारा १८३७--न्यासघारी को चाहिए कि न्यस्त 
वस्तु उस व्यक्ति के सिवा और किसी को न दे जिसने यह उसके 
पास न्यस्त की थी । 
' हिंदू-चचन, ag --यदि न्यासधारी स्त न्यासकता के उत्तरा- 
घिकारी को न्यास वापस दे तो उसे पर कोई अभियोग नहीं चल 
सकता । 

सिविल कोड, धारा१३३३--““न्यासकता की नेसगिक या नागरिक 
सत्यु पर न्यस्त वस्तु केवल उसके उत्तराधिकारी को ही मिल 
सकती है pr 

हिदू-चचन, मनु--“जिस स्थान में a लिया गया था उसी . 
स्थान पर यह वापस होना चाहिए ।” 

Raka . कोड, धारा १६४३--यदि ठेके में वापसी के स्थान 
' का कोई उल्लेख न हो सो यह न्यास के स्थान पर वापस दोनी 
MRT | 
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हिंदू-वचन, बृहस्पति--न्यासधारी को न्यास की सावधानी हे | 
रक्षा करनी चाहिए, और न्यासकतां के पहली वार माँगने पर ही इसे | 
वापस दे देना चाहिए । । 
सिविल कोड, धारा १३४३--न्यासकर्ता जिस समय माँगे उसी | 
समय उसका न्यास दे देना चाहिए । | 
रोमन-संहिता--“Est autem apud Julianum... | 
scriptum, eum qui rem deposuit, statim, posse | 
. depositi actionem agere. Hoc enim ipso dolo ' 
facere eum qui suscepit quod reposcenti rem | 
non dot.” “परंतु जूलियन लिखता हे कि जिस मनुष्य ने कोई | 
वस्तु निक्षेप की है वह नित्तेप के लिये तत्काल कार्यवाही कर सकता | 
है। जिसके पास वह वस्तु रक्खी गई थी यदि वह माँगनेवाले को | 
वापस नहीं लौटाता तो यह ठगी के बराबर है ।'” | 
हिंदू-वचन, सनु--“जो मलुष्य न्यास लेकर उसे वापस नहीं करता | 
उसे नीति गह्य" बताती है ।” | 
सिविल्न कोड, धारा १६०७४--कपटी और अविश्वासी न्यासधारी 
को निस्तार-ल्ाभ की आज्ञा नहीं । | 
क्या इन मित्रानों और अध्ययनों को और अधिक काल तक जारी | 
रखने की आवश्यकता है, और क्या प्रमाण को अधिक स्पष्ट करना | 
संभव है, विशेषतः जब कि हम जानते हैं कि इस काल के और | 
हमारे बीच कितने युगों का अंतर है और इन सब बातों में कितने- | 
कितने आवश्यक रूपांतर हो चुके हें ? 
चे Sa सारे धर्म-शासत्र में किए जा सकते हैं; हम हिंदू. | 
धर्म-शा्र aa निरंतर युक्तिसंगत, दार्शनिक, पूर्ण, और संसार की 
लिखित नीति को जन्म देने के लिये सब बातों es ati | 
विक्रय, दान और सृत्यु-पत्र, जिनके स्य नियम हम देख Bh 
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हमारे सम्मुख विस्तार में वही तर्कसंगत पिता-पुत्र-संबंध, संसगे की 
वही बातें, और अतिसूच्मतर Bea द्वारा संस्झत वही झाधार-भित्ति 
उपस्थित करते हैं। 

प्रयोजनीय विषयों पर आधुनिक क्राचूनों का aa हिदू-नीति ही 
है । इन कानूनों में आचार, जल-वायु और सभ्यता के भेद से यत्र-तत्र 
कुछ परिवर्तन हो गए हैं, परंतु ये संबंध को सिद्ध करने का अधिक 
उत्तम काम देते हैं ; शचीन और अर्वाचीन व्यवस्थापन भारतीय 
विधियों से केवल वहीं भिन्न हैं जहाँ कि नवीन विषयों ने अलंघनीय 
रीति से दूसरे आइन नियत किए हैं । 

sekar मजु, जिसका प्रामाण्य निविवाद है, इंसवी संवत्‌ से 
तीन सहस्र से भी अधिक वर्ष पहले हुआ दै; ब्राह्मण लोग तो इसे 
इससे भी प्राचीनतर मानते हैं । 

पूर्वीय कालगणना के पक्ष में प्रायः कैसा प्रधान प्रमाण हे 
और हमारे लिये कैसी शिक्षा है ! यह कालगणना हमारी 
कालगणना (जो कि वाइबिल के Ra पर आश्रित है) 
से कम हास्यास्पद है और जगत-नि्माण का एक ऐसा समय 
स्वीकार करती है जो कि विज्ञान के अधिक अनुरूप है। 


अब वह समय नहीं रहा जब कि बाइबिल या अरस्तू के वचन 
का खंडन करने के कारण सूली पर चढ़ाए जाने अथवा ज़िंदा 
जला दिया जाने का डर रहता था। परंतु हमें यहद स्मरण 
रखना चाहिए (कि माध्यमिक समयों की कार्यनिर्वाह-पद्धति ने 
हमें मतों और बनी-बनाई धारणाओं का असंख्य समूह दिया 
है जिससे निकलना हमारे लिये बड़ा ही कठिन है । 

विज्ञान ने, पहलेपहल कातरता से, फिर वीरता से, अपने 
आपको इन सारे पत्तपातों का विध्वंसक बनाने .की निष्फल 
चेटा की है, इसकी अग्राति बड़ी मंद है; जिस प्रकार युवा 
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मनुष्य माता की गोद में सुनी हुईं कथाओं को सुला देने; 
' असमर्थ होता है, उसी प्रकार पश्चिमी जातियाँ अतीत काल बे 
विशेष कद्दानियों को छोड़ देने में अशक्त हैं ; और साथ ही छू 
भी मानना पढ़ता है कि वे उन्हें स्वीकार करने में भी वैसी हे 
झसमर्थ हैं। 
कई ऐसे मत हैं जिन. पर समाज में खुला विचार होता 
है, परंतु जिनमें विवेकपूर्ण परीक्षा के उपरांत विश्वास रखते 
am लगती है ; क्योंकि जब मनुष्य मन-ही-मन विचार करता 
है तो वह अपने दृढ़ प्रत्यय के लिये गंभीर युक्तियाँ माँगता है । 
यदि सर्व साधारण में आंदोलन या विचार किया जाय तो| 
सैकड़ों शब्द उठने लगते हैं । “इस विषय को मत छेंढ़िए”, 
यह चारों ओर से सुनाई देने लगता है । पर क्‍यों ? किस कारण! 
| इसका सम्मान करो, उसका आदर करो ! किसलिये करो ? हमारे 
| अंदर पुरानी बातों के लिये प्रेम है, ओर पुराने स्वभावों aa 
| दुःख होता है । उदांहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य यह कह बैठे कि जो | 
| कालगणना जगत्‌ की रचना को केवल छुः सहस्र वर्ष की ही बताती 
| वह असंगत और निरथंक है, तो कई व्यक्ति उसके विरुद्ध कितना तृफ़ार | 
| 
| 


उठाएँगे, और उसके गले पर छुरी रखकर उससे गणित-संबंधी 

युक्तियाँ माँगेंगे, कितु वे केवल कहानियों और पवित्र पुस्तकों का | 
| विरोध करना यथार्थ सममते हैं ! 

| हमें पहले इन भीरु Rei के भार से सुक्त हो जाना nRT 
| हम इस बात को समर सकेंगे कि कल के उत्पन्न हुए अभि 

| ज्ञान के प्रकाश से सभिमान जगत्‌ की उत्पत्ति को स्थिर करं | 
| सबसे पीछे आनेवाले हम पश्चिमी लोगों का काम नहीं, और न रै | 
' . हमें, इस प्रकार, लेखनो की एक चोट से उन पूर्वीय लोगों की सम्प | 
| और इति 

| 


को तल हमसे 
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सहस्र वर्ष पूर्व के हैं। हमसे अधिक न्यायसंगत होने से इन 
लोगों ने, जो अपने पुरातत्त्त के साथ संतुष्ट रहे होंगे, अपने आपको 
दूसरे खोगों की संतान स्वीकार किया जो उनके पूर्वची थे, और जो 
ऐसे जल्नप्ञावनों के वार-वार होने से विलुप्त हो गए जिनका सभी 
वर्तमान जातियों में अभिज्ञान बना हुआ है । 

जो हो, समाज, परिवार और संपत्ति की व्यवस्था करनेवाले इन 
प्रशंसनीय आइनों पर विचार करने से, जो, एक शब्द में, तीव उत्कृष्ट 
सभ्यता को दिखलाते हैं, हमें यह बात माननी पड़ती है कि हमारी 
` तरह ही हिंदू इस सभ्यता का एक ही दिन में संपादन नहीं कर सके ; 
इसको सिद्ध करने के लिये कई युगों को आवश्यकता हुईं होगी । 

कुछ शताव्दियों में ही आचीन और अर्वाचीन जातियाँ इस 
अवस्था में आ पहुँची हैं । . पूर्वीय प्रकाश को धन्यवाद है जिसने 
उनका Kana किया और उनके लिये गर्भ में रहने की अवधि को 
संक्षिप्त कर दिया । परंतु पूर्वी लोगों के विचारों को स्वीकार कर लेने 
पर भी कि उनके मार्ग को प्रकाशित करने के लिये उनके भी 
पहले और लोग थे, उन्हें ऐसी सभ्य अवस्था तक पहुँचने के लिये 
कितना अधिक दीधे समय लगा होगा ? 

इन सापेक्ष अध्ययनों में जितना अधिक मैं अग्रसर होता हुँ उतना 
, ही मुझे यह अधिक स्पष्ट होता जाता है कि समस्त जातियाँ और 
सम्यताएँ अपने Wadi लोगों से उसी प्रकार नियत रूप से उत्पन्न 
हुई हैं जिस प्रकार कि ga पिता से उत्पन्न होते हैं, जैसे #ंखला की 
निचली कड़ियाँ अपने से ऊपर की कड़ियों से ल़रकी दोती हैं ; यह 
Raygada कितना ही अस्पष्ट क्यों न दो, पक्षपात को छोड़कर 
' चैयं से खोज करने पर उन जोड़नेवाली कड़ियों को पुनः एक दूसरे के 
साथ संबद्ध करना कोइ कठिन नहीं । 

निस्संदेह यहाँ कोई भी ऐसा नवीन विचार नहीं जिसके गुणों 
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का आदर किया जाय। आधुनिक इतिहास अपने जन्म-स्थान 2 | 

अनुमान पहले ही कर चुका है और उन मध्यकालीन उत्तरदानों ३ | 

विरुद्ध यत्न कर रहा है जिन्होंने कि, विचार-शक्ति को वश में कष 
लेने से, अतीत काल के अधिक स्वतंत्र और अधिक न्याय-संगत ज्ञा 
की ओर बुद्धि के उत्कप को इतनी देर तक रोके रक्खा है। | 

अब हिंदू दर्शन और हिंदू धमं के विषय में, जो कि वेद र्था 
पवित्र ai पर आश्रित हैं, कुछ शब्द लिखे जाते हैं। | 

प्रामाण्य की दृष्टि से, यह बात निविवाद है कि वेद आचीनतम गर | 
से भी पहले के हैं । इन पवित्र पुस्तकों का, जिनमें ब्राह्मणों के मत. 
gan ईश्वरीय ज्ञान भरा पढ़ा है, फ़ारस, एशिया माइनर, मिह. 
और योरप को आवाद करने था वहाँ उपनिवेश बसाने के भी वहन 


समय पहले भारत में सम्मान होता था। | 

पूर्वीय भाषाओं का प्रसिद्ध पंडित, सर विलियम जोंस wni 
कि “हम वेदों को अतीव प्राचीन मानने से इनकार नहीं कर सकते! 
परंतु उनकी रचना किस युग में हुईं थी? उनका रचयिता कौन था! 
हम चाहे अतीच पुरातन समयों की ओर लौटे, मानव-जाति।' 
अतीव प्राचीन लेखों से पूछताछ करें फिर भी इन प्रश्नों को ह | 
करना असंभव हू ; इस विषय पर सब चुप हैं। कुछ लेखक उन#॑ 
रचना जल-भल्य के उपरांत के प्रथम युगों की मानते हैं ; परए 
बराह्मणा क मतानुसार, वे सृष्टि के भी पहले के हैं ; सामवेद कहं. 

कि वे उसकी आत्मा के बने हुए हैं जो स्वयंभू है | 

वेद संख्या में चार हैं--ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेंद और अथववेद 
इन पुस्तकों के कब थोड़े से खंड ही अनुवादित होकर विद्वानों भै 
अवगत हुए हैं। शीघ्र ही, कलकत्ता की रायल एशियाटिक Ad 
यरी के परिश्रम से, एक अंगरेज्ी आपांतर प्रकाशित होनेवाल्ा 
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आस्तिक और नास्तिक दो पद्धतियों में विभक्त हे। आस्तिक दशंन, 
या बाह्य घर्म-विज्ञान, के सबसे विश्रत रचयिताओं में से जैमिनि 
शौर ऋषि द्वैपायन व्यास प्रथम श्रेणी सें प्रतीत होते हैं--शेषोक्त 
को ग्रायः वेदव्यास नाम से पुकारा जाता हे, क्योंकि कहते हैं कि 
उसने चारों वेदों के बिखरे हुए ygi at इकट्ठा किया था । 

जैमिनि संन्यासी था । वह पीले वस्र पहनता और हाथ में दंड 
और कमंडलु रखता था। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास ने इस 
जगत्‌ के पदार्थों के लिये अधिक त्याग किया था, और भारत में उसकी 
प्रसिद्धि जितनी तस्ववेत्ता रूप सें थी कवि खूप में भी उससे कुछ 
कम न थी । सर विलियम जोंस उसका बड़े भक्तिभाव से उल्लेख 
करता है | 

इन दो लेखकों ने भारत के पांडित्य-विषयक दर्शन का पालन 
और रक्षण किया है। इनकी पुस्तक पाप्य हैं जैमिनि की पुस्तक का 
नाम पूर्व मीमांसा, और व्यास की पुस्तक का नाम उत्तर मीमांसा या. 
data है । 

उनका उद्देश्य केवल वेदों की व्याख्या और उनके अथो का निश्चय 
करना ही नहीं, कितु जैमिनि धर्माधम-विवेक का भी वर्णन करता है ;. 
व्यास के ग्रंथ में अरस्तू के सदश तक है । इसके साथ ही मनोविज्ञान 
है जिसमें लेखक ने संदेइवाद और भावप्रधानवाद को इतना बढ़ाया 
है कि वह भौतिक जगत्‌ के अस्तित्व से इनकार की सीमा तक पहुँच 
गया है । 

यह सवथा पिहों ( Pyrrho ) की पद्धति है । इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं कि यह दाशेनिक, जिसने भारत में अमण किया था, 
ब्राह्मणों के साथ मेल मिलाप से स्वदेश को यह सिद्धांत ले गया था 
कि परमेश्‍वर के अतिरिक्त और सब माया है । 

इसके अतिरिक्त पूर्व मीमांसा समोस ( Samos ) के तत्त्ववेत्ता 
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के गुह्य सिद्धांत के साथ भारी संपर्क प्रदर्शित करता है। वास्तव 
अफ़लातँ ने इसी सिद्धांत को ग्रहण किया था । 

जैमिनि के मतानुसार विश्व ब्रह्मांड में सव पदार्थ सुस्वर हैं, 
में स्थायी एकतानता है ; परमेश्वर स्वयं एक सुस्वर शब्द है, प्री 
जितने भूत उसने उत्पन्न किए हैं वे सब उसकी प्रधानता के रुपांत. 
सान्न हें । 

शब्दों की पद्धति से स्वभावतः संख्याओं की पद्धति निःसुत होत॑ ` 
है । इसमें मीमांसा ga शक्ति मानती है। संख्या एक और तीर 
त्रिमूति का चिह्न हैं, एकता में, परमेश्वर के तीन gaiak 
स्थिति, और विनाश द्वारा रूपांतर--का संकेत है । | 

मिस्र के अंतर्गत मम्फिस का परोहित, नवाभ्यासी को संख्या h 
का यही आशय समझाया करता था। वह उसे बताता था ga 
एक से द्वय उत्पन्न हुआ और द्वय से त्रय को सृष्टि हुईं, और यही श 
या त्रिमूति सारी प्रकृति में चमक रही हे। | | 

संख्या दो उस प्रकृति को प्रकट करती है जो नर और नारी दोगे! 
है, जो सकर्मक भी है और निश्चेष्ट भी, जो उत्पन्न करनेवाली शरि, 
है, जो सारी पवित्र आश्यायिकाओं की आधार-भित्ति है, जो ऐश 
सोता है जिसमें से पुराणकारों ने नाना प्रकार की असंख्य कहानियाँ 
चिह्न, ओर आचार निकाले हैं । i 

मनु कहता है कि “जब परमात्मा रूपी राजा की श्रेष्ठ शक्ति सरि 
उत्पत्ति के कायं को समाप्त कर चुकी तो चह परमेश्वर Kai 
लीन हो गई, और इस प्रकार उसकी चेश का काल विश्राम के का | 
में परिवतित हो गया।” | 

आगे चलकर इम त्रिमूलि की इस धारणा पर विशेष रूप 
विचार करेंगे और दिखल्ाएँगे कि सभी धमो ने इसे कहाँ से लिया है! 

दोनों मीमांसाओं के लेखकों ने कर्म, इंश्वर-प्रसाद, भदा, 


j 
`i 
| 

| 

| 

! 

|| 

| 
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विचार-स्वातंत्र्य ऐसे अत्यंत निगूढ विषयों का एक सा वर्णन किया 
है; और एवीलडं (Abilard ) और विलियम डी i 
(William de Cham peaux) के aga समय पहले IMN- 
चादियों ( Realists ) और नामवादियों (Nominalists) का 
प्रश्न उठाया है । 

भारत में यह AA श्रद्धा का युग था ; यह वह युग था जब कि 
विज्ञान, दर्शन और सदाचार सबके सब वेद के वचनों में से ढूँढे 
जाते थे । 

जैमिनि और वेदव्यास द्वारा वर्णित इन सब प्रश्नों पर, जिन्होंने 
कि उनके पश्चात्‌ ईसाई तस्ववेत्ताओं में आंदोलन उत्पन्न किया, 
हम पुनः विचार करेगे । 

शास्त्रों और महाभारत ( Mahra-Barad ) के रचना-काल, 
काल-रूपी रात्रि में खो गए हैं। ये अंथ भी उन्हीं सिद्धांतों का 
स्वीकार करते हैं । यदि हम पूर्वीय भाषाओं के विद्वान्‌ पंडित e 
(Halbed ) की गिनी हुई maa अंथों की काल-गणना का 
स्वीकार करें तो उनमें पहले तो सत्तर लाख वर्ष की, और दूसरे 
चालीस लाख वर्ष की प्राचीनता अवश्य है--यह एक ऐसी प्राची- 
नता है जो इल विषय में हमारी सारी योरपीय धारणाओं 
पर सोधो चोट करतो है। | | 

ऐसी बातों पर त्लोगों को सुगमता से हँसी आ जाती है, विशेषतः 
फ़ांस में जो कि अगंभीर भावों और विवेकशून्य उक्तियों का देश 
है । हमने अपने लिये एक छोटा-सा जगत्‌ बना लिया है जिसको 
उत्पन्न हुए केवल छः सहस्र वपं हुए हैं और जो छः दिनों में बना 
था ; यही सबको संतुष्ट कर देता है और इसके लिये विचार का 
कोई प्रयोजन नहीं । | 

यहद सच है कि कुछ लोगों ने a ही में इन छः दिनों को छः कालों 
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| 
| 
; 
है, प्रत्येक काढे | 
में बदन देने का यत्न किया है। गुंजायश बहुत दे, | | 
बच कं सह्र वर्ष आ गए होंगे ; यह विचार पूं के विचार | 
साथ आलिंगन करता दै। किंतु कानों को भली भाँति खो 
सुनो तो तुम्हें अतीत काल के पक्षपाती नर-रलों को इस अग्रवर्तो पे 
पर सब ओर से निंदा की बौछार करते और अपने आड, के साथ ह 
से भरते सुनाई देंगे। #4 
pa हमें हिंदुओं के सश adas और निवोध बनकर m) 
अंत कर लेना पसंद नहीं तो हमें पुरोहित शाही (Utramont| 
j से बचते रहना चाहिए । e | 
La mad इतनी पुरानी पुस्तकें नहीं, i ai 
मतानुसार, मजु का धर्म-शाख भी कृत-थुग अर्थात्‌ प्रथम युगं | 
बना था। सूर्यसिद्धांत कई लाख वर्ष पीछे की गिनती करता। | 
इस विषय में, शास्त्रों के अनुवादक हाल्हेड ( Halhed) महा 
कहते हैं कि निर्विवाद प्रामाण्य के पुरादृत्त हमें जैसे maa 
से सिले हैं वैसे किसी दूसरी जाति के पास नहीं RI है 
प्रतिज्ञा की पुष्टि में वह एक ऐसी पुस्तक का उल्लेख करता।' 
५००० से भी अधिक वर्षों की लिखी हुई है और कई करोद को 
मनुष्यों का भूतापेक्षक इतिहास देती है । | 
हिंदुओं के लिये इस कालगणना में कुछ भी अत्युक्ति p | 
इसके विपरीत, न्यायसंगत रीति से यह उनके विश्वास के | 
एकताल है, क्‍योंकि वे प्रकृति को परमेश्वर के साथ अनादि मानत | 
किस जाति ने उनसे बढ़कर आदशो की कल्पना की है मर | 
आंदोलन किया है, या समस्याओं पर विचार किया दै! 3 | 
विकास और विज्ञान की उच्नतिशीक्ष अग्नरगति ने हमसे i | 
पहले के इन लोगों की दाशंनिक कर्पनाओं के मूल्य को डर्षे | 


iy _ 


_ नहीं किया। 
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व्यवस्थापन, सदाचार, वेदांत, मनोविज्ञान इन सबके वे पंडित 
थे--इन सबकी उन्होंने थाह ले ली थी । 

जब हम उनके साहित्य के स्ट्ति ada खोजते हैं, जब हम 
उन विस्तृत दार्शनिक भांडारों को खोलते हैं जहाँ से, चारों ओर, वे 
प्राकालिक ज्योतियाँ फैलती हैं, जो एक उच्च सभ्यता की साक्ती देती हैं, 
तब हम परमेश्वर की उस sya मूत्ति को देखकर आशश्‍्चयं- 
चकित हो जाते हैं जिसको कि कवि, ऐतिहासिक, व्यवस्थापक, और 
दार्शनिक लोग, उसकी आसन्न विधि में अपने विश्वास का प्रतिपादन 
करते हुए, मलुष्यों छे नेत्रों के सम्मुख रखने से वाज्ञ नहीं 
आते । 

चे लोग जब तक पहले अपनी आत्मा को इशवर-परायण नकर लें 
ओर भगवान्‌ को कृतज्ञ हृदयों की स्निग्ध भक्ति का नेवेद्य न चढ़ा लें 
सब तक कभी कोई कायं आरंभ नहीं करते | इन ऋषियों के 
सिद्धांतों, करपनाओं, ओर उच्च भावनाओं को देखकर उनके विश्वास 
और श्रद्धा के लिये हमारे अंदर अत्यंत गंभीर प्रशंसा का भाव उत्पन्न 
होता है । 

सामवेद्‌ कहता है कि “यह गंगा जो बह रही है, यह परमात्मा 
है; यह aga जो गरज रहा है, यह परमात्मा है; पवन जो चल 
रहा है, यह परमात्मा है; बादल जो गरजता है, बिजली जो aa- 
कती है, यह वही परमेश्वर है; जिस प्रकार अनंतकाल से जगत्‌ ब्रह्म 
की आत्मा में था, उसी प्रकार आज भी जो कुछ वर्तमान है उसी 
की प्रतिच्छाया है ।?” 

सचु, अपने शिष्य महपियों पर अपने अनश्वर नियमों का' प्रकाश 
करने के लिये भगु को बुला भेजने के पहले उन्हें ईश्वर के गुणों 
आर सि के रहस्यों की व्याख्या समकाता है। उसी प्रकार, महा- 
सारत का रचयिता, ओजस्विनी भाषा में, कुमारी देवनरनी के दिव्य 
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पुत्र के सुख से, विस्मित aga को हिंदू-ईश्वरवाद के समी a 
विचारों का उद्घाटन कराता है। और पूर्वोह्ञिखित ma m 
को एकदम श्रेष्ठतर बुद्धि अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान कराते हैं जिले 
कि अपनी अनंत शक्ति से सब की सृष्टि और व्यवस्था की है। | 

परंतु व्यग्र श्रद्धा, और संदेह-रहित विश्वास के इन युगों के स 
रांत शीघ्र ही शुद्ध तकं की उपासना आरंभ हो. गई ! इस त 
ने प्राचीन ईश्वरीय ज्ञान को रद्द तो नहीं किया कितु म. 
उसे विचार-स्वातं्य की कुठाली में शुद्ध करके ग्रहण क 
लगा | j 

इस स्वातंत्र्य से भिन्न-भिन्न प्रणालियों का उत्पन्न होना आवसा 
ही था; अध्यात्मवादियों के साथ-साथ संशयात्मक लोग भी प्र 
हो गए, जिनकी कल्पनां को प्राचीन पिरंहोनिन लोगों (Pyar 
niens ) ने पुनजौवित किया था, और जिनको हमारे ami | 
a ( Montongne ) और कांट ( Kan.) 
शिष्यों ने ताज़ा किया है--परंतु इन पिछुछे लोगों ने एक भी नव| - 
युक्ति की वृद्धि नहीं की । 

सांख्य-दर्शन, जिसका कता कपिल हुआ है, यथारीति aa 
परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं भानठा; वह कता है जयते 
उत्पन्न करनेवाले परमात्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं; इस 
अतिरिक्त यह न इंद्रियों द्वारा न तक ही द्वारा, अर्थात्‌, न 
से और न व्याप्ति से जो कि सत्य के तीन लक्षणों में से दो हैं, भ 
जिनके द्वारा, इस दर्शन के मताचुसार, हमें पदार्थों का ज्ञान म 
होता है, सिद्ध होता है । क्योंकि कारण और कार्य की धातु एक 
होती है इसलिये यह परिणाम निकलता है कि जिस a. 
अभाव है, उसका भाव, कारण की किसी भी संभव क्रिया से, ग | 
हो सकता | 
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यह युक्ति aa ( Leucippus ), लुक्रीशियस 
€ Lucretius ), इत्यादि, की दी हुईं युक्ति,के समान है कि 
उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि परमेश्वर जयत्‌ को 
किसी वस्तु से बनाए, क्योंकि नास्ति से किसी वस्तु का निकालना 
संभव नहॉँ। . 

फिर भी कपिल ने प्रक्कति में एक सहज आकारद शक्ति, उसी से 
निकलनेवाली एक सत्ता मानी है, जो कि प्रकृति का विशेष गुण है, 
और सारे व्यक्तिगत ज्ञान का खरोत है । 

निर्मायक गुण और विनाशक गुण की विरोधक्रारिणी क्रियां से 
कार्यकारिणी शक्ति, या गति, उत्पन्न होती है । फिर इसके अपने तीन 
गुण हैं; पहला आकारद; दूसरा अपसारक; तीसरा तंद्विल । 

ऐसी ही सूच्मताओं सें पूर्वीय कल्पना-शक्ति, उन प्राचीन समयों 
में, कोड़ा किया करती थी । 

इन तीन गुणों या प्रकृति के अवियोज्य धर्मों की, जो सर्वभूतो 
सें तत्ततः व्याप्त हैं, हिंदू तत्ववेत्ताओं ने भारी श्रम के साथ परीक्षा 
की है। गौतम अपने सांख्यदशंन में कहता है कि ये प्रक्ृति के केवल 
आहार्य धर्म ही नहीं, कितु ये उसका सार हैं और उसकी रचना में 
घुसे हुए हैं । : 

पहला अशेष पुण्य की उपस्थिति और पाप का सवंथा अभाव है । 

अंतिम पुण्य का सर्वथा अभाव, और अशेष पाप की उपस्थिति है। 
सध्यवरतो गुण मं दोनों के अंश हैं । 

हम यह बता देना चाहते हैं mama सिद्धांत बड़ी 
अद्भुत रीति से Ma के अनेक दाशंनिकों की पद्धति से मिलता 
है। एंपीडोझ्लीस चार तत्वों को सारे पदार्थों का आदि कारण मानता 
था; परंतु साथ ही वड संवाद और विसंवाद के नियम को भी स्वी- 
कार करता था | 
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अफ़लातूँ की शिक्षा थी कि देवताओं में प्रेम सबसे अधिक क | 
वान्‌ है, सच्चा विधाता ® है, और सूत-ग्रलय से उत्पन्न हुआ है। | 
giga लोग (Stoics) चार तरवों को उत्पन्न करनेवाली एक 
पम वस्तु का समाश्रय लेते थे, और स्टगाईरा (Stagyra) staak! 
एक पाँचवाँ तत्व मानता था जिससे वह आत्मा की उत्पत्ति बताता था 
शास्त्रों के मतानुसार, शक्ति या गतिशीलता काल और ya 
संयोग से प्रकृति, अर्थात्‌ महाभूत उत्पन्न करती है ; और प्रकृति) 
विरोधी धाराओं के च्ञोभ ने वह सूचम, दिव्य और तेजोमय क 
उत्पन्न किया है जिसे आकाश कहते हैं--जो अंतरिक्ष में फैला हु 
एक Rela, विद्यन्मय, जीवनग्रद रस है । 
इस प्रकार प्रीति विश्व-माता है, जगत्‌ का आदि कारण श्र 
प्रधान जननी है । । 
निश्चल, अगोचर और अंधकार में ढके हुए बरह्म की खी केर 
में, जेसा कि महाभारत में बताया गया है, यह भवानी है। | 
निएचज्ञता को छोड़कर क्रिया में प्रवृत्त होनेवाले, प्रकृति में जीर | 
का संचार करनेवाले और सृष्टि द्वारा अपने आपको व्यक्त करेगा 
› तसा की खी के रूप में यह ब्राह्मी है । रक्षक और उद्धारक gi 
खरी के रूप में यह लच्मो है । विनाशक और पुनरुत्पादक शिवा 
रूप में यह पावती है । 
वेद बताते हैं कि बरह्मा ने सूष्टि को रचने या उत्पन्न करने के ग. 
dapa निमित्त अपना बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने ह 
` उदार और पुनरुदय के लिये न केवल अवतार धारण किया ४ | 
कष्ट उठाया, प्रत्युत उसने हमें अस्तित्व प्रदान करने के | 
अपने आपको सी बलिदान कर दिया । 
| * « Ante Deos et omnes, primum gonere 


हे 
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Sma (M. de Humboldt) कहसा है कि “यह कितना 
श्रेष्ठ विचार है, जिसका वर्णन हम प्राक्काल की सभी पवित्र पुस्तकों 
में पाते हैं ।” 

पवित्र पुस्तकों में यह इस अकार प्रकर किया गया है--- 

“ब्रह्म आप ही याजक और आप ही वलि है, BRA जो पुरो- 
हित प्रतिदिन सवेरे सर्वमेध, अर्थात्‌ सार्वत्रिक यज्ञ, जो कि सृष्टि का 
चिह्न है, कराता है, वह परमेश्वर को नेवेद्य चढ़ाने के कारण अपने 
आपको दिव्य याजक ही, जो कि बहा है, समझने लगता है । 
अथवा ब्रह्म ही अपने पुत्र कृष्ण के रूप में बलि होने, हमारी सुक्ति के 
लिये इस थ्वी पर मरने आया था, और वही आप विधि-पूर्वक 
यज्ञ को संपूर्ण करता है ।? 

ये अंतिम पंक्तियाँ विचित्र और सूक्ष्म तुलना की बातें उपस्थित 
करती हैं; परंतु मैं इस विपय को, एक विशेष अध्याय में, ्रमाण- 
पूर्ण हाथों के साथ स्पर्श करूँगा, और एक ऐसी स्वतंत्र आत्मा की 
समद्शिता के साथ इसका वर्णन करूँगा जो निंदा की कुछ परवाह 
न करती हुईं केवल वैज्ञानिक सत्यताओं का अन्वेषण करती है । 

जव लोकों के शासक, परमेश्वर, ने पृथ्वी को उत्कृष्ट पुष्पों से 
सुसजित, गोप्रचारों और क्षेत्रों को तरूखता आदि से आवृत, और 
यौवन तथा जीवनशक्ति से जाज्वल्यमान प्रकृति को सूमंडल पर 
अपने ख़ज्ञाने बखेरती देखा तब उसने पवित्र आत्मा, शब्द्‌, अर्थात्‌ 
अपनी प्रथम संतान को भेजा, जिसने aga और पशुओं की सृष्टि 
आरंभ की। 

शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने आपको अनंत प्रकार के 
रूपों और बहुसंख्यक इंद्वियों से संपन्न किया--उस सर्वशक्तिमत्‌ 
शक्ति को, उस सर्वश्रेष्ठ बुद्धि की आश्चर्यजनक सूति को उपस्थित 
किया, जिसकी कल्पना कोई आत्मा नहीं कर सकती, और जिसके 
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विस्तार का माप और जिसकी गहराई की थाइ कोई मलुष्य नहीं ३ 
सकता है | 


मनुष्य को परमेश्वर ने छूने, देखने, सूँघने, चखने और सुनने 
की पाँच इंद्रियाँ और छठा मनसू, जिसे सब हिदू दाशंनिषो३/ 
माना है और जो खी और पुरुष के संयोग में कतां है, मरार 
किया । | 
बुद्ध एक संस्कारक हुआ दै । वह ब्राह्मणों के Tam 
शासन-संवंधी अधिकार का लूथर था । उसके सिद्धांत उत्तर एशि | 
तुकिस्तान, चीन, यहाँ तक कि जापान तक फैले थे। उसके भर | 
यायी छठी इंद्रिय को और पाँचवें तत्त्व को नहों स्वीकार से. 
हैं--जिन अनेक वातों में उनका शास्रविश्वासी लोगों से मतभेद| | 
उनमें से एक यह भी है। | 
सांख्यदर्शन इसका लक्षण इस प्रकार करता है, “संपक से | 
इंद्रिय जिसमें दूसरों के भी विशेष गुण मिले हैं, और जो अनुभव रौ 
क्रिया दोनों का एक ही समय में काम देती है।” | 
हमें विदित है कि अरस्तू भी छुठी इंद्रिय को स्वीकार करता था। | 
पशुओं की आत्माओं के विषय में प्राचीन लोगों का मतमें। 
था; अफ़लातूँ के अनुयायी उनमें विवेक और बुद्धि मानते ये, प | 
मनुष्य से कुछ दर्जे कम पेरीपेटिट के अनुयायी (Peripatetiol| 
उनमें केवल अनुभव ही स्वीकार करते थे । | 
शाख न केवल मनुष्य को ही स्वर्ग में अमरता का वचन देते | 
त्युत पशुओं को भी आत्मा की अमरता और भावी जीवन !| 
अस्तित्व का उच्च स्वर से अधिकारी बताते हैं । अतएव, RA 
पुनजॅन्म का सिद्धांत, भारत से, जहाँ कि इसकी पहले पहल. कर 
हुईं, एशिया के शेष देशों और यूनान में फेल गया । 


| 


ये पुस्तक व्यक्तिगत आत्माओं को विश्व अह्मांड को सब 
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गात्मा के उद्भव, अथवा दिव्य तत्व का अंश समरूती हैं ;_ विश्लेष 
के समय वे पुनः इश्वर के हृदय में लीन दो जाती हैं, जिस प्रकार रेत 
पर पड्नेवाले ghe अनंत सागर में क्ौट आते हैं, या, वेदों की 
सुंदर उपमा का प्रयोग करते हुए, “वे ऐसी चिंगारियाँ हैं जो उसी 
अमर केंद्र की ओर लौट आती हैं जहाँ से कि वे निकली थां ।” 

केवल उन्हीं की आत्माएँ, नश्वर शरीर को छोड़ने के उपरांत, 
परमात्मा के साथ पुनः संयुक्त होती हैं जिनके हृदय और हाथ पाप 
ओर अपराध के कीच से मैले नहीं हुए | इस Karan में 
व्यक्तित्व का भाव व्यापक परमानंद में लुप्त हो जाता है। पापी लोगों 
की आत्माएँ नरक में अपने अपराधों का दंड भोग चुकने के उपरांत, 
अनेक वार जम्म ग्रहण करती हैं, ओर अपने पापों से छद्ध होने के 
पश्चात्‌ ही ब्म के आध्यात्मिक स्वरूप में पुनः प्रविष्ट होती हैं। 

चेदांत कहता है कि जो आत्मा किसी नवीन देह में जीवन डालने 
के लिये वापस आती है उसका पहला आकार जाता रहता हे, 
और उस वर्षा-फऊण के सहश जो अपने नीचे के पेड़ को बल और 
जीवन प्रदान करने के लिये वायु में से शुज्ञरता है, यह उस अ ण-जंतु 
सें प्रवेश करती है जिसको जीवित करने के लिये यह आती है। 
इम देखते हैं कि हिंदू दाशनिक, जैसा कि हमें भी तक से मालूम 
होता है, दंड की नित्यता के सिद्धांत को नहीं मानते; अपराध, चाहे 
कैसा ही हो, क्रमिक जन्मों से एथक्‌, दंड के द्वारा उसकी 
निष्कृति हो जानी आवश्यक है, यहाँ तक कि संशोधित आत्मा उस 
परमेश्वर के पुनः मित्नाप से, जो ada अखंड रूप से व्यापक है 
और अपनी क्षय्य शक्ति से कार्य कर रहा है, अर्थात्‌ जो विशवास्मा 
है, परमानंद की पात्र समझी जाय | 

आत्मा ITC और भावी जीवन के विषय में अफ़लातूँ के भी 
यही विचार थे । चइ समझता था कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ बुद्धि 
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(परमात्मा) से निकली हुई एक किरण है और वह उसी से बाप 
q जायगी । ब्रह्म में लोन होने के लिये आत्मा का पवित्र ह 
आवश्यक है, अपवित्र आत्मा विश्वात्मा में विलीन नहीं हो सक 
IKAT के ये विचार पूर्वी सिद्धांतों की ठीक प्रतिध्वनि हैं । | 

इस थोड़े से वर्णन से यह परिणाम निकाला जा सकता है im, 
के प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों में अत्येक पय पर हिंदू त 
ज्ञान के जो चिह्न प्रकट होते हैं वे इस वात को प्रचुरता से प्रमाण 
करते हैं कि उनका विज्ञान पूर्व से आया था, और उनमें से झगे 
ने, निस्संदेह, शान के प्राथमिक निर्केर से पेट भरकर ज्ञानागू 
पान किया था। 

भारतवर्ष ने सारे संसार पर, और विशिष्ट प्रकार से प्राक्काल ए 
अपनी भाषा, अपनी व्यवस्था और अपने तस्वज्ञान के द्वारा ३ 
अखंडनीय प्रभाव डाला है a उसको इससे अधिक स्पष्ट रीति 
बताना संभव दै ? ऐसे साइश्यों, प्रत्युत सें कहता हूँ, ऐसे प्रतिसर | 
की उपस्थिति में इस बात की पुष्टि का साहस करने के लिये aa 
की विशेष रूप से वलवती और बुद्धिहीन शक्तियों का प्रयोजन RA 
यूनान और रोम ने भारत से कुछ नहीं लिया, और उनकी मि 
सभ्यता का ज्ञान हमें है, वह उन्होंने अपने उपक्रम, अपने M 
अर अपने ही बुद्धि-प्रभाव से प्राप्त की थी । 

हम यह शीघ्र ही मान लेते हैं कि रोम को यूनान ने, 
यूनान को एशिया माइनर और मिसर ने ज्ञान-दान दिया * 
फिर, विशेषतः हमारे दिए प्रबल प्रमाणों के उपरांत उसी न्यायं | 
युक्ति को क्यों नहीं जारी रखते, और भारत को प्राचीन जातियों 
शुरु क्यों नहीं स्वीकार करते ? इसमें न विरोधाभास है 
चतुर अच्यवहायं कल्पना ही, किंतु इसमें सच्चाई-मात्र है जो 
कर रही है, जिसको पूर्वीय भाषाओं के सभी बड़े-बढ़े 
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ने चिरकाल से स्वीकार कर ज़िया है, और जिसे, हम समझते हैं, 
केवल एक विशेष पक्ष के मनुष्य दी अस्वीकार करेंगे, क्योंकि यद 
सब जातियों के धर्म-संबंधी ईश्वरीय प्रत्यादेशों और akar की 
उत्पत्ति के एक होने के विषय में एक अति प्रवल युक्ति है । 

यदि भारत वस्तुतः गौर जाति का जन्म-स्थान है, Kat तथा 
योरप के एक भाग में, और एशिया में बसनेवाले भिन्न-भिन्न लोगों की 
साता है; यदि इस माता-पुत्र-संबंध के प्रमाण में हम, क्या प्राचीन कालों 
सं और कया आधुनिक कालों में, इस उत्पत्ति के अमिट चिह्न पाते हैं 
जो हमें उसकी भाषा, उसकी व्यवस्था, उसके साहित्य और उसके 
दर्शन तथा Aka में मिले हैं, तो क्या यह बात स्पष्ट नहीं 
हो जाती कि धर्म-ऐतिहा भी, काल के हाथ और स्वतंत्र चिता की 
क्रिया से रूपांतरित होकर, अवश्यमेव वहीं से आए हें ? कारण यह 
हे कि ये ऐसी अचुचिताएँ हैं जिनकी प्रवासी लोग बड़ी उत्सुकता 
के साथ रक्षा करते हैं, उनको नवीन और प्राचीन देश के बीच 
ऐसी पवित्र भूमि समझते हैं जहाँ कि उन पूर्वजों की अस्थियाँ 
गडी हैं जिनके दशन उनको फिर न होंगे । 
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मनु--मेनस ( Manes )-मिनोस ( Minos )--मूसा | 
एक तस्वदरशी ने भारत को राजनीतिक और धामिंक संस्याएँ। 
हैं, और उसका नाम मन di | 
मिसर के व्यवस्थापक का नाम सेनस है। | 
एक फेटा निवासी संस्थाओं का अध्ययन करने मिसर में ST 
वह इनका प्रचार स्वदेश में करना चाहता था । इतिहास में स 
की स्ट्रति मिनोस नाम से सुरक्षित है । 
अंततः इबरानियों की नीचाशय जाति का उद्धारफ एक सके 
समाज की स्थापना करता है, और मूसा नाम पाता है। | 
` TI भेनस, मिनोस, सूसा--ये चार नाम संपूर्ण प्राचीन ami | 
ढॉपे हुए हैं, वे चार भिन्न-भिन्न जातियों के जन्म-स्थानों में वही नि 
कार्य करने के लिये प्रकट होते हैं, एक ही गुह्य दीस्तिमाल्ा से बिरे | 
हैं, चारों के चारों व्यवस्थापक और उच्च ध्मांचायं हैं, चारों के शा 
याजकीय और ईश्वरकत्‌'क शासन-संबंधी समाजों की प्रतिष्ठा करते 
उनका आपस में पूर्वाधिकारी और suda का संबंध य 
यह नाम के साइश्य और उनकी बनाई हुईं संस्थाओं की झर 
न्यता से प्रमाणित प्रतीत होता .है | ' 
संस्कृत में ag मनुष्य, विशेषतः, च्यवस्थापत्र का बोधक है। | 
मेनस, मिनोस, मूसा, क्या ये निविवाद रूप से इस बात को 7४ 
नहीं करते कि संस्कृत से इनकी एक ही च्युरपत्ति है, इसमें Na 
कालों, और भिन्न-भिन्न masi Red यूनानी, इबरानी 
दी, जिनमें कि ये लिखे गए हैं, थोड़े से भेद हैं ? 
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हमारे पास यह एक ऐसा सूत्र है जो स्व प्राचीन सम्यताशों, 
सर्व इंश्वरीय प्रत्यादेशों और धामिक ऐतिझों के बीच में से, उन प्रत्येक 
प्रकार की पुराण-कथाओं और आख्यानों में जो बहुत सी जातियों की 
शैशवावस्था को घेरे हुए हैं, और जिनको इतिहास ने, निद्ति ठहराने 
ओर कविता तथा परिकथा का विषय वतलाने के स्थान में, बड़े 
भक्तिभाव से लिपिबद्ध और प्रमाणित किया है, हमारे सूतापेक्तक 
अचुसंधानों को उनके सच्चे भारतीय सोतों तक ले जायगा । 

ऐसे साहाय्य के साथ उच्चाकांक्ताओं ने प्राचीन काल में जातियों 
को वशीभूत और शासित किया है; ऐसी अनुचिताओं की सहायता से 
आज उनके पराजय की चेष्टा की जा रही है । 

सचु, ikat और ब्राह्मणों के यथाकाम साधन के रूप में, षट 
आर साहंकार ईश्वरकत्‌ क शासन के नीचे दबे हुए स्वदेश के अपकर्ष 
ग्रौर विनाश का प्रारंभिक स्थान बन गया । 

उसके उत्तराधिकारी मेनस ने, मिसर को पुरोहितशाही के वश में 
करके, उसके लिये विस्मरण और बंद्धता तैयार की । ; 

gn, अपने अग्रगामियों के अनियंत्रित कार्यं को उसी सफलता . 
के साथ अहण करके, अपनी जाति को, जिसे इतने गर्व के साथ 
“परमेश्वर की जाति” विघोषित किया जाता है, क्रीत दासों का एक 
समूह-मात्र चना सका । यह समूह दासत्व के लिये भली भाँति 
सिधा हुआ था और इसको पड़ोस की जातियाँ लगातार दास बना 
लेती थीं । aa 

एक नवीन युग का आरंभ हुआ--परंतु इसाई तत्वज्ञान की 
संशोधित धार्मिक Kat ने शीघ्र ही याजकीय रूप धारण कर 
लिया, याजक समाधियों से निकलकर राजसिंहासनों पर चढ़ने लगे, 
आर उसी समय से वे, विना शैथिल्य के, प्रधान TAM उलदने, 
और इन श्रेष्ठ शब्दों-- 
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“मेरा राज्य इस जगत्‌ का नहीं,” 
'के स्थान में ये दूसरे शब्द--- 
“संपूर्ण जगत्‌ हमारा राज्य है,” 
रखने में लगे हुए हैं । 
हमें सावधान रहना चाहिए; भारत में, मिसर में और 
सें, कमशः ब्ा्णशाही, याजकशाही और लेविटिज़्म (Levitis) 
$ समयों में कोई भी चोज्ञ ऐसी नहीं देख पड़ती KAA 
पाखंडशासन सभा ( Inquisition ) को ज्वाला से, We 
( Vaudois ) की इत्या से, या सेंट वार्थोल्ञोमियो :के हत्याकांड 
जिसके लिये कि रोम ने सेंट पीटर के भवन “को -उल्ञास के इर | 
स्तोत्र के सांथ प्रतिध्वनित किया था, की जा सके।. . 
जमनी के भूपाल और राजेश्वर हेनरी के Ka तीन दिन ता 
तुषार में रहे और उसका सिर धर्मोन्मत्त प्रोहित के अधम दाय? 
नीचे झुका रहा । ब्रह्मा, आईसिस और यहोवह के उपासकों AA 
हेनरी का कोई सानी न था। हमें सावधान रहना चाहिए ! 


PERSE PIE 9 
. 


d ama ईश्वरीय धर्म को स्वतंत्रता और उत्कष के Ri 


` अपना पथप्रदर्शक बनानेवालों और उसे स्वतंत्रता तथा उत्कर्प को | | 
करने के लिये एक साधन बनानेवालों के बीच युद्ध की सूचा. 
देने आया । 
देखना कोई Rea न आने पाए ! अतीत काल पर Cu 
कीजिए, और सोचिए कि क्या आप सी प्राक्कालीन जातियों *| 
सहश विनष्ट होना चाहते हैं । 
उस धमे का प्रतिपालन करो जो ईश्वर का उसकी दी दिवेकर 
के लिये धन्यवाद करता है। : उस धर्म का तिरस्कार करो जो ई 
को विवेक-बुद्धि के दबाने का एक साधन बनाना चाहता है। 
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तीसरा अध्याय 
इतिहास की शिक्षाओं का मूल्य SI 

इतिहास, जैसा कि हमारे पास है और जैसा कि उनको पढ़ाया जाता 
है जिनको मनुष्य बनना है, कोई विद्या नहीं । यह एक नीच माया 
है, एक साधन है जिसका प्रयोग यशस्क्राम विजेताओं, पराजितों, 
दलों ओर कालों के इच्छानुसार बातों को बढ़ाने या घटाने के लिये, 
सत्य घटनाओं को मानने, उनसे इनकार करने या उनमें फेर-फार 
कर देने के लिये, विशेष व्यक्तियों की प्रशंसा के qa बाँधकर कभी 
उन्हें आकाश पर चढ़ाने और कभी उन्हें गालियों की बौछार के नीचे 
दवा देने के लिये, और गंभीर तथा वास्तविक प्रभावों को अस्वोकार 
करने तथा कृत्रिम प्रभाव उत्पन्न करने के लिये किया जाता है । 

में इतिहास का मदान्‌ नाइ, इतिहास की व्यवस्था, इतिहास की , 
समदशिता, इत्यादि की बात को विना घणा के नहीं सुन सकता; . 
क्योंकि मैं प्रायः इस महान्‌ नाद्‌, इस व्यवस्था, इस समदशिता, 
सारांश, इस सकल सुंदर शब्द-ससुदाय को केवल जन-साधारण के 
विस्मय को तृप्त करने के लिये ही समझता हुँ । maa लोग निर्भय 
होकर निज स्वार्थ-सिद्धि के लिये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं । 

उदात्त रीति से समदशिता-पूर्वक विचार किया जाय तो कहना 
पड़ता है कि इतिहास अभी अपनी शैशवावस्था में ही है; क्योंकि इस 
समय यह सारे कारणों और सारे मतों का केवल एक सुशील और 
agar पोषक हे । 

कुछ लोग कहते हैं कि इरमोडियस (Harmodius ) और 


RS aNd at rid see ce UANG 
& अंगेरज़ी अनुवाद में यह सारा का सारा अध्याय छोड़ दिया गया है । सं० रा० 
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अरिस्टोगिटन (Arstogiton ) ने हिपर क्यू (Hippargug ` 
का वध स्वतंत्रता के नाम पर किया था; कई वोग कहते हैं कि स | 
की बहन का सतीस्व भंग करने के कारण ही उसका वध हुआ था; | 
और इतिहास उनको कीति-किरीट प्रदान करता है । | 
बटल कटार से अपने kara की इत्या करता है, h 
इतिहास को उस धर्मशील नागरिक के लिये पर्यास प्रशंसा कौ 
मिलती । पुस्तक के कुछ इष्ठ उत्नटिए, और कुछ Jaa पौ 
चलिए । आपको जैक्सङ्किमेंट (Jacques Clement), Has | 
(Ravaillac) और जावेख (Jauvel) के साथे पर इसी इतिहा 
की लगाई हुईं कलंक और दुएता की सुहर दिखाई देगी । | 
इस निस्सार प्रहसन का क्या अर्थ है ? कइयों के लिये प्रशंस | 
आर सम्मान और दूसरों छे लिये कलंक और अपमान क्यों !\| 
तुम लोगो, जिन्होंने जनता और राजाओं के पाठ पढ़े हैं! तुमे | 
सब कालों के हत्यारों को कलंकित करने और उनके नर-संहार तश 
* रक्तपात के कार्यो को विश्वासघात का कार्य ठहराकर उस T) 
अग्रसन्नता प्रकट करने का साहस क्यों नहीं ? | 
में व्यथं तुम्हारे सिद्धांतों की खोज करता हूँ, क्योंकि gai | 
मिलते ही नहीं ।' | 
क्या वह प्रसिद्ध सिद्धांत जो साधन को परिणाम के अनुसं 
अच्छा या बुरा उहराता है तुम्हारी ही. उपज हैं? मेरा मन कहं. 
है कि यह सिद्धांत आपका ही बनाया हुआ है क्योंकि मैं देख 
हूँ कि आप लोग, विना किसी विवेक और विमर्श के, एक दी भा 
राध के लिये भावी संतानों में कभी तो प्रशंसा का और कणं | 
तिरस्कार का भाव उत्पन्न करते हैं । इस घोर नीचता और पाप à | 
कार्य का फल तुम्हें कौन देगा ? क्‍या तुम हमें यही शिक्षा दे | 
हो और क्या तुम्हें इसको यही शिक्षा देनी चाहिए ? | 
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एक पागल मनुष्य एशिया भूखंड पर आक्रमण करता है । पंद्रह 
वर्ष तक वह अपनी सेना द्वारा बीस पराजित और विनष्ट राष्ट्रों का 
लूटा हुआ मात्र घसीट ले जाता है । वह इस पृथ्वी पर खङ्ग, अग्नि 
और सर्वनाश द्वारा अपना ana अंकित करता है । और 
तुम लोग इतने बड़े विनाश, इतने बड़े क्लेश को देखते हुए भी 
उस ङुस्सित नाम के लिये, जो कि तुम्हारी झूठी स्तुति के प्रताप से 
महान्‌ सिकंदर हो जाता है, केवल विजय के गीत गाते हो। 

हा! अभी तक ओो तुम्हारा चरित्र-नायक् पूर्ण नहीं हुआ; तुम्हें 
चित्र में एक दोष दीखता है । सिकंदर मदिरा से उन्मत्त होकर 
Sea ( Olitus) की इत्या कर डालता है। और तुम लोग 
उन सहस्रो मनुष्यों को भूलकर जिनको वह पागल झत्यु के घाट 
उतार चुका था उसके लिये नीति-व्याख्या करने लग जाते हो और 
अनेक प्रकार से सिद्ध करते हो कि यदि उसने मद्रा-पान न 
किया होता तो वह अपने मित्र का वध कदापि न करता । 

इसके अतिरिक्त, सदा उसी तक का आश्रय लेते हुए, तुम्हारा 
समद्‌शी इतिहास अटिला ( Attila) तैमूर लंग, और चंगेज़म़ाँ 
को, सिकंदर के कुछ समय पश्चात्‌, घातक चाबुक और रक्त-पिपासु 
राचस कहता है । | 

यह क्यों ? केवल इसलिये कि पराजित होने से उनका नाश 
हो गया, और वे भ्रपनी न सधी हुईं सेना के साथ अपने राज-वंश 
की नींव रखने में कृतकार्य नहों हुए । :« 

कृतकार्य उदंड aga की श्लाघा करना, विफत्षमनोरथ उदंडों 
की निंदा करना, राष्ट्रों के विनाशकों की सूतियाँ स्थापित करना 
आर उनके आखेटों को भूज जाना; जो कृतकार्य हो जायें 
उन्हें विजेता समझना और जो ud रहें उन्हें साइसिक 
कहना यही तुम्हारा काम है। ऐ दैवयोग से कृतकार्य हो जानेवाले 
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लोगों के मिथ्या-प्रशंसक, परिणामों के अथम क्रीत दास, छिः ! घ्र 
इम तेरी समदरशिता और तेरी महत्ता के गीत न गाएँगे । 

क्या तुम्हारी इछि में विनाश करनेवाला , सीज्ञर स्वदेश कीख 
करनेवाले वसिँगटोरिक्स Ç Vercingetorix ) से बड़ा नहीं || 
` क्या तुमने कभो अपनी व्यवस्थाओं को उस सनातन नैतिक नियम) | 
अधीन करना सीखा हे जो किसी कार्य का सूल्य उस कायं 
ही लगाता है, जो अपराध की उसके अपराध होने के कारण. 
निदा करता है, और, जो कभी इतना ढीला नहीं होता कि अपरा / 
को उसके निमित्त अथवा परिणाम के कारण चमा कर दे? | 

और तुमने देवत्व की उस महान्‌ कल्पना का भी क्या बना दिश | 
है ? जब तुम अभी पूणं रीति से उत्पन्न भी नहीं हुए थे, तुमने ह| 
को मनुष्य-जाति की भीरुता और निबंलता के साथ इतना Aia 
कर दिया कि ठीक-ठोक पता नहीं कि यादि तुम इसका 
उल्लेख ही न करते तो क्या उत्तम न होता । 

तुम जानते हो कि मनुष्य-समाज शताब्दियों से ऐसे भारी परि | 
के साथ उस विश्व-बंधुता और कल्याण की मास्ति के लिये क्यों स, 
कर रहा है जिसका उद्देश अविव्य की ana saka 
सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता ? 

ऐ निल आत्माओं को पुराने क्रिस्से सुनानेवाले, इसका कार | 
यह है कि तुममें इतनी निभीकता नहीं कि हमारी उप्पत्ति को र॑ 
सारी कल्पित कथाओं और ag विश्वासों से जुदा कर सको जो है| 
चारों ओर से घेरे इंए हैं, जिस प्रकार तुम्हारा बनाया हुआ मदु 
आगे पग रखने में समर्थ होने के पूर्व, उन सब अशुद्धियों का उत्पू 
करने के लिये, जो कि तुम्हारी शिक्षा की प्रदान की हुई हैं | 
प्रिपक्क अवस्था की सारी शक्तियों का प्रयोग करना सूल गया 

| 


i | 
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पृथ्वी को घुमाने के लिये जिस अ्रकार विज्ञान को कई 
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लगी हैं क्योंकि सूयं को ग्राप्त करने के लिये यह एक तेजोराशि परः 
गिर पढ़ी थी, उसी प्रकार जलती हुई झाड्यों, msa (Isis) 
या इल्युसिस ( Eleusis ) के रहस्यों, पवंतों पर की ज्योतियों- 
और गर्जनाओं से घिरे हुए ईश्वरीय आदेशों, प्रेत-विद्यां और चमत्कारों 
के साथ, जिनको तुमने उनका निराकरण करने का साइस किए: 
विना ही लिपिवद्ध कर «रक्खा है, आधुनिक तकंपूर्ण स्वतंत्रता से: 
आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कभी-कभी इसको अतीत काल की 
माया रोक लेती है । इस साया के अनेक कट्टर पक्षपाती हैं, और: 
यह एक दिन में दूर नहीं की जा सकती । 

जो इतिहास इस नाम का सच्चा अधिकारी होगा उसका 
आधार सनातन न्याय, सनातन नीति और सनातन सत्य पर होया;. 
उसमें कोई भी मध्यवती मार्ग और आत्मा की मिथ्या संधि नहीं होगी । 
यह निवंलों और बजवानों के कार्यों, राजा और प्रजा के दोषों, 
साइसिकों और विजेताओं के अपराधों को एक ही तराज़ू में तोलेगा 
अर एक-सी कठोरता से उन पर विचार करेगा । ` 

अभी तक ऐतिहासिक आचरण इससे ऊपर नहीं उडा 

कारदोश (Cartouche) तीन सौ से अधिक मनुष्यों की सेना 
_ का संग्रह नहीं कर सका; इसलिये वह डाकू है... ...सिकंद्र एक लाख 
खुरेरों की सेना इकट्टी करने में कृतकार्य हो गया; इसलिये वह 
एक बड़ा ्रतिभाशाली मनुष्य है | 

बोरबोन के उच्च कानिस्टेवल्ञ ने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह का 
रंडा खड़ा किया, परंतु उसे सफलता न हुईं; इसलिये वह Tara 
है। सीज़र ने अपने देश के राजाओं के सिरों को अपने पाँच & 
नीचे कुचल डाला; इसमें उसे सफलता मात हुईं; इसलिये वह 
एक महाएरुप है। जानकारी देने के RA ऐसे ज्ञान का कैसा 
विपयंय है ! 3 
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इस जो भविष्य के लिये एकता, उद्यम, शांति और स्वतंत्रता ३ | 
ga के स्वस देख रहे हैं, हमें चाहिए कि अपने पुत्रों को इतना 3g 
कर दें कि उनके सन में इस अष्ट TA के लिये घणा का भाव | 
उत्पन्न हो ma हमें उनके पॉस'से इस इतिहास रूपी वारांगना 
को दूर भगा देना चाहिए जो केवल सदा से पाशविक शक्ति ढे 
सामने, भाग्यशाली विश्वासघातको के सामने ओर जातियों हे 
विध्वंसकों के सामने चापलूसी करते हुए जेट जाना ही जानती है। 
हमें उन्हें शिक्ता देनी. चाहिए कि जो मचुष्य लोगों को वेतन-भोगी 
पहलवानों या मद में आए हुए वनैले पशुओं के सदश लड़ाते हैं दे 
अद्य प्राणी हैं और मनुध्य-समाज के लिये महामारी के समान हैं; 
ऐसे लोगों के माथे पर कलंक का टीका लगाना आवश्यक है । इम | 
उन्हें यह सिखलाना जानते हैं कि जन्म-भूंमि की वीरता से रपरा 
करनेवालों को उन यशस्काम लोगों से कैसे पहचानना चाहिए 
जो अपना सिंहासन हत्या-क्षेत्र पर बनाते हैं.। ......हमें उनको 
सिखाना चाहिए कि युद्ध का कोई देवता नहीं, और बीस या तीस 
सहर मनुष्यों की हत्या करने के दूसरे दी दिन बाद Ra 
(Te-Deum) और इश्वर-मार्थना (Hosanna) के गीत गाना 
केवल बबेरता और नास्तिकता को ही प्रकट करना है । परमात्मा, जिसकी 
दया उसकी शक्ति के समान है, इन स्तोन्नों पर कभी कर्णपाद 
'नहीं करेगा । 
आइए, इस डन सब कल्पित कथाओं को, सारे रहस्यों को रौ 
सारे चमत्कारों को जड़ से उजाड डालें जो aa के विस 
हैं, जो मनुष्य-जाति की बाल्यावस्था में गढ़े हुए प्रभुता-आपि à 
साधन हैं, और जिनको मलुष्य-जाति की इस परिपक्त अवस्था à 
सी पुनरजीबित करने का पर्याप्त उद्योग हो रहा है। आइए T 
उस सारी घामिक असहिष्णुता को दूर भगा दें जो -इरवर 
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उसके म्रत्यादेश को शक्ति के यंत्र बना देती है, ताकि हम केवल 
विवेक और तर्क का ही अनुगमन करें । 
“ इस प्रकार इम आशा-चेत्र को गहरा खोदेंगे और उसमें बीजारोपण 
करके फ़सल तैयार करेंगे। _ 

वह समय बढ़ा शभ होता है, जब मनुष्य को इसका भली भाँति 
ज्ञान हो जाता है। ``" "`" यदि हम आनेवाली संतानों के सम्मुख 
Kar और aa क-शासन द्वारा विनष्ट सर्वोत्तम सभ्यता का 
उदाहरण उपस्थित करना नहीं चाहते, तो यह आवश्यक है कि हम 
निः्संकोच होकर सदा के लिये उस अतीत काल को छोड़ दें जो 
अब तक Ian विध्वंस के लिये ही शक्तिशाक्ी बना रहा है। 


LAN 
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चौथा अध्याय 
आ्रक्कालीन वैदिक धर्म को ब्राह्मणों का विगाइना--जातियों की 
पहले लोगों की एकता को नष्ट करो फिर उन पर शासन करे। 


ब्राह्मण-समाज के सदश वीर git के लिये विशेष रूप से निमि 
आर प्रत्येक प्रकार के झाक्रमणों का सामना करने में समर्थ दूसरी 
सभ्यता कभी इस जगत्‌ में नहीं हुई | यह सभ्यता अपनी ग्राचीर 
राजनीतिक शक्ति और गौरवं खो बैठने पर भी अब तक जीवित 
Haa : ब्राह्मण कहाँ से आए जो एक अतीव सुंदर और अतीव पर 
भाषा बोलते थे--जिन्‍्होंने जीवन के प्रश्न का प्रत्येक रूप में इतग। 
अनुसंधान, इतना अनुशीलन और इतना विवेचन किया था किक 
प्राचीन और क्या अर्वाचीन दोनों कालों के लिये साहित्यिक, नीति 
और दानिक विद्याओं में qanada की कोई गुंजाइश नहीं रदी!- 
ये मनुष्य कहाँ से आए जो सब कुछ अध्ययन करने, सब कुष र 
रखने, सब कुछ उलट-पत्षट कर देने, और सब इछ उनः बनाने | 
अनंतर समस्या के अंतिम समाधान पर पहुँचे थे, जिन्होंने भर 
प्रबल श्रद्धा के साथ सव छुछ audi कर दिया था aka 
पर ईश्वरकतृ क शासन-संबंधी समाज का एक ऐसा अदुपम 3 
खड़ा किया था जिसमें, पाँच सहस्र से अधिक वर्षो के अत 
आज भी किसी प्रकार के नवप्रवर्तन और उन्नति की कोई tj 
नहीं--जो अपनी संस्थाओं, अपने विश्वासों ौर अपनी सिपि 
पर गये करता है ? 

हम दिखाएँगे कि यह समाज सारे प्राचीन समाजों के लिये 
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था। उन्होंने इसकी न्यूनाधिक gag नकल की थी, बल्कि उन 
ऐतिहों को सुरक्षित रक्‍्खा था जो क्रमिक श्रवासों द्वारों पृथ्वी की 
दिशाओं में पहुँच गए थे। 

देवी अधिकार का गौरव अपने दाथ में रखने की आह्मणों की नीति 
का अनवरत अचुकरण होता रदा है। संसार के इतिहास पर इष्टि 
डालते हुए, इम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि उस समय से परमेश्वर 
aka के हाथ में एक विनेय साधन बना रहा है । 

यह एक Age नियम था कि aga का जिस जाति में जन्म हुआ 
है वह उससे किसी भी निमित्त से, अपने किसी भी उज्ज्वल कमं या 
सेवा से छुटकारा नहीं पा सकता था, अतएव उच्च पदाभिल्लाष की किसी 
भी स्फूति से उत्तेजित न होने, उसकी शक्ति को प्रोत्साहित करने के 
लिये समुन्नति की कोई भी आशा सामने न होने के कारण हिंदू, 


जिसका म्रत्येक पग और प्रस्येक कर्म, जन्म से मरण पर्यंत, रीति-रिवाजों 


और नियमों द्वारा व्यवस्थित और नियमित था, स्वप्नों के, धामिक 
मूढ विश्वासो के, धमोन्माद के और देहात्मचाद के उस जीवन में डूब 
गया जिसमें वह अव तक पड़ा हुआ है, और जो उसको अव तक 
प भी परिवतंन और उच्चति का, उनको पाप और अपराध समकर, 
. विरोध करने के लिये विवश कर रहा हे। 
| पद निविवाद है कि ब्राह्मणों ने इस प्रकार अपने लिये एक ऐसी 
जाति तैयार की जिस पर शासन करना बहुत yaa था, जो दासत्व 
के जुर्‌ को उतार फेंकने में असमर्थ थी, sga जिसमें शिका- 
यत करने की भी शक्ति नहीं थी । अतः चिरकाल तक लोगों का उनके 
मति सम्मान और भक्ति का भाव बना रहा और वे ऐश्वर्य भोगते रहे । 
परंतु जिस दिन से उत्तरीय देशों के लोगों ने सारत के धन-धान्य 
3 को सत्सरता की इष्टि से देखना आरंभ किया, जिस Ra 
सुगलों का टिट्डी-दल्न हिंदोस्तान पर आक्रमण करने लगा उस दिनि 
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से अपनी रक्षा के लिये जो भी यत्र उन्होंने किए वे सब निष्पत्न हो। 
लगे, क्‍योंकि जिन लोगों को उन्होंने TART का एक समूह Sm 
था, अपनी प्भ्ुता को चिरस्थायी करने के ल़िये जिनको वे इतवीयै श्र 
हतोत्साह कर चुके थे उनको युद्ध के लिये उत्तेजित करने में वे झि 
प्रकार भी सफल्लीभूत न हो सके। अकेले क्षत्रिय दी लड़ाई के लिये निकने| 
परंतु सामान्य विध्वंस की घातक घड़ी को रोकने का सामथ्ये उसे 
न था । ब्राह्मण मंदिरों में बैठे देवता की आराधना कर रहे थे, फा 
देवता उनकी रक्षा करने में अशक्त था । उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा भौ 
राजनीतिक शक्ति के गौरव को नष्ट होते देखा । धन्य हैं aa 
के गौरव-प्रतिष्ठा के लिये किए इए पू्वोपाय । 
भारत तब से आक्रमणों का Ka बना रहा है । इफे| 
अधिवासी दासत्व के प्रत्येक नए जुए को विना किसी saka 
के धारण करते चले आ रहे हें । यहाँ तक कि जो उच्च वणे उन¶| 
चिरकाल तक शासन करते रहे थे उनको परास्त करने में स॑ 
इन्होंने कदाचित sesar aa सहायता दी है। | 
नारद-स्टूति का उपोद्घात नारद के एक निपुण शिष्य ने लिखार॥ 
वह ब्राह्मणों की शक्ति का पक्षपाती था। उसमें वह लिखता ij 
कि मनु ने ब्रह्मा के बताए धर्म-शांख को एक लाख ai 
लिखा । इसकी चौबीस पुस्तकं और एक सहस्र अध्याय R! 
तब उसने यह ia महर्षि नारद को दे दिया । नारद a 
dar इसका बारह सहस्र श्लोकों में संघेप akal 
उसने रूगु के पुत्र सौमति को दिया । सौमति ने सानव-जाति | 
अधिक सुविधा के उद्देश्य से उनको घटाकर चार सहख कर दियां “i 
मानव केवल सौसति का बनाया हुआ संक्षेप ही पढ़ते ELTA 
और गौण स्वर्ग के देवता मूल पुस्तक का kat |. 
सर विलियम जोंस कहते हैं कि “इस समय मिलनेवाला ग | 
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aioa, जिसके सारे श्लोक २६८० हैं, सौमति की रचना नहीं हो 
सकता । सौमति-कृत सजञस्म्रति संभवतः वुद्ध मानव अर्थात्‌ मनु का 
पुराना Kla कहलाती है। यह आज तक पूरी-पूरी नहीं मिल 
सकी । हाँ, इसके अनेक वाक्य पुराणों में सुरक्षित पढ़े हैं और टीका- 
कार प्रायः उन्हें उद्घुत करते हैं ।” 

ब्राह्मणों के लिये सबसे आवश्यक बात यह थी कि aa कहीं 
जाति-पाँति के बंधनों को तोइकर एक जाति न बन जायें, क्योंकि 
फिर वे स्वतंत्र होकर उनके अधोन न रहेंगे । इसी उद्देश्य से उन्होंने 
केवल भिन्न-भिन्न वर्णों के पारस्परिक विवाहों का ही नहीं, प्रत्युत सब 
प्रकार के सामाजिक सम्मेलनों और मिलापों का भी निषेध कर दिया । 

यहाँ तक कि अपने वर्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे वर्ण के साथ 
मिलकर ईश्वर-प्रार्थना करने, खाने या खेलनेवाले च्यक्ति के लिये 
निर्वासन और पद्ञ्रशा का दंड नियत किया गया । 

मानव धर्म-शाख्, अध्याय १०, श्लोक ६६-६७--“नीच जाति 
का जो मचुष्य उच्च जातियों का व्यवसाय करके आजीविका कमाता 
. हो, राजा को चाहिए कि तत्काल उसका माल और धन ज़ब्त कर 
. ले और उसे देश से निकाल दे। 

“अपने वर्ण के कामों को अधूरी तरह से करना दूसरे वणं के कामों 
को पुरे तौर पर करने से अच्छा हे, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे वणं का 
व्यवसाय करके आजीविका कमाता है वह तत्काल पतित हो 
जाता हे » s 

इस निषेध का प्रभाव जैसा नीच जाति के R पर पड़ा वैसा 
ही ब्राह्मणों और राजाओं पर भी पड़ा । इम समर सकते हैं कि ऊपर 
से आनेवाले R उदाहरण को रोकने की और भी अधिक आव- 

रेबकता थी। 
` भानव Sana, अध्याय १०, श्लोक ३१ इत्यादि--''यदि 
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आह्यण अन्न का भोजन और नैवेद्य बनाने के स्थान उसे बेचने = 
पार करता है तो वह और उसके वंशज कृमि बनकर कुत्ते की : | 
में पढ़ते हैं ।” n 

“नमक, सांस या लाख बेचने से वह पतित हो जाता है। 
बेचने से वह एकदम गिरकर शूद्ध-बर्ण में चला जाता है ।” 


: “दूसरा कमे fraia साल बेचने से सातवें Ra की समाप्ति फ्‌ 
चह चैश्य हो जाता हे ।” 


“थोड़ा सा हस्त-व्यवसाय करने से अपने आपको गिराकर शिल 
बनाने से तो ब्राह्मण के लिये भीख माँगना अच्छा है ।” 

फिर उसी अंथ का श्लोक १०२ इत्यादि देखिए्‌--“विपदा र| 
पढ़ा हुआ AU सबसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि घर्म-शास्तर ३ 
अनुसार पूर्णतया पवित्र दूषित नहीं हो सकता ।?” 

“इन निषिद्ध अवस्थाओं में धर्म-अंथ पढ़ाने, यज्ञ कराने, और दार 
लेने से बाझणों को कोई दोष नहीं; यदि चे महादुःखी हैं तो मी 
जल र अझि के तुल्य पित्र हैं?” | 

“जो ब्राह्मण भूख से मर रहा डो वद चाहे जिससे भोजन ले लेओ 
याप नहीं होता जैसे कि आकाश को कीचड़ लिस नहीं कर सकता l 

“भूख से अति पीड़ित होने के कारण अजीगर्त्त अपने पुत्र शुर 
शेप को मारने ही को था; फिर भी डसका यह कमं कोई पाप न| 
क्योंकि वह क्षुधा से अपनी प्राण-रक्षा करना चाहता था !” 

टीकाकार ङुर्लूक भट्ट कहता है कि अजीगत्तं ने अपने पुत्र भे 
देवता पर aR चढ़ाने के दिये एक खंसे से बाँध दिया । देवता | 
उसको आज्ञाकारिता से संतुष्ट होकर उसका हाथ पकड़ RA 
इम इस गाथा पर आगे चलकर दुबारा विचार करेंगे। यह an 
के आरंभिक भाग में भी पाई जाती है । 

“वासदेव ने, जो धर्म और अधम को भल्ली भाँति जानता 
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एक वार चुधात॑ ददोकर प्राणों की रक्षा के लिये अपविन्न जंतुओं का 
मांस खाने की इच्छा की, पर इससे वह पाप में कुछ भी लिप्त 
नहीं हुआ ।” 

“महातपस्वी भरद्वाज जव निजेन वन में अपने पत्र के साथ भूख 
से अति पीड़ित हुआ, तो उसने agan एक नीच कारीगर से अनेक 
गौओं का दान ग्रदण किया ।?? 

“rana विश्वामित्र सुनि ने भूख से दुखी होकर श्मशान 
के एक डोम चौधरी ( चाडाल ) से कुत्ते की एक जाँच लेकर खाने 
का निश्चय किया था ।” 

इन वाक्यों से हम देख सकते हैं कि maa लिये उन सब 
व्यवसायों का कैसा कड़ा निषेध था, जिनसे लोगों की इटि में उनके 
गौरव के घटने की संभावना हो । 

राजाओं ( क्षत्रियों ) और अन्य वणा के RA भी यही व्यवस्था 
थी । कमे को बदलने का यत्न करने के समान और दूसरा 
कोई अपराध न था । इसका दंड इस लोक में yaaa आर कलंक 
था और दूसरे लोक में, इस दोप से दूषित होने के कारण, पुनजंन्म 
द्वारा अधस योनियों में पड़ना ! 

उस समय से भारत की उज्ज्वल सभ्यता रुक गई है । अविद्या 
ने जनता पर अधिकार जमां लिया है । लोग अपने स्वर्णमय अतीत 
काल को भूलकर विषय-चासनाओं के स्वप्न देख रहे हैं और अत्यंत 
निउ, शीलम्र'श रूपी पंक में लिप्त है। अपने प्रभाव को बनाए 
रखने के उद्देश्य से ब्राह्मण इस पाप-पंक में गिरने के लिये उत्तेजित 
करते हैं । 

ब्राह्मणों ने प्राचीन ana, नैतिक और धामिक ऐतिह्यों को 
केवल अपने लिये ही छिपा रक्‍्खा। इनका अध्ययन करना उनके 
वणे का ही विशेषाधिकार बन गया । लोग उनका धर्म के लिये तो 
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पहले ही सम्मान करते थे, अब वे विद्वत्ता के लिये भी करने इते ; 
बस, फिर क्या था, राजाओं को.अधीन रखने के लिये इस विशे. 
धिकार ने घुरोहितों को एक साधन का काम दिया । 
परमात्मा के वेद रूपी आदि शौन की शुद्ध और ai 
स्थान में उन्होंने जन साधारण के लिये क्रमशः बहुसंख्यक भर 
जनों .की आराधना नियत की। इन श्रेष्ठ जनों को देवता नाग 
दिया गया । इनमें से कुछ तो जगदीश्वर और उसकी रजा के बीच 
दूत मान लिए गए और कुछ ऐसे ब्राह्मण: समझ लिए गए RaR 
मचुष्य-जन्म में gema जीवन व्यतीत किया था और मरकर ब्रह 
में लीन हो गए थे। | | 
अब पवित्र Raa, aa, की पूजा के लिये कोई मंदिर न रहा। 
उस तक अपनी श्रार्थनाओं को पहुँचाने के लिये मनुष्यों को उन 
छोटी-छोटी सत्ताओं के साध्यम-का प्रयोजन माना जाने लगा जिनको 
मूर्तियों से मंदिर और देवालय भरे पड़े हैं । इन सबमें बुद्ध सबसे 
पीछे आया । उसने संस्कार द्वारा तहस-नहस कर डालने की चेश 
की । यह संस्कार लूथर के संस्कार से बहुत कुछ मिता है | 
प्राचीन हिंदू समाज पर यह सबसे अधिक भीषण आघात था, यह 
हास और जरा के उस कार्य को पूर्ण करनेवाली चोट थी जिसके | 
अध्ययन का अचसर हमें शीघ्र ही मिलेगा । 
पुरोहितों ने अपने आपको सिद्धांत और रहस्य में बंद कर लिया। 
थे अपने आपको धर्म और नीति के एक-मात्र रक्षक और सच्चे उपदेशक 
जतलाने लगे । अपनी सहायता के लिये उन्होंने दीवानी क़ानून को बुला 
लिया । यह उनका दासवत्‌ आज्ञाकारी बन गया। इसने विचार 
ओर बुद्धि की स्वतंत्रता को निर्वासित कर दिया । सारी an 
और स्वाधीनता को विश्वास के नीचे झुका दिया, और अंततः इस 
प्रसिद्ध वचन की कल्पना की--अंधविश्वास अर्थात्‌ विना ज्ञान के ही सि 
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झुका देने--के साथ, विवेक-शून्य चुद्धि के साथ मंदिर की ड्योढ़ी में 
प्रवेश करने से बढ़कर" परमात्मा को और कोई वात पसंद नहीं। हम 

Ahem कि मिसर, जूडिया, यूनान, रोम Nak सभी प्राचीन 
देशों ने, वास्तव में, जाति-पॉति, सिद्धांतों और aka dai 
में हिंदू-समाज की ama की है। उन्होंने इसके ब्राह्मणों, प्रोहितों 
और लेविरियों ( Levites ) को उसी तरह ग्रहण कर लिया है 
जिस प्रकार कि वे पहले प्राचीन वेदिक समाज की मापा, शासन-पद्धति 
गौर daya ले चुके थे। इसी वेदिक समाज से उनके पूज 
सारे संसार में सनांतन ईश्वरीय ज्ञान के ssaa भावों का प्रचार 
करने के लिये रवाना हुए थे । 
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पाचचा अव्याथ 
दलित जातियों की उत्पत्ति 


“डसके सदस्य यदि उसके विरुद्ध कोई अपराध करें तो वह उन्हें द 


दे सकता है। परंतु उस अधिकार के विषय में उसकी भावना शरौ 
उसका उपयोग करने की रीति वैसी न थी जैसी कि आधुनिक लोगों 


ABI 


ब्राह्मण-स्खृतिकारों की सम्मति में मनुष्य की मानसिक ओ 


“शारीरिक प्रकृति की कुछ एक आवश्यक शक्तियाँ ऐसी थीं जिन प, 


Sada कार्य का अपमान किए चिना, इस विशेषाधिकार का प्रयोग 


"नहीं हो सकता था। उन विचारों के प्रयोग में, जिनका Ia 


विचारकों तथा दाशेनिकों के लिये दिलचस्पी से ख़ाली न होगा, 


‘उन्होंने सारे दमन को दंड द्वारा व्यवस्थित किया था। 


इस प्रकार मनुष्य की नेतिक स्वतंत्रता, अर्थात्‌ उसकी विचार 


'शक्ति को दमन करने में असमर्थ होकर उन्होंने उसकी शारीरि 
स्वाधीनता के सीमाबंधन का भी, उसे ईश्वर का वैसा ही काये माग 
कर, समान खूप से निषेध कर दिया । 


इसले वह दुंड-विधि उत्पन्न हुई जिसे--यद्यपि इसका भो ग्राचीर 
जातियों पर प्रभाव था--उस युग की सभी जातियों ने उसी परिमार | 
में अइण नहीं किया और जो वर्तमान sekat से संथा लुप्त ह 
गईं है । वेदों के उत्तर कालीन प्राचीन हंदू-क्राचून निम्नलिखित इह 
का विधान करते — | 

पहला TU ; दूसरा उच्च व्ण से नीच वर्ण में गिरा देना; ag 
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सारी जाति से पूर्णतया अलग कर देना ; चौथा मुगदरों से पीरना 
और शिकंजे में कसना; पाँचवाँ शुद्धि और यज्ञ; छडा अर्थ-दंड । 

ये प्राचीन व्यवस्थापक क़ेद करना विल्कुल जानते ही न थे। जहाँ 
परमेश्वर का कायं आरंभ हो वहाँ मनुष्य का हाथ रुक जाना चाहिए; 
अपने इस सिद्धांत के अनुसार वें बहुत ही कम अवस्थाओं Nag 
de को धर्म सम्मत समझते थे। वे केवल उन्हीं अपराधों के लिये 
mai देते थे जो उनकी राजनीतिक संस्थाओं के मर्म का घात 
करनेवाले हों । 


सुगद्रों से मारने तथा शिकंजे में कसने का दंड उन भिन्न-भिन्न 
अपराधों र दोषों के लिये दिया जाता था जिनमें सारी जाति से 
आंशिक या पूणं aksen, विशेष रूप से gA अवस्थां के कारण 
पर्या प्रायश्चित्त प्रतीत नहीं होता था । 

अथ-दंड भी इन्हीं बातों पर विचार करके दिया जाता था । 


द्वि और यज्ञ केवल हलके और gera: धर्म-संबंघी अपराधों के 
लिये होते थे । 


इन दुंडों में सबसे भयानक दंड सव वणो से पूर्ण बहिष्कार-- 
EGA | कठोर-से-कठोर यावनाएँ भी इससे अच्छी सममी जाती थीं । 

जाति-बहिष्कार के साथ ही उसका nara, उसका FAT, उस 
के मित्र, और उसके सब नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भी छिन 
जाते थे, न केवल उसके अपने Arga इस दूषण के अनंतर उत्पन्न 

Mat उसकी सारी संतान के भी । 

सुनिए मनु उनका किन शब्दों में प्रतिषेध करता — 

“जिन लोगों पर कलंक का रीका लग गयां हो उनके संबंधियों 
को, क्या masa के और क्या Raga के, चाहिए कि उनका 


परित्याग कर दें और करुणा और आदर की कुछ भी परवा 
ai क्रें W 
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“हें उनके सांथ रोटी और बेटी झा संबंध नहीं रखना चाहिए। 
न उनके साथ मिलकर यज्ञ और पठन-पाठन ही करना चाहिए | 
सवंसामाजिक बंधनों से अलय चे एथ्वी पर दुःख झेखते फिर! 

जाति से बाहर निकाल देने का यह दंड या तो राजनीतिक होता 
था या धामिक | इसकी आज्ञा राजा अथवा न्याय और दीवानी 
क़ानून की व्यवस्था करनेवाले उसके किसी राजप्रतिबिधि द्वारा होती 
थी, या पुरोहित, अथात्‌ घामिक विचारपति, देवालय dana 
एकत्रित जनता के सम्मुख अपनी व्यवस्था देता था | 

जिस प्रकार अपराधी अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिये 
नागरिक न्याय-सभा के सामने उपस्थित होता था उसी प्रकार उसे 
धार्मिक न्याय-सभा के सम्मुख उपस्थित होकर अपने दोष को उच्च 
स्वर से मानना पड़ता था जिससे पुरोहित उसके अपराध के अनुः | 
सार उसे दंड दे सके । 

इस वाक्य को स्मरण रखना, आगे चलकर इससे काम पड़ेगा I 
इस दंड-नीति से, सारी जाति से सर्वथा बद्दिष्कृत कर देने से अभागे | 
और सदा के लिये अपमानित अछूत नाम के मनुष्य की उत्पत्ति हुई 
है। वणांश्रम को माननेवाले हिंदुओं के लिये अछूत अभी तक मी. 
दुस्तर, घणा की वस्तु बना हुआ है । धड़ा-से-बड़ा प्रबद्ध हिंदू भी इस 
घृणा को नहीं छोड़ सकता । y 

इस कलंक को अमिट बनाने के लिये और इस विचार से कि 
कलंकित व्यक्ति किसी दूर देश में अपने कलंक को छिपाकर इससे 
छूट न जाय अपराधो के माथे या कंधे पर, उसके दोष के अनुसार) 
गरम लोहे से दाग दिया जाता था । 

Kail के लोगों में से उसको जल, अग्नि और चावल देनेवाले 
के लिये पतित होने का दंड था । | 

इस अकार जाति के भीतर एक और ऐसी जाति की रचना हुई 
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जो अशुद्धि के लिये प्रसिद्ध थी और जिसे व्यवस्थापक ने अतीव 
-अपवित्र जंतुओं से भी नीच ठहराया । 
इस पूर्व संस्कार को जड़ से उखाड़ डालने के लिये कई शताव्दियाँ 
लगेंगी । पुराने क़ानून, क्या दीवानी और क्या धार्मिक, यद्यपि दब 
चुके हैं, परंतु इम पुनः कहते हैं कि जनता पर जो उनका प्रभाव 
पहले था उसमें कुछ भी कमी नहीं हुईं । 
भारत के बड़े-बड़े नगरों सें, योरपियन को आँख के नीचे जो व्यक्ति- 
गत रूप से अछूत की रक्षा करके ओर SI प्रति क़ानून की उपेक्षा 
ka को दूर करके, क्योंकि क़ानून ने अभी तक उसकी 
"स्थिति को कोमल बनाने का साहस नहीं किया, बड़ा प्रसन्न होता है, 
और अनेक उद्योग-घंधों में दैनिक मज़दूरी करते हुए अछूत ad 
'सान समय में शायद अपने को कम दुःखी अनुभव करता हो I 
जहाँ वह अपने वासस्थान को छोड़ gai के त्योहारों और उत्सवों 
में सम्मिलित होने नहीं जाता वहाँ उसका जीवन प्रायः शांत रहता है 
परंतु गाँव में उसकी दशा अभी तक भी दीन और दुःसह है । 
जब वह बाण को अपनी ओर आते देखता है, तब उसे चटपट 
-रास्ता छोड़ देना पड़ता है, और दस पग के अंतर पर, अपनी दीनता 
को दिखाने के लिये, धूलि में लेटकर प्रणाम करना पडता है, 
नहीं तो ब्राह्मण के नौकर उसे पीट-पीरकर मार डालेंगे ।: 
यदि वह aa किसी मनुष्य को मिले तो उसे घुटनों के बल 
जाना ओर जब तक वह शुज़र न जाय विना उसकी ओर देखने के 
"सिर को नीचे सुकाए रखना पड़ता है। 
यदि उसके पास भोजन और अग्नि न हो, तो उसे ये वस्तुएँ 
"कहीँ से माँगनी या चुरानी होंगी । कोई भी हिंदू-घर उस के लिये खुला 
'न दोगा, कोई भी aga उसे चावल न देगा और ' किसी भी चूल्हे 
"से उसे आग न मिलेगी । - 
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मैंने इन दीन प्राणियों को दुःख और भूख से मंदबुद्धि, पीली 
और अधमुआ बना देखा है। मैंने उन्हें साँझ की छाया में a 
किसी नदी या निजेन मार्ग के साथ-साथ|इस आशा से चलते Mi 
कि कोई रूत जंतु मिल जाय और हम उसे सियारों और मांसाहारी 
पत्तियों से चुरा लाएँ । 

मालूम नहीं क्यों स्वयं अछूत के मन में यह बात बैठ गई है क्रि x 
पतित और निकृष्ट प्राणी है। इसलिये वह उद्योग-घंधे और sa. 
पाजेन द्वारा अपनी इस हीन अवस्था से बाहर निकलने का कभी यत्न 
नहीं करता | यह संभव है कि इन उपायों द्वारा, कालांतर में, वह | 
अपने इस कलंक के टीके को धोने में कृतकार्यं हो सके, क्योंकि. 
भारत में स्वणं एक प्रधान देवता है, और योरप की तरह वहाँ भी 
बड़ी तीब्रता से इसकी पूजा होती है । अपने बंधुओं के साथ बाणिज्य- | 
व्यापार करने का यल करने से बढ़कर अछूत के लिये और कोई सुगम | 
उपाय नहीं हो सकता । 

कह अछूतों ने खुले मैदानों में छोटी-छोटी दूकानें खोल रक्खी हैं। 
यहाँ चे अपने अछूत भाइयों के ही पास लकड़ी, तेल, चावल, गरम 
मसाले और नारियल आदि जीवन की आवश्यक वस्तुएँ बेचते हैं । यह 
व्यापार चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो बढ़ाया जा सकता है। साक | 
धानता और मितन्यय से चावल्लों की टोकरी एक बोरी, तेल की ठिलिया 
एक बड़ा सटका और बाँल की get एक बड़ी दूकान बन सकतो है। 

इस रीति से इन अभागों के ari, निश्चय ही, एक सामाजिक 
क्रांति आरंभ होगी, जिसके RA दूसरे उपायों द्वारा aa करना चिर" | 
काल तक असंभव होगा | । 

परंतु अछूत अपने आप ऐसे संग्राम में, जिसका फळ उसे बहुत 
देर से ग्रा होगा और जिससे उसके वंशज ही लांभान्वितं हो 
सकते हैं, पड़ने का साहस कभी न करेगा। 
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इस दीन अशक्त का एक-मात्र विचार, उसका एक-मात्र Weg- 
नियम यह है कि वह अपने साख के ख़ज़ाने को एकदम उड़ा देता है ।. 

ज्यों ही उसे मालूस हो जाता है कि मेरे पास कुछ मास तक बे- 
काम बैठकर खाने के लिये पर्याप्त धन है, तो वह निश्चिंत होकर संतोष: 
के साथ धूप में, सड़क के किनारे या नारियल की छाया में सो 
जाता है । फिर वह केवल पान या केले के पत्ते पर उबल्ले हुए चावल 
खाने के लिये ही कभी-कभी ,उठता है । 

जब उसकी पूँजी प्रायः समाप्त हो जाती है तो वह पहले गली के: 
कोनों पर, या मंडी के पत्थर पर पूर्ववत्‌ बेचने के लिये नया माल 
ख़रीदता है, यहाँ तक कि उसके लिये विश्राम का:समय एक बार 
फिर आ पहुँचतां है । 

जिस प्रकार सध्यक्राल में मिख-भूमि में इघ्ानियों के साथ बर्ताव. 
हुआ था, अछूतों के पास कोई ऐसा हज़रत मूसा नहीं जो उनको 
अधिक अनुकूल देशों में ले जाकर स्वतंत्र और पुनजीवित कर दे । 
वे वाणिज्य और कला-कौशल से कभी भी भारत के यहूदी न बन. 
' सकेंगे। 

ऐसी ही आडंबरयुक्त दंड-नीति की बदौलत ब्राह्मण लोग अव्येक 
वणं को उसके लिये नियत विशेष सीमा के अंदर बंद रखने में - 
समर्थ थे, और पतित कर देने का भय देकर अपने निरंकुश अधिकार 
का सम्मान सबसे कराते थे। o- 

इम बताएँगे कि इस खमाज-संगठन ने भिन्न-भिन्न प्राचीन जातियों 
को दाय में क्या दिया, और मिस्र, जूडिया, प्रत्युत यूनान और रोम 
पर इन वण-विभागों का, अपराधी तथा उसके वंशजों के नैतिक 
तथा स्थायी अधःपतन द्वारा दमन का, उपरि एशिया की जातियों 
तथा संस्थाओं पर अहम्मन्य निरंकुश पुरोहितों के--रहस्यों,भविष्य-- 
दाणियों, चमत्कारों और अनृतों द्वारा धर्म-बुदि को उत्पन्न करनेवात्ते- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


se भारत में बाइबिल 


चालाक ब्राह्मणों के--अनवरत प्राधान्य का कैसा विपत्ति-जनक प्रभा 
पड़ा | | 

“ga, कपट और झूठ से वे ऐसी ज़ंजीरें तैयार करते हैं विर | 
कि जकड़ी हुई आत्मा तोड़ नहीं सकती ।”& | 

फूट डालो, दुदर कर दो, और शासन करो ! 

यदि हम सविष्य की पुस्तक में से शीध ही इसका निशान २ 
मिट देंगे, और स्वतंत्रता के नाम पर मचुष्य-जाति के शब्द-भांद 
में से पुरोहित का नाम ही न काट डालेंगे, तो यह पुराना उपाय, 
जो ब्रह्मा के पुजारियों से मेंफिस ( Memphis ) और gafa 
( Eleusis ) के पुजारियों के पास और लेवाइरेंस (Levite) 
और अरुसपिसों ( Aruspices ) के पास पहुँचा था, आधुनि | 
जातियों को पराजित करके हास और विनाश के गड्ढे में ढकेल देगा। | 


, 5 हे cor À 
. Oon simulazione, menzogne, e frodi, Legans i CE | 
indissolubili nadi.” 
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छुठा अध्याय 
मेनस ( Manes ) ओर पुरोहित--उनका मिसर पर प्रभाव 
मिसर, अपनी भौगोलिक स्थिति से, अवश्यमेव उन देशों में से 
एक था जहाँ आरतीयां न सबसे पडले बस्तियाँ बनाई थीं। इसने उस 
प्राचीन सभ्यता का प्रभाव सबसे पहले अहण किया था, जिसका 
प्रकाश हम तक भी पहुँचा है । 
जव इम इस देश की संस्थाओं का अध्ययन करते हैं तब यह 
. सचाई और भी अधिक स्पष्ट हो जातो है। इन संस्थाओं में उत्तर 
एशिया की संस्थाओं का इतना अनुकरण पाया जाता है कि हम 
. और किसी परिणाम पर पहुँच ही नहीं सकते । इस विषय में जो 
भारो प्रमाण दिए जा सकते हैं उनके सामने कट्टर-से-कटटर विरोधी को 
मी सिर झुकाना पड़ता हू । 
में जिस बात को विशेपरूप से प्रमाणित करने की ज़िम्मेदारी लेता 
हुँ वह है प्राचीन काल की सभी जातियों की नागरिक तथा राज- 
नीतिक संस्थाओं का साइश्य, सबमें सूलादशं की एकता और भारत 
का उनका गुरु दोना । मैं आगे चलकर यह भी सिद्ध करूँगा कि 
घमसंवंधी इंश्वरीय ज्ञान सबमें एक है, और वह भारत से सव 
' स्थानों में गया है । 
मिसर के अति चीन काल पर ध्यान दीजिए. वहाँ का रोज्य 
ग्या था ? ज्यवस्थापक मचु या मेनस के प्रत्यादेश के नीचे भारत 
का जो राजप्रबंध था उसी की यह हूबहू प्रतिलिपि थी । मजु के नियमों 
को प्रवासी ऐतिहा ने सुरक्षित रक्खा था और नवीन देश में मातृ- 
` भूमि का-सा समाज बनाने के लिये उन्हें प्रचलित किया था । 
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मजु या मेनस का यह नाम, जैसा कि हम पहले EN 
किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं । इसका संस्कृत में आशय Ta 
विशेषतः व्यवस्थापक दे। यह एक ऐसी उपाधि है जिसकी mi 
की आकांक्षा प्राचीन काल में मनुष्यों के सभी नेता किया करते ३ 
यह उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में दो जाती थी, या थे हे 
अपने लिये सम्मान के तौर पर ग्रहण किया करते थे। 

इस प्रकार, जैसा कि हम देख झुक हैं, भारत के पहले मन्न 
प्राचीन काल पर वैसा ही प्रभाव था जैसा कि जस्टिनियन के एं$| 
लित ग्रंथ ( Digest of Justinian ) का आधुनिक ff 
रचना पर है । | 

इस व्यवस्थापक की शिक्षा से मिसर देश में इश्वरकत्‌'क | 
शर पुरोदित-शासन का होना स्वाभाविक था । भारतवर्ष के सत्त। . 
उस पर भी वैसी ही कडाई और आधिपत्य की वैसी ही कल्पना] 
सोथ पूजा और धर्मसत्ता लगाई गई थी । | 

सबसे ऊपर और श्रेष्ट पुरोहित (ran) था। बह सारी aa 
और धांमिक सचाई का रक्षक तथा अभिभावक, राजा तथा प्रजान 
शास्ता, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, ईश्वर द्वारा अभिषिक्त, | 
सब मनुष्यों से उच्चतर और सब नियमों से ऊपर था। दह अ 
किसी भी कर्म के लिये उत्तरदाता न था। 

उसके नीचे राजा था। वह केवल उन्हीं शतो पर शासन % 
सकता था कि वह पुरोहित ( ब्राह्मण ) के आदेशाबुसार का को 

फिर इनके नीचे, भारतवर्ष की तरह ही, हम देखते हैं कि परि 
ऊपर के दो वणौ को धन देने,-उनकी विलास-सामग्री, उनके a 
लौल्य, और उनकी विषयासक्ति का व्यय सहन करने के लिये बाघों! 
सबसे नीचे शिल्पी या काम - करनेवाले थे, यथा कारीगर, घर 
काम करनेवाले नौकर आर दास । 
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विद्याओों का सीखना पुरोहितों ने एकमात्र अपना ही अधिकार 
बना रक्‍खा था । भौतिक विकारों को केवल वही समझते थे, और 
इसी से वे राजाओं तथा सवं साधारण की आत्माओं को प्रभावित 
कर सकते थे। उन्होंने अपने लिये परमेश्वर, त्रिमूर्ति, सष्टि-कार्य 
भ्रौर आत्मा के अमरत्व की उच्च धारणाओं को वैसा ही बनाए रक्‍्खा 
और सर्व साधारण को भूतों, मतों, aka और चेल की पूवा 
करने दी। भारतवर्ष के सहश सिसर में भी वै पवित्र पशु 
सममा जाता था । 

थीबीस ( Thebes ) ओर fsa (Memphis) के ये 
इुरोहित, जो विशाल और अंधकारमय मंदिरों में रहते ये, अपने 
उचच अध्ययन को अथवा अपने आनंद को ER NEN के साथ 
विहार करने के लिये वाध्य होने पर करुणा या घृणा से कितने हँसे 
. होंगे ! श्रथंगव्य लोगों को उस समय कितना हर्ष हुआ होगा जब 
RRR को उस aa ( Apis )-नामक da को छोड़ना 
O पड़ा जिसको उन्होंने. अपने बल के अभिमान सें, और उनके 
. दवारा पददलित हीन जाति के प्रति घृणा के कारण परमेश्वर 
बनाया था ! i 

इस बैल की ag से उनका कितना मनोरंजन हुआ होगा, जिस- 
के अमरत्व के सिद्धांत को बनाए रखने के लिये उन्हें इसे पुनः स्था- 
पन करना पड़ा । क 
: a अपने ज्ञान-निक्षेप को, जो उनकी सारी मान्यता का स्रोत 
S- अच्छी तरह युग-युयांतर तक सुरक्षित रक्खा ! और जिन 
G उन्होंने दीक्षित करने की अनुमति दी होगी न-जाने उनको 

की शएथ देकर अपने अधीन किया होगा ! 

गहण की तरह सिसर के पुरोहित भी जिल श्रेणी में मनुष्य का 

जन्म हुआ, उसका उससे ऊपर उठना असंभव बताते थे; इस प्रकार 
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उन्होंने अपनी संस्थाओं पर भी उसी जड़ता और स्थिरता की R | 
दंड-नीति सो वही थी। लोगों को वर्णच्युत कर देने, wh 


जाता | 
इससे भी अछूतों की एक वैसी दी निष्कासित जाति उतने 


गई, जिसका वर्णन हम एक विशेष अध्याय सें करेंगे। सत्य p 
नाओं पर विचार करने से हमारी सम्मति यह है कि इन अहूतों h 
झपांक्तों की जाति से ही इबरानी लोग उत्पन्न हुए जिनका उदा 
सूसा, मेनसस ( Manses ) गा aga (Moise) | 


करना पड़ा, वह भारत के क्षत्रियों के समान, जिन्होंने meal 
के अधिकार का प्रतिरोध करने का कभी यत्र दी नहीं किया, कोम | 
आर सुगमता से झुक जानेवाली न थी । | 
शायद इसलिये कि अंत को ओसिरिस ( Osiris ) के gij 
बहुत असहनीय हो गए, या फिरओऔनों ( Pharaols) को ए 
ऐसी स्वाधीनता का स्वप्न होने लगा, जिसने उनकी आका aj 
अडका दिया, या शायद्‌ काल का हाथ ही यह चाहता था| 
ब्राह्मणो से आई हुईं इन जराजोणे संस्थाओं को गिराकर र | 
स्थान में नवीन संस्थाएँ तैयार की जाये ; कई युगों तक इस Fiat 
रहकर, जिससे भारत अभी तक भी नहीं जागा, मिसर पुर | 
और राजाओं के संग्राम से उठ बैठा । इन पुरोहितों और रार 
ने अपने-अपने पक्त के लोग एकत्र करके, तलवार : 
उस अधिकार के लिये झगड़ा किया, जो केवल सबसे बवा | 
ही भाग था । लोग चिरकाल तक अपने ऊपर,बारी-बारी à, s | 


2v 
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भारत में बाइबिल प्र 


पोदितों के वंश का और कभी राजाओं के वंश का, रण-तेत्र में होने- 


ag निर्णय के अनुसार, शासन 'देखते रहे । 
संसार के रंग-मंच से प्राचीन मिसरी सभ्यता के लोप हो जाने का 


` कारण निस्संदेह यही, हुआ है । भारत के सहश, इंश्वरकत्‌ क शासन 


केवल दास ही उत्पन्न कर सकता था । जाति-पाँति के सभी विभागों 
दी जइ इतनी गहरी गढ़ चुकी थी कि राजाओं की अंतिम विजय 


. पर उन्हें यह नहीं सूरूता था कि अतीत काल के ika Ia 


को कैसे तोड़ा जाय और अपने लोगों पर भरोसा करने के लिये डन- 
का कैसे पुनरुद्धार किया जाय ? वे, सीसोसट्रिल ( Sesostris ) 
है सदश, घूमते फिरनेवाले अस्थिर विजेता वन गए । उन्होंने अपने 
गढ़ोसियों के प्रदेशों में आग और तलवार लेकर प्रवेश किया। 
परंतु वे किसी चीज़ को प्रतिष्ठित करने में अशक्त थे, क्योंकि 
जब राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य पएक-च्यक्तित्व होने के स्थान केवल 
एक अकेली चोज्ञ चना दिया जाता है, तो व्यक्तिगत इच्छा 


की अनियंत्रित शक्ति उन्नति की गति के लिये सदा असमर्थ 
| होती है । 


आप चाहे पत्थर की विशाल सीनारें खड़ी कर लें, जिन्हें देखकर 


AR लोग दंग रहेंगे; झीलें खोद डालें, दड़ी-बड़ी नदियों के 


| 
: 
. 
- 


` भ्वाहों को बदल डालें, गगन-समेदी प्रासाद बनवा लें, अपने विजयी 


रय के पीछे लड़ाई में पकड़े हुए एक लाख दासों का समूइ लगा 


| लें; नीचाशय चाहुकार इतिहास आपके लिये यश के सुकुट तैयार कर 


देगा। जिन बाझणों, लेवीटियों और पुरोहितों को आप धन और सम्मान 


से नाकोंनाक भर चुके हैं वे आपकी स्तुति गाएँगे, भूमिगत जाति 


के सामने आपको परमेश्वर के उद्देश को पूणं करनेवाला एक 
रीय दूत प्रकट करेगे; परंतु विचारक और ana के सामने, 


| और, निरंकुश अधिपतियों के इतिहास के सामने नहीं, मानव-जाति 
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के इतिहास के सामने, आप एकतानता और स्वतंत्रता से S 
उन्नति के कायं में एक वाधक रोड़ा कहलाएँगे यही उन्नति 
का बनाया हुआ लक्ष्य है और भ्रत्येक जाति को इसकी i 
qa करना चाहिए। आप केवल एक पाशविक घटना कहता, 
am मनुष्य-प्रकृति की निर्वलता और राष्ट्रों के हासन 
को अधिक स्पष्ट रीति से प्रकर करने के. लिग्रे इस संसार 
आए | 
इस प्रकार मिसर, ईश्वरकत्‌ क शासन ( युरोहितशाही ) के पक 
के अनंतर, राजाओं और GART के प्रभुस्व के अधोन, क्रमशः हू 
और विस्मरण के गहरे गढ़े में गिर गया । 
इस Rae शासन का रिक्त स्थान: भरने के किये मिसर के पर| 
कोई चीज़ न'थी। इसलिये इसकी ag अनिवार्यं थी। | 
इन दो प्राचीन देशों--भारत ओर मिसर--की तुलना al 
दोनों स्थानों में वही शासन, वही चर्ण॑-व्यवस्था, वही संस्थाएँ, र| 
के वही परिणाम देखते हैं, ओर भविष्यत्‌ के इतिहास में इम ह| 
लोगों को कहीं भी स्थान नहीं देते । । 
ऐसे सादश्य के होते, में समझता हूँ, कोई भी मनुष्य, जब छ| 
वह यह न कहे कि मिसर में दैवयोग ने ही सुदूर पूर्व की aj 
के नमूने पर एक सभ्यता रच डाली थी, या वह यह न कहे, जो। 
इससे भी अधिक असंगत होगा कि मिसर ने भारत में उपरे 
बनाया था और मनु ने भेनस ( Manes ) की नक़ल की थी, मे 
तक इस वात पर विवाद नहीं कर सकता कि मिसर की 
बिलकुल हिंदुओं से हुई है । l 
मैं समझता हूँ, ऐसी राय केवल उन्हीं लोगों की हो सकती है रि 
निषेध में आनंद आता है, या जो भारत से अनभिज्ञ हैं! a 
में केवल यही उत्तर “गा--तुम्हारे पास केवल्ल एक ही उक्ति 
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दासी आपत्तियाँ हैं जिन्हें मैं पले सुन चुका हूँ; “तुस्हें कौन कहता 
| हैंकिं भारत ने मिसर की नक़ल नहीं की १” आप चाहते हैं कि इस 
' उक्ति का ऐसा प्रवल खंडन किया जाय: कि उसमें संदेह का लेश 


भीन रह जाय । 
तर्कसंगत मार्ग का अनुसरण करने के लिये, भारत से संस्कृत को, . 


जिससे दूसरी सब भाषाएँ बनी हैं, छीन लीजिए ; फिर भारत में gà 
कोई बुर्ज (Papyrus ), पत्र, कोई स्तंभाकार शिल्रा-लेख, 
कोई छोटे आकार का मंदिर ( Bass-relief) ऐसा kaang 


ज्ञो मिसरःदेशीय होने का प्रमाण दे रहा हो । 


भारत का सारा बचा-खुचा साहित्य, विधि-रचना और asia, 


जो काल और ga के अपवित्र हाथों का सुक्रावला करता हुआ, 


.. आचीन भाषा में सुरक्षित, अभी तक भी वहाँ विद्यमान है, भारत से 
चीन लीजिए--फिर झुरे वे खोत दिखलाइए जिनसे मिसर देश में 
| उनको ana किया गया था । 


यदि इच्छा हो तो हिमालय, ईरान, एशिया माइनर और अरव 


` से वाइर जानेवाले प्रवासियों की उस बढ़ी लहर पर कुछ ध्यान न 
. दीजिए, जिसके चिह्लों का विज्ञान ने पता am लिया है। परंतु 


सुरे मिसर को उपनिवेश बनाते--अपने पुत्रों को भूसंडल में भेजते 
दिखलाइए । कौन-सी, ऐसी भाषा और कौन-सो ऐसी संस्थाएँ हैं, जो 
मिसर ने संसार को दी हैं ? 

क्या हस नहीं देखते कि आदि gat में मेनस ( Manes ) के 
मिसर--याजकोय सिसर--में वैसी ही संस्थाएँ थीं जैसी कि भारतवर्ष 
भे थीं जो ऐतिहा इसे मिंला था उसे क्रमशः भू जाने के कारण 
उसके राजाओं ने पुरो हितों के जुए को गले से उतार दिया । समेटिकस 
Psemeticus ) के समय से मिसर ने विशुद्ध इश्वरकत्‌ृ क शासन 

भदश को छोड़कर उसके स्थान में राजतंत्र-शासन का आदश 
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“(Ket ), wan ( Fta ), और फ़ (Fre) जो कि सषि 


स्थापित कर दिया, जो उस समय से नवीन सम्यताओं का 
शासन कर रहा है । क्‍या हम नहीं जानते कि ब adas | 
(Ptolemies) के शासन-काल में वणं-विभाग रद Ay 
गया था ? * | 
मिसर का सारा गुण इसी में है, परंतु इसके अतिरिक्त उसे | 
अन्य गुण बताना भारी भूल है । प्राचीन देशों में सबसे Ym 
यही था जिसने सदूर पूवं की उपज पुरोहितशाही का नाश 
किया, परंतु यह अपने आपको उस पतन से न वचा सका, जो 
पुरोहितशाही के विनाशक और दुष्ट प्रभाव ने उसके लिये तेया 
किया था । l | 
इसके अतिरिक्त, यदि हम विस्तार में जा सकें, यदि हम इस | 
बात पर ध्यान नःदें कि सिद्धांतों के साइश्य, जो जातियों हे | 
अस्तित्व का आधार हैं, हमारे पक्त का पर्याप्त रीति से समर्थन के j 
हैं, तो हम. बढ़ी सुगमता से प्रमाणित कर सकते हैं कि gaa | 
एकस्व, ` जिसको मंफिस के पुरोहितों ने स्वीकार किया है, w | 


को उत्पन्न करनेवाले विशेष रूप से तीन देवता, मिसरी धर्म-विद्या में, | 
त्रिमूति के तीन व्यक्ति हैं,उन बातों का उज्ज्वल नमूना हैं, जो भात | 
से मिसर में पहुँची थीं, और जंतुओं, उदाहरणार्थ, वृषभ और केर 
की पूजा करना ऐसे मूढ़ विश्वास हैं, जो ऐतिश्ा द्वारा भारत से बं 
पहुँचे हैं । इस ऐतिह्य के मार्ग का पता लगाना बड़ा ही सुगम है। 
यह भी सिद्ध विया जा सकता है कि प्राथमिक परमाणु के रूप मं 
प्रकृति, जिसे दीक्षित ज्ञोग बूटो ( Bouto ) कहते हैं और जे | 
अंडे के उबर रूप में Read जाती है, वेद और मनु का अभिज्ञा* | 
मात्र है । सचु सब पदार्थों के बीज की तुलना “स्वणं-सहश 
हुए अंडे” से करता हे । : 
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संसर्ग की इन बद़ी-वड़ी बातों का दिखला देना ही पर्याप्त होगा।. 
क बाते हमारे सामने प्राचीन सिसर का समाधान भारत और m- 
gii के प्रभाव से करती हैं, और जहाँ तक संभव है, तर्क से उस 
परदे के एक सिरे को उठातो हैं जो कि समस्त जातियों के जन्म- 
स्थान को अंधकार में ढाँपे इए है। 
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सातवां अध्याय 
मिनोस ओर यूनान 

यूनान पर भारत के प्रभाव का सबसे अकाव्य अमाण यह है 
कि उस देश की आाषा संस्कृत से बनी थी। इस विषय में हा 
पहले ही बहुत कुछ कह थराए हैं । 

वास्तव में, देवताओं तथा उपदेवताओं के काल्पनिक तथा वीर 
थुयों और लोगों के वे सारे नाम, जो यूनान ने हमें दिए हैं प्राय | 
विशुद्ध संस्कृत हैं । हम यह भी कह सकते हैं कि इस भाषा तथा | 
इसके वाक्य-विन्यास को बनानेवाले अधिकांश शब्दों की कही | 
उत्पत्ति है। यदि इस विषय पर कोई विवाद चलाना चाहे, वो | 
हमारे लिये यह Raamt बड़ा ही सुगम है कि यह वचन केव | 
एक गणित-संबंधी सत्य है और छाती ठोंककर सिद्ध किया जा सकता | 
है। इसलिये हम यूनानी व्यवस्थापक का वर्णन केवल थोड़ीसी । 
दी पंक्तियों में करेंगे । वास्तव में इसका कोई भी लिखित अंथ झा | 
तक नहीं पहुँचा | ; 

यह बात निर्विवाद है कि मिनोस का जन्म एशिया का था। 
यूनानी इतिहास बताता है कि वह पूर्व से क्ट नगर में आया 
था। यहाँ लोग उसकी gaa को देखकर चकित रह गए। 
उन्होंने उससे विधि-रचना के लिये प्रार्थना की । तब उसने मिसर 
की यात्रा की और वहाँ की संस्थाओं का अध्ययन किया; एशिया | 
इरान और सिंधु के किनारों ने बारी-बारी से उसे Kana) 
और प्राचीन विधि-रचनाओं ( क्रानूनों ) के विषय AG | 
करते देखा ; तब वह क्रोट-निवासियों को अपना aa?) 
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ad लौट आया । इस धर्स-शाख को, शीघ्र ही बाद को, सारे 
यूनान ने म्हण कर लिया है | 
भवतः इन अमयणों के पश्चात्‌ और इनके बदले में हो उसे 
मिनोस नाम मिला । इस शब्द के संस्क्रत-धातु का अर्थ, जैसा कि 
इम पहले कह चुके हैं, व्यवस्थापक है। और हम समझते हैं कि 
मिसर और एशिया में उसके sadi Ra में उसका जन्म होने 
का विचार करके हम उसको मन॒ के साथ, और मेनस (Manes) 
के साथ, मिलाने में, और सत्य घटनाओं द्वारा प्रमाणित सम्मति को 
प्रकट करने से सुरक्षित हैं, क्योंकि उसने प्राचीन स्रोतों से उपदेश 
लिया था; उसने हिंदुओं और मिसरी व्यवस्थापकों के अंथों से 
अत्यादेश ग्रास किया था ; और उसने उस सम्मानार्थक उपाधि को 
धारण करना आवश्यक समझा था, जो लोगों ने कृतज्ञता के भाव 
से प्रेरित होकर उसके दो अग्रगामियों को प्रदान की थी । 
हम बार-बार कह रहे हैं कि ये शब्द--मन, भेनस, मिनोस, 
और मूसा--कोई विशेष नाम नहीं, प्रत्युत ये प्राचीन व्यवस्थापकों की 
उद्वोधक उपाधियाँ हैं, जैसा कि भारत के राजा चत्रिय, फ़ारस के 
राजा कैख़्सरो, और मिसर के फ़िरऔन कहलाते थे। 
प्रमाण इम इस पस्तक के पहले अध्याय में दे चुके हैं, उन्ही 
के साथ संतुष्ट रहते हुए इम यह नहीं पूछेंगे कि यूनानियों 
के उत्सव, उनके “अपोलो? देवता की प॒जारिनें ओर इल्यूसिस 
( Eleusis ) के रहस्य, जिनका पुरोहितो ने इतनी चतुराई से 
Saen किया था, जैसा कि इमारा इढ़ विश्वास है, पवी, देवदासियों 
माह्मण-धर्म के रहस्यों से अभिन्न थे । इसके अतिरिक्त, यूनान, 
बिस पर हिंदुओं के साहित्य, भाषा और दशेन का इतना भारी 
मभाव पड़ा था, अपनी काल्पनिक उत्पत्ति को शीघता से झुलाकर 
जर्द ही अपने ओलिंपस--मूढ़विश्वासात्मक ऐतिह्य के लंपट 
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देवताओं---पर हँसने लगा, और, जैसा कि हम देख चुके है 
विचार फो परास्त करने के उद्देश्य से, इढ़ता के ता i 
चलने लगा, जो उसक लिये शास्त्रों ने खोल रक्‍्खा था p k 
R इस प्रशंसनोय देश की शक्ति और जीवन-रस को 
देने के लिये रोम, अपने पाशविक आक्रमण के साथ ह 
होता, तो स्वतंत्रता और उन्नति की थे सब ageng S कक 
भी योरप को राज्य-क्रांतियों के साथ चुब्ध कर रही ह 3 
( Hellas ) के पुत्रों द्वारा, aga तथा पराचीन हिंदू- $ k 
वंशजों द्वारा कभी की हल हो गई होतीं । 
यद्यपि सोरीस (Veres ) के परोहितों और ah 
( Eumolpides ) के परिवार का भी, जो कि साक्षात ज्ेवियों | 
(Levites ) की एक जाति थे, पूर्व काल में यूनान में बढ़ा 
भमाव थां, फिर भी यह प्रकट नहीं होता कि वे अपने लाभ के छिपे | 
जाति के शासन का अपहरण करने में कभी सफल हुए हों। यही | 
पक सख्य कारण था कि इस संकीर्ण भूमि में मानव-विचार का | 
हक विकास डुआ। इस देश ने, घर पर, ऐसे युग में स्वतंत्रता 
२ मजातत्र-शासन स्थापित किया था, जब कि सारी राजनीतिक | 
हे धामिक निरंकुश सत्ताएँ संसार को दासत्व की शंखला में बाँधे | 
लिये एक दूसरे की सहायता कर रही थीं । | 
ह में, इम देखते हैं कि हिपियस ( Hippias ) के पतन | 
कर अक्दूनिया और रोम को विजय के समय तक, एस 
आधुनिक जातियों के सामने लोकप्रिय शासन का उदाहरण 
सा La है । इस शासन में स्वतंत्रता ने साहित 
उः जां की सारी महिमाओं को पूर्णंता तक पहु | 
नागरिक, सावंत्रिक मतदानाधिकार से, अपने अरकन (Archon), i 
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अपने मजिस्ट्रेट और अपने कर्मचारी चुना करता था; शांति और 
युद्ध का अधिकार, व्यवस्थापक शक्ति और श्रजा-तंत्र के सभी बड़े- 
बढ़े स्वार्यों का विमर्श लोगों की साधारण सभा के हाथ में था । 
प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्य को अपने मत तथा शब्द। द्वारा उस सभा की 
सहायता करनी पड़ती थी, अन्यथा उसके सारे अधिकार छीन 
लिए जाते थे । 
. संसार में राष्ट्रीय डुद्धि का यह पहला मादुर्भाव था। इस समय तक 
लोगों को किसी एक प्रसु की मनमानी आाज्ञाओं का पालन करना 
पड़ता था। इस नीच अधीनता का सभी समाजों पर शासन था । 

भारत पुरोहित के अत्याचार से आचंनाद करता हुआ मर रहा है। 
इस ऐतिह्य को दायभागःमें लेनेवाला मिसर पुरोहित-शाही को गिराकर 
राजाओं के पंजे में पड़ने से नष्ट हो रहा है। और यूनान, पूर्व को, 
और उक्ष याजकीय nga को स्मरण करके, जिसको वह त्याग चुका 
था, अधिक स्वतंत्र भूमि पर अपना विस्तार करने के लिये, उन्नति 
की एक और छलांग मारता है, और, दास के स्थान में नागरिक 
को बैठाकर, जाति का शासन जाति द्वारा प्रतिष्ठित करता है । 

यहीं से अर्वाचीन भाव की उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार दक्षिण से 
इन पहले हिदू-देशांतर-गामियों ने, ईश्वरीय श्रत्यादेश और परोहित 
की चिरकालिक दासता के उपरांत, क्रमशः इस दासत्व के जप को 
उतार फेंका, और स्वतंत्रता तथा बुद्धि के द्वारा उन्नति का युग 
IRI हुआ । : 

या कारण था जो उत्तर के मैदानों से और हिमालय से adu. 
TR को दुसरो लहर, जो योरप में स्केंडिनेवियन, जर्मन और 
चाव जातियों ( निससंद्रेह भूमि की शुष्कता और नदीन जल- 
x की कठोरता से रुकी हुईं ) को लाई, सभ्यता को उतनी शीघ्रता 

मास न कर सकी, जितनी शीघ्रता से कि उसे दक्षिण की जातियों ने 
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सास किया था, और एक दिन प्रातःकाल के सुहावने 

उनको नष्ट करने के लिये उन पर रपट पड़ी । mi | 

वनों के जंगली बच्चे, ओडिन (Odin) तथा æ | 

3 द्‌ S | 

के उपासक लोग अपनो उन्नति के पौराणिक भनिन S 

Rra Ta हुए थे; पूर्वीय ऐतिझ्यों से भरे हुए उनके गीत श | 

कविताएँ उनकी जन्म-भूमियों और निरश्र आकाशों के shii | 

3 Ta कराती थीं । सूर्य की नगरी, असग, की तलाश Afin 

इए वे रोम में आ पहुँचे--और इसके साथ ही पा 

का लोप हो गया । ` गा 
नवीन संसार एक ऐसे ya के नीचे पंद्रह शसाब्दियों से 

ह शताब्दियों से अवि 

समय तक सोता रहा, जो प्राचीन अभुत्व से कुछ कम याजकीय भ्रौर | 

कुछ कम कठोर न था । इसके बाद जाकर उसे कहीं यूनान का | 

रिक्यदान, बड़ी-बड़ी सामाजिक तथां राजनीतिनक सचाइयाँ h | 

उञ्ञ्वज्ञ अभिज्ञान ग्राप्त हुआ | 
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जो सुधारक फ़ारस देश में ईश्वर का दूत बनकर आया था, उस- 
का नाम, फ़ारसी भाषा में, nata । ज्ंद में उसे ज़तुश्तरो और 
पहलवी भाषा में Kara कहते हैं । ये भिन्न-भिन्न उच्चारण प्राचीन 
संस्कृत नाम ज्ञ थस्तर (Zuryastara) जो सूर्यं की पूजा का पन 
प्रचार करता हैं; gatal) के ही रूपांतर हैं। इसी से यह ज्ञद्‌शत नामः 
निकला है। यह राजनेतिक तथा धार्मिक ' च्यवस्थापक की एक. 
इपाधि-मात्र है । 

उसकी संस्कृत-च्युत्पत्ति पर्याप्त रूप से प्रकट करती है कि (यहाँ तक 
इतिहास की साक्षी के अनुसार भी ) ज़र्द॑श्त उत्तर एशिया, अर्थात्‌ 
भारत में उत्पन्न हुआ था। उसने अपनी आयु का एक वड़ा भाग _ 
बाणो से भारत के धर्म तथा क़ानून को सीखने में लगाया । वह 
श्राप भी निस्संदेह घाण था और ब्राह्मणों ने उसे दीक्षा दी थी । 
भ्रमण करते-करते वह फ़ारस में जा निकला । वहाँ उसने अतीव 
मूड विश्वास-मूलक रीति-रिवाज देखे । उसने उनको सुधारने और उस 
देश को एक ऐसा धरे देने का काम अपने ऊपर लिया, जो नीति 
और बुद्धि के अधिक अनकूल था | 

इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि ज्ञदश्त भारत के मंदिरों और देवा- 
खयं से भागा हुआ था.।.वह जनता को उन सचाइयों और उस 
उच ज्ञान से लाभान्तरित करना. चाहता था, जिसको पुरोहितो ने 
केव अपने लिये ही अलग कर रक्खा था! परंतु उनके डर से 
चेह भारत में प्रचार नहीं कर सकता था। इसलिये उसने प्रचार 
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'के ल्िये,एक ऐसा देश दूँढा, जो प्रत्यक्ष 
कस अधीन था । कः 
चह महाराजा MART ओर इसफ्रंदियार की कचहरी में 
उसने “उन्हें ब्राह्मणों के प्रभाव से निकलने की रीतियाँ i 
आज तक उनका अभिषेक घाण ही करते थे । उसने चतुर प्रो 
भनों से उन्हें अपने पक्त में कर लिया । उसे अपने नवीन सिद्व | 
का प्रचार करने और सारे ईरान, बल्कि सिंधु तक, अर्थात ni 
राज्य के ठीक सीमावर्ती धर्म-मंदिर तक अपने राजनिय्ों 9 
चलाने की अनुमति मित्र गई । | 
इसी अकार, पीछे से, लूथर ने जर्मन राजाओं को निरंकुश sih 
कामचारी पोपों के दासत्व को उतार फेंकने की संभावना Rawl 
अपने सुधार-संघ में भरती किया था । 
एक Riad का बड़ा महंत ( Ñs ) दी ऐसा था, जिसने झप 
< 'अमगामी की तरह, जनता को कल्पना को आश्चर्य-जनक पदार्थों 
= और अद्भुत वस्तुओं द्वारा धक्का देने के स्थान, अपने आपको इसा 
M दूत प्रकट करने के स्थान, अपने उद्देश की सफलता ai 
नाम पर अपील करने में ही समक रक्खी थी । निस्संदेह aka 
कुछ वर्ष पहले जन्म जेता, तो सर्वसाधारण पर प्रभाव ढानेडे 
लिये वह अपने आपको रहस्य के दीसि-मंडल से घेरे रखने के ढिरे | 
विवश होता--और केवल थोड़े-से दीक्षित व्यक्तियों के सामने ह 
'रहस्य का परदा उठाता । 
ज़दू शत की हिदू-उत्पत्ति इतनी निश्चित है कि स्वयं इतिह 
हमें सूचना देता है कि ब्राह्मणों ने इस कूठे भाई के छोड़ जाते ए 
RE होकर, जिसने उनकी शक्ति को पहला घातक धक्का लगाया ग 
उसे डुला भेजा कि हमारे सामने आकर आपने संप्रदाय की घ्याल 
'करो । जब वे उसे इस जाळ में न फँसा सके, तो उन्होंने एक भा 
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सेना लेकर, पूर्वीय भारत से पश्चिमी भारत ( ईरान ) को, जो 
उनके आधिपत्य से निकल चुका था, पुनः जीतने के लिये चढ़ाई की t 
दृश ने उन्हें हार दी, जिससे उन्हें वापस लौरना पड़ा और वह 
अपने नए काम को शांति-पूते $ करता रहा । 
ज़दु शत ने आहाण-प्रणाली को छोड़कर बहुत ही Ti 
शिच्षा दी । उसने लोगों को जातियों (वर्णो) में + 
रौर राजाओं से भी ऊपर, उसने मग अर्थात्‌ पुरोहितों को रक्खा । उसने 
सावंजनिक और स्वकीय जीवन को सुन्यवस्थित किया, और अंततः 
एक ऐसी दंड-पद्धति हण की, जिसके सहश कि हम आरत आर 
मिसर में स्थापित दुई देख चुके हैं । इस इटि से उसका धर्म-संशोधन 
केवल इतना ही था कि उसने उन अनेक सूइविशवासों का qR- 
ह जिनमें दिंदू-पुरोहितों ने जनता को गिरा दिया था 
Fa Se धर्म की, अर्थात्‌ त्रिमूति में ईश्वर की पकता की 
T परमात्म-सत्त्र, विशेषतः, उत्पन्न करने $ > 
ज़बेने-अकरीनी ( Zervane-Akerene) का हनक a 
Se शक्ति का नाम उसने sda और विनाश तथा qa- 
$ zoi a का नाम अहरिमन EN । घर Š 
ठीक हिदू-त्रिम के al 
i अप जी Sl t j उनके लाक्षणिक गुण और सृष्टि में 
2 c उन सब सूढ़विश्वासों को जड़ से नहीं उखाड़ा, जिनको 
ग र, पहस-नहल कर डालने का विचार रखता था ; पहले 
DA an विचारक ( नास्तिक ) था, परंतु शीघ्र ही उसने 
Nhe कि अभी इंन विचारों के लिये समय नहीं आया, 
द क की संस्थाओं की कल्पना मैंने कर रक्खी है, उनके 
जनता परिपक्क नहीं हुई। दुर्भाग्य से सदा प्रत्येक 
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` सुधारक के पीछे उसके शिष्यों की एक ऐसी लैन-डोरी र 
जिनको व्यक्तिगत Katak उन्नति को रोकने और 
सिद्धांतों को बद्ल डालने का कारण बन जाती हैं । kk" 

सग शीघ्र ही, at सब याजकीय जातियों द्वी तरह $ 
दीक्षित श्रेणी--एक इजारेदार श्रेणी--बन गए | र 
ने उनके अधिकार के सामने जनता को gai में सहायता ह 
ओर जिस प्रकार भारत में हुआ था, जैसे मिसर में हुआ था ष 
के लिये, जिन्हें अन्य देशवासियों के सदश ही यह भी मालूम से RÍ 

. आइडंबर और भंडता से रहित पूजा क्‍या होती है, रहस्यों, qvi 
र जुलूसों की आवश्यकता पड़ी । इसी से उन एक सो पशुन | 
के भीपण बलिदानों और सूर्यं तथा अग्नि के अमानुपी पवो ई| 
सृष्टि हुईं, जिनको प्राचीन लोगों ने इतनी देर तक स्मरण रक्‍्खा। 

ज़दुंश्त के शिष्य गुरुदेव के संबंध में बहुत-सी कथाएँ सुनावे है। 
` उनमें से एक यह है।कि एक दिन वह एक डूँचे पर्वत पर कै 

„ TA की उपासना कर रहा था । उसके चारों ओर बादल ai 
थे और बिजली चमक रही थी । इनसे आकाश के नाना भागे 
रहे थे। ऐसे समय में उसे "स्वगो में ले जाया maa 
साज्ञात्‌ उझुंज्ञ को पूणं, ऐश्वय और aa में देखा। उसी | 
उसे वे सब शित्ताएँ दीं, जो पीछे से उसने लोगों को बताई। 

दूरत सूतल पर वापस आते समय अपने साथ गो 
(\085)-नामक ad गया । यह उसने परमात्मा की ग्र 
से लिखी थी । | 

यह पुस्तक वेदों और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों की uga 
है। ये मंथ ज़र्दुश्त ने, युवाकाल में, mama से पढ़े ये॥ 

इस भकार फ़ारस पर और सिंधु के सभी देशों पर भारत * 
अभाव एक ऐतिहासिक सच्चाई है। यहाँ ऐतिहा, जो मिसर * 
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aa कम अस्पष्ट है, धामिक और राजनैतिक संस्थाओं के 
सावश्य से निकाले हुए सभी प्रमाणों में उन अति प्राचीन gii के 
इतिहास की साक्षी जोड़ देता है, जिनमें हम पूर्व के भारत से 
पश्चिम के भारत तक, गंगा के किनारों से सिंधु के किनारों तक, 
दूरत के चिह्लों का पता लगा सकते हैं। 
क्या अब दम समझ गए कि ये दिंदू-ऐतिह्य बड़े केंद्र से निकल- 
कर किस प्रकार अरब, मिसर, फ़ारस और एशिया माइनर द्वारा, 
कुड रूपांतर के पश्चात्‌, जूडिया, यूनान और रोम में पहुँच 
सके ? 
. इस अध्याय को समास करने के पहले हम यह कह देना चाइते 
हैं कि अपने adt ag और Aaa के सदश ज़दुश्त ने, उन लोगों. 
' में जिन पर.शासन करने या जिनका उद्धार करने के लिये वह आया 
था, अपनी उत्पत्ति और अपना जीवनोद्देश्य दिज्य ठहराया था । 


Fo 
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रोम ओर उसके वर्ण 
रोम और उसकी संस्थाओं की उत्पत्ति एशिया से हुई 
एक ऐसी सचाई है, जिसकी व्याख्या का बहुत कम saka 
पुराण-कथा कहती है कि इटालस, ट्राय के पतन के उपरांत, पराह 
ट्रोजनों के साथ एशिया माइनर से भागकर इटली देश में रा क 
आर उसने अपने नाम पर इसका नाम FAT । बाद को, उसी क| 
` “स्थान से, कुछ यूनानी जातियों ने आकर बरती बनाने में सहायता ह 
लोग कहेंगे कि हम यहाँ जो प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं, वे कै 
उन्हीं काल्पनिक. और वीर-युगों से लिए हुए हैं, जिनकी धनि 
. उड़ाने की इम प्रतिज्ञा करते हैं ; इसका उत्तर सुगम है। इस al 
को मानकर कि ये काल्पनिक और वीर-युग हिंदुओं के 
. एशिया के ऐतिहा-मात्र हैं, उनको सामान्य उत्पत्ति aka 
स्वीकार करके, इम समझते हैं, उपनिवेशित पृथवी के प्रत्येक करे! 


से ऐसे रीति-रिवाज और deng उत्पन्न हो गई हैं, जो उस म 
र उस उत्पत्ति-स्थान को और भी उत्तम रीति से मरत 
करती हैं, तो क्या इमें यह समझने का अधिकार नहीं किए 
इस विषय को यथासंभव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है.। | 

हम देख चुके हैं कि रोम अपनी ' शासन-प्रणालली के उरी 
सिद्धांतों के लिये भारत का ऋणी है। यदि लैटिन और #' 
भाषाएँ, जैसा आधुनिक विज्ञान स्वीकार करता है, संकर | 
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विकली हैं यदि, जैसा कि निविवाद है, रोमन ओलिपस ग्रोक 
झोकिंपस से निकला है और ग्रीक ओलिंपस की उत्पत्ति भारत, 
aa और मिसर के रहस्यों में हुईं है, तो इस सत्य को अधिक 
सत्य बनाने के लिये हम और क्या कर सकते हैं ? 

क्या रोम में अपनी पूर्ववती अधिक प्राचीन जातियों के सइश 
वर्ण न थे? यदि ये वर्ण-विभाग कम महत्त्व रखते थे और अधिक 
सुगमता से Rae हो गए थे, तो क्या हमें इसका कारण अधिक 
उवंरा भूमि पर तरुण रुधिर का छनकर आना और जीवन की 


प्रयोजनीय वस्तुओं का कम आसानी से, निस्संदेइ, अधिक परिश्रम * 


र अधिक शक्ति के साथ, उत्पन्न करना नहीं उ्राना चाहिए । 


क्या पुरोहितों, शिष्ट सभा-सद्स्यों ( Senators) ga 


(Patricians) “Tk mga जनों ( Plebeians ) के 
रूप में रोमन लोगों की यह रचना इिंदू-समाज के एक gda चित्र 


छो नहीं प्रकट करती ? क्‍या नीच वर्ण से उच्च वणं में आना ' 


' वैसा ही असंभव नहीं ठहराया गया था ? क्या हस, वास्तव में, 
` इस नई सभ्यता के आरंभ में ही, जनता की सुब्यवस्थित पराजय और 
पतन के द्वारा आधिपत्य जमाने का ही कार्य-क्रम agf देखते ? 
और यदि इम मररन करें कि रोम ने इन संस्थाओं की बुद्धि 
कहाँ से प्रास की, तो हमें पता लगता है कि उसने अपने ऋषियों 
धौर अपने व्यवस्थापकों को यूनान, मिसर, बल्कि एशिया में 
वित्तअबोधन के उस बड़े केंद्र की तत्नाश में भेजा था, जिसने 
पूर्व से समस्त प्राचीन जगत्‌ पर प्रकाश डाला था | 
हेस समय ब्राह्मण-धमे; के जराप्रस्त ऐतिहयों का ada हास हो 
Sah । यह सच है कि बुद्ध को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया 
II उसने बरा के अनुयायियों को एक ऐसी चोट लगाई 
जिसके असर को à दूर नहीं कर सकते । द्‌ शज़त पश्चिमी 


CC-0. Jangamwadi Man galastion. Digitized by eGangotri 
meza . PEN w. Se n 


eğ 


= १०२ भारत में बाइबिल 


भारत और फ्रारस में क्रांति पैदा कर रहा था । मिसर मं 
शाही के दिन बीत चुके थे और राजाओं का युग प x | 
था। यूनान अपने घुँधले भूतकाल का परित्याग करके RI 
लोक-तंत्र विशिष्ट संस्थाएँ तैयार कर रहा था। यह andal 
पुरोहित और विशेष सत्तघारी श्रेणियों की शक्ति से 2 
इस अवस्था के पुनरुद्धार का जो प्रयत्न हुआ था, उसका का 
लगातार युद्धों और गुह-विद्रोहों के सिवा और कुछ न हो सत्र 


“थी, जब सामाजिक और राजनैतिक समता हो । इस समता y 
स्वप्न और अमिलाषा लोगों को पहले से ही होने लगी थी। | 
` उच्च श्रेणियों ने, अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के षि 
व्यथं ही युद्धों और विजयों से लोगों की आँखों को na 
और उनकी शक्ति को लगाए रखने का यल किया । वे उस m 
aa वायु के सामने, जो उन्हें नष्ट कर डालने की घमकी दे | 
, थी, दार मानने और क्रमशः सिर झुका देने के लिये विवश रे 
“ak सामाजिक विभागों का लोप कर दिया गया, या उसे 
“असाव को जड़ बंना दिया गया, किंतु रीति-रिवाजों और ग्रस | 
में प्राचीन पूर्वी ऐतिहा के अमिद चिह्न कम नहीं हो गएर 
` यहाँ तक कि आधुनिक जातियों में इन कानूनों और रीतिःसिशे 
पर उनके उत्पत्ति-स्थान की छाप अभी तक भी मिलती है। 
हस इन विचारों को लंबा नहीं करेंगे । इसके अतिरिक्त, 
लेटिन भाषा उच्च स्वर से इस बात की घोषणा नहीं कर रही* 
| में संस्कृत से उत्पन्न हुई हुँ ? क्या हमने शासन-पद्धति पर | 
पहले अध्यायो में उस देश पर भारत के प्रत्यक्ष और प्रबल प्रमी 
को प्रमाणित नहीं किया ? : 
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भारत में वर्श-अपचय की जस्टिनियम के ama में Capitis : 
Mivatio ( नागारिक स्वत्वों के अपचय या हास ) के साथ और 
नेपोलियन-स्मृति में नागरिक Tg ( Mort Civile) के 
साथ तुलना । . Tg 

हम हिंदू-पुरोहितों को, वैदिक सभ्यता के पतन (जो उनका अपना. ' 
ही काम था) के उपरांत, अपने अधिकार की रक्षा के लिये और अपने 
झाखेटों को उपकारक भय के रंग में रँग देने के आशय से, सारी जाति 
से, आंशिक या पूणे बहिष्कार के भीषण दंड की व्यवस्था करते देख 
चुके हैं । इससे अभागा ङृतापराध पशु से भी नीच हो जाता था, 
क्योंकि पतित दो जाने और उसी के तुल्य बना दिए जाने के भय से 
उसके साथ कुछ भी सामाजिक संबंध नहीं रक्‍क्खा जा सकता था । 

यहाँ तक कि परिवार के बंधन भी तोड़ दिए जाते थे। निष्का- 
सित व्यक्ति के बचे अनाथ हो जाते थे और किसी शिक्षक के पास 
भेज दिए जाते थे । उसकी खरी विधवा हो जाती थी, और यदि 
बह ऐसी जाति की हो, जिसमें विधवा-विवाह का निषेध न हो, तो 
षह पुनविवाह कर सकती थी । उस्र मनुष्य का वंश समास हो 
जाता था; और, अंततः यदि उसे कोई मार डाले, तो नागरिक क़ानून 
भारनेवाले को कुछ भी दंड न देता था। उसे केवल अपनी शुद्धि का 
धर्म-संबंधी संस्कार ही कराना पड़ता था; क्योंकि वह अछूत के स्पशो 
से अपचित्र हो जाता था। 

निरंकुश पुरोहदितशाही की यह संस्था अपनी जन्मभूमि भारत से 
षी शीघ्रता से दूसरे देशों में चली गई.। उन्होंने इसे प्रसुत्व का 
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उक ATA साधन समझकर, बारी-बारी से, अहण क 
अकार आग और पानी का निषेध सारी प्राचीन जातियों 
संगत और हितकर दंड समझा जाने लगा । 
यह बता देना भी आवश्यक है कि इस कठोर 
एक परिवतंन भी किया गया । Tang 
इस प्रकार, भारत में तो पुरोहित का, या राजा 
. : का, Sr j 
निरंकुश अधिकार, दोषों और अपराधों हैं लिये, धामिक तथा 


पापों के लिये, जाति-बहिष्छार की व्यवस्था देता था. पर 
(IA हुईं भिन्न-भिन्न प्राचीन जातियों ने य बे 
- इस दंड का प्रयोग राजनेतिक an inis अपराधों, राजद्रोह 
सब अकार के अधिकार के Nag Ted तक परिमित कर दिया 
व्यक्ति के विरुद अपराध और अन्याय दूसरे क़ानूनों के 3 
TA गए । परंतु इस अपवाद में मिसर नहों | इसने इस नि 
का वैसा ही कठोर और स्वच्छंद प्रयोग बनाए रक्खा। इफ 


| कारण मालूम करना भी कुछ कठिन नहीं । 


र क्षिया। 
यों में एक 3 
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दूरत ने इस दंड को रहने तो दिया, परंतु आज्ञा कर दी कि इस- 
का प्रयोग केवल उन्हीं लोगों पर दो, जिन्होंने परमेश्वर और मनुष्यों 
की fè में कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार उसने इसे 
ग्रायः असाधारण बना दिया | यूनान में [ बहिष्कार (Ostracism) 
के नाम से, इसका प्रयोग केवल उन्हीं लोगों पर होता था जिनके 
राजनैतिक प्रभाव का डर रहता था ] aa और अग्नि RAY 
की अवस्था, Rat अस्थायी रूप के, बहुत कम दी जाती थी। और 
ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई विशेष नियम इसके प्रयोग की . 
व्यवस्था करते थे । 
भारत और मिसर के उदाहरण के अनंतर, रोम ने. 
नीति को अपने लिखित क़ानून में निदिष्ट कर दिया; नोऽ न्या 
पूर्वी धर्म-ब्यवस्थापक मजु ने जाति से आंशिक या पूणं बहिष्कार 
S er किया र ब रोमन शासन-प्रबंध ने इस दंड के 
नयत कर दिए। इनके नाम बड़ा, मेँ 
( Minutio Oapi ba ) थे। H ri Ne 
पहले से, नागरिक से सारे सामाजिक और राजनैतिक अधिकार 
परिवार के सारे अधिकार छीन लिए जाते थे, और उसकी बही ज्जा 
दो जाती थो, जो सारी जाति से निष्कासित किसी मिसरी और 
हिदू की होती थी । ; 
जल और अग्नि का उसके लिये उसी रूप में और वैसी ही कड़ी 
सी ते होता था, जैसा ag ने चावल, जज र अग्नि 
उसे दास-बृत्ति से भी अपना पेट भरने की आज्ञा न थी; 
भार डालना कोई अपराध नहीं था । es 
Na से, पिता और स्वामी के सभी स्वत्व छिन जाते थे, उसका 
बच्चों पर कोई अधिकार न रह जांता था। वे स्वतंत्र हो जाते 
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थे, और उसका दायाधिकार उसके उत्तराधिकारियों में बार दि 
जाता था। "NAN 
तीसरा या छोटा हास अपराधी को केवल न्यायाधिकार से | 
लोकतंत्र राज्य की सेवा से बाहर कर देता था । परंतु उसका पै | 
अधिकार और अपनी संपत्ति का स्वतंत्र विधान अखंड बा 
रहता था। | 
इस प्रकार रोम के लिखित क़ानूनों में लिए जाने से यह पर. | 
' कलपन जैसा हम देखते हैं, साधारण क़ानून का एक दंड का | 
गया । | 
व्यक्तिगत पदञ्र शा द्वारा, और उस सारे के fda अपहरण दाग | 
जो परमात्मा के दिए हुए जीवन का सार है, दमन की ये छूर ARA | 
पूं की ही उपज थीं; और ब्रह्मा सथा ओसिरिस ( Osiris)3I 
पुरोहितों को ऐसे कलंक गढ़ते देखकर सुझे कुछ भी maa 
होता । रोम पर प्राचीन जगत्‌ का प्रभाव पड़ा था और उसने प्राची | 
संसार का अनुकरण किया था--इस बात को मैं उसकी निदा करे | . 
किये कोई पर्याप्त कारण नहीं समरता, परंतु जब में अपने आधुकि | 
स्खतिकारों को हमारी स्टरतियों में इस जाति-बहिष्कार को लिखे | 
वस्तुतः, इस नागरिक सत्यु का संविधान करते देखता हूँ, तो | 
से मेरे रोमांच हो आता है । | 
नागरिक ag! क्या कोई विश्वास करेगा कि सुश्किल से पं | 
वर्ष भी नहीं हुए, जब भारत के aga के सदश, UK ह| 
आखेट का नाम लेने के लिये, ऐसे भाग्यहीन ब्यक्ति से थोढ़ा-सा म | 
करने के लिये, ओर उसके इताश हो जाने पर, अपनी काल्न-क | 
में, किसी को स्मरण करके ही जीवन के थोडेसे दिन काने *| 
लिये इस भूतल पर उसकी न कोई खी, न कोई संतान र| 
कोई बंधु होता था ! क्या कोई विश्वास करेगा कि उसकी at 
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विवाह कर लेने और उसके बच्चों को उसकी लूट को आपस” 

z बाँट लेने की अनुमति मिल जाती थी £ 

सनू, ८६ बीत गया । इसने भी प्राचीन काल के इस भीषण 
रिक्यदान को स्पशे करने का साहस न किया, जिसे उस याज- 
दीय और धर्मोन्‍्मत्त मध्यकाल ने सुरक्षित रक्खा था, जो जाति-पाँति: 
की बाँट और पुरोहित के आधिपत्य द्वारा योरप में maq- की 
सभी निरंकुशवाओं और सभी क्षीण पुण्यताओं को पुनः स्थापितः 
करना चाहता था । 
. जनता के नाम पर, मजुष्य-समाज के नाम पर यश an 
हो; बढ़े-बढ़े दुःख Tak प्रास की हुईं उन्नति के इतिहास पर सम्मान 
भौर अनुचिता हो, सनातन न्याय के नाम की, श्रेष्ठ प्रभाव की कीति 
हो, जिसने सन्‌ १८४३ में हमारी स्स्रतियों में से प्राचीन दुराचार 
और पाप के इस कुत्सित safa को मिटा दिया ! . 

इम कह चुके हैं कि भारत में नागरिक सत्यु, अर्थांत. जाति से पूर्ण 
बहिष्कार की घोषणा था तो विशुद्ध नागरिक अपराधों के लिये' 
विचारपति करता था अथवा धार्मिक पापों के लिये पुरोदित । मध्य-' 
कालों में हिंदू-आह्म्णों का अनुकरण करने का यत्ञ करते हुए पोप- 
शासित रोम के लिये ऐसी रीतियों को अद्दश करना निश्चय ही 


आवश्यक था। यह साधन उसके हाथ के उपयुक्त भी था। यदि 


इसे यह अपने विश्रुत पूर्वजों से दाय में न मित्रता, तो उसे 
इसका आविष्कार आप ही कर लेना था । 

बहिष्कार निरंकुश सत्ता का एक शख-मात्र था, जो सर्वसाधारण 
भौर राजाओं की पराजय और ब्राह्मणों की विजय के लिये अहा 
के मंदिर में अहण किया गया था। हमने मध्यकाल में इसे चलते: 
देखा है, लोगों की संतानों को शाप देते- राजाओं के वंशों को 
कोसते देखा è l ८ 
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हम सैवनारोला ( Savonarola) को छठे Ring 
कुप्रबंधों पर प्रकाश डालने के कारण सूली चढते, और फांस ३ | 
Taka रॉबट को उसके मित्रों और अतीव स्वामि-भक्त नौकरों am 
'परित्यक्त और एक धामिक आंत बुद्धि के हाथ के नीचे घुटनों तह 
झुकते हुए देख चुके हैं । 
हम श्रद्धा की जलती चिताश्रों पर सैकड़ों मनुष्यों की बल्नि चकन 
और धर्म की वेदो को रक्त से लाल हुई देख चुके हैं । 
कई युग बीत गए ; हमारे अंदर स्वाधीन विचार की उच्चति कै 
जागृति-मात्र हुई है। परंतु हमें उस समय तक अनंत युद्धों a | 
आशा करनी चाहिए; जब तक हमारे अंदर सारी पुरोहितशाहो | 
'को स्वतंत्रता की कचहरी में घसीटने का सांहस उत्पन्न न हो जाय। | 


2 
प्र 
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Jagat अध्याय 
देव-दासियों अर्थात्‌ मंदिरे की कॉरी कन्याए-सव प्राचीन पूजाओं 
द्वारा सुराज्षित रीतियाँ--एथंस म॑ "भाव खेलनवाली रिया 
एंडोर की भाव खेलनेवाली पुजारिंन ( Pythoness ) 

गेम में वेस्टल्-नामक पवित्र पुजारिन कन्याएँ। _ 
इस अध्याय के विपयों द्वारा सुकाई हुई बातों पर हम संक्षेप से 
विचार करेंगे। ये बातें सर्व प्राचीन पूजाओं के पूणं अध्ययन का 
` द्वार सुगमता से खोल देंगी। परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं 


. कि यह हमारा उदेश नहीं है । 


हमने अपनी योग्यतानुसार यह सिद्ध कर दिया है कि शासन-प्रबंध 
और नेतिक तथा दाशेनिक विज्ञान द्वारा सारे प्राचीन समाज पर 
भारत का प्रभाव था । हमने प्रमाणित कर दिया है कि छीवता, हास 
ik प्राचीन सभ्यता के पतन का कारण सिवा इसके और कुछ 
नहीं कि उन लोगों ने धर्म-बुद्धि को आए कर दिया, जिनका क्न्य 
इसे जनता के सामने विशुद्ध स्वर्गीय रूप में रखना था । हमने 
प्राचीन जगत्‌ में व्यापक सभी बड़े-बड़े नियमों की कलपना की. 
एकता से श्वेतांग वंश की सभी जातियों की उत्पत्ति की अभिनता 
का प्रतिपादन कर दिया है । अब इम केवल इतना ही बताएँगे कि 
इन नियमों की अधिक परीक्षा करने से, सकल सापेक्ष विस्तार के 
साथ इनका अध्ययन करने से, उनसे उत्पन्न होनेवाले सभी परि- 
णामों से हमें, उन विस्तृत विषयों को सुव्यवस्थित और आवश्यकः . 
रूप से परिवर्तित करनेवाले भिन्न-भिन्न लोगों की कल्पनाओं के 
होते हुए भी, संसर्ग की वही बातें, न्यायसंगत साइश्य के वही विषय 
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मिलते हैं जो हिंदुओं की दूर को कल्पित कथाओं और Sang | 
-सक पहुँचनेवाले पिता-पुत्र-संबंध को प्रकट करते हैं । 
आरंभिक काल में देव-दासियाँ मंदिरों और देवालयों की सेवा ३ | 
“लिये चढ़ाई हुई क्वारी कन्याएँ होती थीं। उनकी संख्या जितनी क्क | 
होती थी उतने ही उनके कास भी बहुसंख्यक होते थे। उनमें से छह हे | 
“पवित्र जिमूति--बल्या, विष्णु और शिव--की योतक प्रतिमा के समु | 
'दिन-रात जलती रहनेवाली पवित्र अग्नि की रक्षा करती थीं। दूसरी 
'जुलूस के दिनों में, उस रथ के सामने नाचा करती थीं जिसमें या à | 
इस त्रिमूत की प्रतिमा को या इसको बनानेवाले तीन व्यक्तियों | 
- प्रतिमाओं को रखकर आमों और देहात में घुमाया जाता था। | 
फिर कुछ देव-दासियाँ, उत्तेजक पेय से उत्पन्न होनेवाल्ले विप | 
“चित्तविभ्रम में, फ़क्कीरों और संन्यासियों को उन्मत्त बनाने या विस्मित | 
-जनता से फल, चावल, पशु और धन की एक अचुर राशि का चढ़ाव | 
एंडने के लिये घम॑-मंदिरों में आकाश-चाणी सुनाया करती थीं। उससे | 
:जक पेय के रहस्य को ब्राह्मण लोगों ने अभी तक भी नहीं खोया है। | 
कई एक का काम पारिवारिक यज्ञों और पवो' पर सुख और शांति | 
"के पवित्र मंत्रों का गान करना, और अपने ग्रसु ब्राह्मणों के पास प्रतेक | 
'प्रकार का दान लाना है । जनता में से अत्येक व्यक्ति का यह करन 
है कि इनको कुछ-न-कुछ दान दे। उनकी उपस्थिति उन अटि 
संस्कारों पर भी आवश्यक थी जिनका, माता और पिता की ससु 
“पर और फिर प्रतिवर्ष उसी सत्यु के दिन, पुत्र के लिये करना घां 
` की इष्टि से अनिवायं था । 
युद्ध या किसी अन्य महात्‌ घटना के एक दिन पहले राजागण उर 
' ज्षोगों से परामश लिया करते थे जिनको परमात्मा की ओर से परग 
"देश Mada, और उनके बताए हुए शकुनों के अनुसार Ba 
घ से कार्ये करते थे । ये प्रत्यादेश सदैव इस प्रकार आरंभ होते थे 
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La महाराजा दुष्यंत ! जिसकी शक्ति को सारा संसार जानता है, तू. 
madi को स्व के हौदेवाले पचास हाथी, और दो सौ ऐसे घोड़े 
दे जिनके गले में झभी जूआ न पड़ा हो ।” इत्यादि | 

या अन्यथा-- 

“है महाराजा विश्वामित्र ! तू जिसका धन समुद्र को भर सकता 
है, यदि तू ऐसा पुत्र चाहता है, जो पिता के समान प्रतापशाली और 
उदार हो, तो आह्मणों को इतना दान दे, जिंससे बढ़कर और कोई 
दे न सके, इत्यादि & ।”! 

संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि ब्राह्मण का आराधन करो, 
ब्राह्मण को दान दो, क्योंकि यह जाति ga होनेवाल्ली नहीं । 

कहने का प्रयोजन नहीं कि महाराजा दुष्यंत, अथवा विश्वामित्र ने 
ईश्वरीय प्रत्यादेश को संतुष्ट करने के लिये शीघ्र ही अपने आप को नष्ट 
कर डाला । 

इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि ये हिंदू रीति-रिवाज स्वदेश-त्यागियों ' 
के साथ-साथ गए, और प्राचीन काल के सभी रहस्यों में स्त्रियों का 
नियोग इसी का फल समना चाहिए । 

सिसर की उपकल्पित कुमारियाँ जो देवताओं की मूर्तियों के सामने 
नाचा करती थीं, Taat (Delphi) की भाव खेलनेवाली कन्याएं, 
सीरीस ( Ceres ) gai, जो आकाश-वाणी बताया करती थीं, 
रोम को पवित्र पुज्ञारिन कन्याएँ जो पवित्र अग्नि की रक्षा करती 
'थीं--ये सब भारत की देव-दासी की उत्तराधिकारिणी-मात्र थीं। इन- 


& 'हे इंगलैंड के महान्‌ लोगो जिनके धन से तुम्हारी श्रद्धालुता के सिवा 

कोई नहीं वढ़ा, लंडन के मुख्य ब्राह्मण को एक करोड़ रुपया दो |? इस 
रकार पूवे का अत्यंत्त निडर आह्मण-धर्म अपने पश्चिम के अशकाशील प्रतिनिधि 
-के सामने फीका हो जायगा ! 
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के गुण और कर्म आपस में इतने मिलते हैं कि किसी दूसरे पा, । 


पर पहुँचना असंभव है।' | 
स्त्री, कुमारी और पुजारिन का यह ऐतिह् पूर्व से लिया गया है 
हम प्राचीन काळ की सभी जातियों को ज्यों-ज्यों वे मृदि 
और रहस्य,के जाल से अपने आपको क्रमशः सुक्त करती जातीरे 
'इसका परित्याग करते देखते हैं । अब यदि यह प्राथमिक enam 
का उत्तरदान दिखाई देता है, तो इससे बढ़कर और, कोई वाह 
स्वाभाविक नहीं जान पड़ती कि इसका उस देश सक पता लगाग 
जाय जहाँ से कि उपनिवेश बसानेवाल्ी जातियाँ रवाना हुई थीं। 
प्राचीन काल की अन्य जातियों के सहश ही इबरानी लोग भी हत 
विश्वासो से, जो उस समय ada व्यापक थे, वच नहीं सके । परौ 
बाइबिल से ज्ञात होता है कि गिलबोआ की लड़ाई के सायंकाल सौर 
एंडोर ( Endor) की जादूगरनी से परामर्श लेने गया । जार | 


` गरनी ने उसे सस्युपल-नामक अविष्यद्गक्ता की प्रेतात्मा का दसन | 
. कराया । N | 


हम तके, विचार और निषेध करें, परंतु हम बल-पूवंक कहते 

हैं कि जगत्‌ पर भारत के इस प्रभाव का हम खंडनन भ 

पाएँगे । यह प्रभाव पग-पय पर क्या बड़े-बड़े सिद्धांतों में और का | 
उनके प्रयोग की छोटी-छोटी बातों में पुनः प्रकट हो रहा है। 

हम निश्चय से कह सकते हैं कि ये देव-दासियाँ, ये भाव सेते 

वाली faat ( Pythonesses ), ये उपकल्पित कुमारियाँ रो 


' थे पवित्र पुजारिन कन्याएँ ( Vestals ) प्राचीन काल में, गाए 


की प्रभुता जमाने का केवल एक और साधन iE 
चढ़ावों और पवित्र दानों की अपवित्र धारा को मंदिर की ओर भा 
दित करने के लिये दूसरे कपरों में एक और कपट की aa 
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बारहवा अध्याय 
सरल सिंहावलोकन 

इमने प्राचीन सभ्यता पर भारत और mayad के प्रभाव की 
यह दुत आलोचना समाप्त कर दी है । 

हमने इस प्रभाव का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक तो इस 
तरह कि भारत-त्यागो लोगों ने जिन भिन्न-भिन्न सूमियों में जाकर 
उपनिवेश बसाए, वहाँ उन्होंने अपनी भाषा और अपनी 'आचीन 
सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के अभिज्ञान का पेड़ भी लगाया । 
दूसरे इस प्रकार कि सभी ऋषियों और व्यवस्थापकों ने अपने ज्ञान 
को पूणं बनाने के लिये, सारे विज्ञान और सारे ऐतिह्य के मूख का 
पता ल्याने के लिये, पूव की यात्रा की थी । 4 

सब कहीं हमने पत्येक नव-निमित समाज के सिर पर पुरोहित 
के दारुण प्रभाव को अतीव बुद्धिहीन निरंकुशता और जनता का अति- 
निच पराजय और शीज्षअ'श उत्पन्न करते देखा È | 

हमने दिखला दिया है कि प्राचीन जगत्‌, स्वतंत्रता के पद-चिट्ट 
रखते हुए भी, भारत, के सइश, जिसकी वह उपज था, प्रारंभिक जरा- 
काल भ ही मर गया । उसके इतना शीघ्र जीणांवस्था को प्राप्त हो 
चाने का मूल-कारण धर्म-बुद्धि की अष्टता से उत्पन्न होनेवाले जनता : 
के मूढ़ विश्वास थे । 

परमात्मा की एकता, त्रिसूति और आत्मा के अमरत्व से संबंध रखने- 
वाली सारी श्रेष्ठ सचाई को mau और पुरोहित लोग जनतां से 
a थे । इन लोगों ने-अपनी जाति और अपने पारदर्शी 

के असुत्व को सुरक्षित रखने के लिये adarna में ऐसे 
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ऐसे a विश्वास उत्पन्न कर दिए थे, जिनको मानने से आए | 
उन्हें लज्जा आती थी । 
निस्संदेह ज्ञदूश्त की इच्छा इन श्रेष्ठ विचारों का जनता में y | 
करने की थी; परंतु उसके अनुयायियों ने उसे छोड़ दिया, और उस | 
सुधार का केवल इतना ही परिणाम हुआ कि याजकीय शक्ति का ए३ | 
नवीन संस्कार हो गया | 
बुद्ध भी, जो उसका पू्ववती था और जो यद्यपि अपने विचार चै | 
स्वतंत्रता के कारण ही भारत से निर्वासित किया गया था, वाद न्ने | 
उसी तरह तिब्बत, चीन ओर जापान में जनता करे वशीकरण औ | 
असहिष्णुता का Ag त्रन गया । | 
ये सुधारक अपने युग से बहुत आगे थे, और उनके भावों के | 
समकनेवाले लोग अभो उत्पन्न नहीं हुए थे। A 

: इस पुस्तक में आगे चलकर हम सूसा और ईसा के व्यवहार प | 
“विचार करेंगे, और उसका समाधान कृष्ण के व्यवंद्वार से करेंगे, जो | 
हमें अतिज्ञा-पूर्वक कहते हैं, न केवल भारत का, अत्युत समस्त Ha | 
का सवसे'बड़ा दाशंनिक था | | 
अदि हमने सफलता-पूर्वक यह सिद्ध कर दिया है कि सारा ग्राचीग | 
-जगत्‌ भाषा, आचार, रोति-नीति और राजनीतिऋ ऐतिह्यों की | 
से भारत की उपज-मात्र था, तो फिर यदि हम,* देवात्‌ और न्यक | 
संगत रीति से, इस बात को प्रमाणित करने के लिये बाध्य हों कि | 
ak ईश्वरीय ज्ञान और सारे धार्मिक ऐतिह्य के खरोत की खो | 
-भारत में ही होनी चाहिए, तो कौन हम को दोप देने का साइ | 
'करेगा १ जिस जाति ने फ़ारस, मिसर, यूनान और रोम पर अपनी गह 
छाप सगाई, जिसने इन देशों को उनकी भाषा, उनका राजनीति | 
संगठन और उनके क़ानून दिए, उसने क्या उसी प्रकार aia | 
दीहोगी{ म : i 
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जब यूनानी, लेटिन और इवरानी भाषाएँ संस्कृत से उत्पन्न हो 
कती हैं, तो क्या यद संग्रदान-क्रिया वहीं समाप्त हो गई ? यह बात 
| आवी नहीं जा सकती । 
जिस ar वाह्मण-धर्म ने इन भिन्न-भिन्न देशों सें सारे सूढ़ 
विश्वासों का बीज योया था, और उनकी सहायता से जनता को 
धोके में डालकर उसे अपनी दासता के जुए में बाँधा था, उसी तरह मनु 
| (Manou) और भेनस ( Manes ) अपने साथ विशुद्ध आथमिक 
ऐतिह्ा--वेदों के ऐतिह्म--लाए थे । इनको इन्होंने पुरोहितों, लेवियों 

| (Lerites) और पारदर्शी पंडितों के लिये रख छोड़ा था । इबरानी 
. और ईसाई समाजों के दो अबतक तच्ववेत्ताओं ने भी इन्हीं सूढ़ 
| बिशवासों से प्रस्यादेश मास किया था । 
| इम दिखलावेंगे कि सूसा ने बाइबिल की पहली पाँच पुस्तक 
 अर्थात्‌उतत्ति, Rima, dea व्यवस्था ( Leviticus), गणना 
| (Numbers ) और व्यवस्था विवरण ( Deuteronomy )— 
| जिनका वह रचयिता समका जाता है, कहाँ से निकाली थीं । 
| sada, प्राचीन काल की दूसरी सभी सम्यताशं के 
सहश, भारत का केवल एक अतिबिब, उस सामान्य जननी का केवल 
 ,एक अभिज्ञान, थी, हमारे इतना प्रमाणित कर देने से जब मार्ग साफ़ 
._ हो गया, तब हमें विना किसी भय के इस वात की आज्ञा हे कि इम 
„स ईसाई तस्ववेत्ता के कार्यों की परीक्षा करें, जिसने इबरानी ऐतिह्य 
' को रखकर द्विदू:संस्कारक कृष्ण के आचरणों की सहायता से उसका 
| [संशोधन किया। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि इस आचरण का अध्ययन 
= उसने स्वयं मिसर और आरत की पवित्र पुस्तकों में किया था । 

सारे ईश्वरीय मत्यादेश को सुबुद्धि, तकं और ईश्वर की महत्ता के 
| fi समझकर जिस समय[हम बड़े बल्न से उसको अस्वीकार करते हैं, 
| चिस समय हम सभी अवतारों को क्रिस्से-कद्दानी समरे हैं, तब 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ma 


J o. सारत में बाइबिल 


इमारे परिणाम से बढ़कर और कौन-सी वात स्वाभाविक, = 
और न्यायसंगत हो सकती है? 

क्या हमें यह न मालूम करना चाहिए किसब जातियों छ| 
एकता में बॉँधनेवाला कोई सामान्य सूत्र हे या नहीं; ma 
सम्यताओं के इतिहास में विचार की सभी बातें एक दूसरे के साइ 
Rata नहीं ? 

क्या हमारे आधुनिक शाके की उन्नीस yaa में से mh 
ने अपनी अग्रगति में अपने परवर्ती का समर्थन नहीं किया ? क्या 
आगे उठनेवाला अत्येक पग आश्रय पाचे के लिये किसी पहले हो 
gemit बात पर नहीं झुका ? ] 

आज से तीन सहस्र वर्ष उपरांत, जब हमारे स्थान में gR 
पैदा हो चुके होंगे, जब दूसरी सभ्यताओं ने हमारी सम्यता भ्र | 
स्थान ले Rat होगा, तब अन्वेषणकर्ता आज के इस स्वतःसिद् | 
की घोषणा करेगा; वह हमारे युग के लिये एुननिमांण का वैसा है | 
काम फरेगा, जैसा कि पराचीन युगों के लिये हमारी «| 
चाहती है। | 


Š 
Ro or 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


TN 


. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पहला अध्याय हक 
मसा अथवा मौसे ( Moise ) और इबरानी-समाजर 
2 इंश्वरीय प्रत्यादेश---अवतार ta 
दूसरे खंड के आरंभ में ही हमारे लिये सब इंश्वरीय प्रत्यादेशं के 
संपर्ण निराकरण की घोषणा कर देना आवश्यक है, फिर ERA 


a 


चाहे ag, Tata, और मेनस के हों, चाहे सूसा के; कृष्ण गरः बुद्ध 
के हों, चाहे इसा के । 

इस इनकार के कारणों का बताना कठिन नहीं । 

परमेश्वर ने, संसार की रचना करते समय, जगत्‌ è उपादान- 
कारण को, भौतिक प्रकृति को, चरम नियम दिए थे। इनको न 
बह बदल सकता है और न बदलेगा ही । इसी प्रकार आत्मा अर्थात्‌ 
द्धि अथवा नैतिक प्रकृति da करते हुए उसने इसको अप- 
रिवर्तनशील नियमों के अधीन रख दिया । इन नियमों में थोड़ा- 
सा भी हेर-फेर करना न उसके माहासम्य के उपयुंक्त है और न उसके 
ज्ञान के दी । i 

उसने स्वतंत्र और. ज़िम्मेदार aga के सन में दूसरे जीवन में 
अमरत्व के, पुण्य और पाप के, सदगुणों और दुर्गुणों के उच्च विचार उत्पन्न 
कर दिए; उसे समका दिया कि संसार की शासक एक सर्वशक्तिमान्‌ 
सत्ता है। इसके उपरांत sal अपने सुट मनुष्य को इस भूतल पर 
sa रहस्यमय me को संपादित करने के लिये स्वतंत्र छोड़ 

या । 5 

मेरा तके, हाँ, वह तक, जो स्वयं परमेश्वर का ही दान है, इस 
परिणाम पर पहुँचता है । परंतु मैं कम-से-कम वहाँ भौतिक आर 
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नेतिक भरति में sa और सनातन ज्ञान को 


पाता हूँ । इससे सुरे संतोष मिलता है, और R 
सकता हूँ | Gan) 


मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं । | 
RI, कृष्ण, बुद्ध, मेनस, ज़द्‌,श्त, मूसा और इसा, जिन्होंने देख | 
का, अथवा अपने जीवनो देश के ईश्वरीय होने का, दावा किया wl 
मलुष्य ही थे, जिन्होंने लोगों को भली भाँति प्रभावित करे ३ | 
लिये, चतुराई से, अपनी उत्पत्ति को छिपाए रकखा और रहस्यों तय | 
अद्भुत बातों की सहायता ली। | 
आप सूसा को दैवज्ञ और इसा को ईश्वर से उत्पन्न हुआ मार. 
, कर ही संतुष्ट हैं । 
परंतु तब क्या आप यह भूल जाते हैं कि 
मिसर ने मेनस (Manes) को माना था? 
कि फ़ारस ने ज़दु'श्त को स्वीकार किया था ? 
कि मारत ने मनु और कृष्ण का देवता-भाव से पूजन किया या! | 
कि तिब्बत, सातार, चोन, जापान बुद्ध की पूजा करते हैं! | 
और आपके दरवाज़े पर ही योरप का, एशिया का और aa | 
का एक भाग इस समय मुहम्मद्‌ के सामने सीस नवाता है! | 
तब क्या आप यह भूल जाते हैं कि ये सब लोग, जिनको संख्या 
आपसे कहीं अधिक है, आपके देवों और आपके देवदूतों को वैसी 
ही घणा से अस्वीकार करते हैं, जिस प्रकार आप उनके देवों से 
इनकार करते हैं ? ह | 
Sa फिर आप कोन हैं, जो अपने को सच्चा और उनको म | 


मैं देवयोग से यहाँ या वहाँ उत्पन्न हो जाता हूँ; इसलिये देवो | 
ही मेरे विश्वासों की सत्यता अथवा असत्यता का निरचय करता रै! | 
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बहाँ परमेश्वर मेरी प्राथना को स्वीकार कर लेता है, वहाँ वह 
| उसे अस्वीकार कर देता BI 

हाँ, मनुष्य ने अपने इष्टदेव को बहुत कुछ अपनी ही प्रतिच्छाया 
बना दिया है । उसमें अपनी सभी निबंलताएँ, सभी त्रुटियाँ भर 
दी हैं। उसमें अपने समान सभी मकार की महस्वाकांक्षाएँ और अस- 
दिष्णुताएँ मान ली हैं। परम बुद्धि और . परम न्याय के नाम पर 
` इम बाह्मणों की जातियाँ और अछूतों की जातियाँ बनाते हैं। पूर्वोक्त 
के लिये हम भविष्य में पुरस्कारों का द्वार खोलते हैं, ओर शेषोक्त के 
लिये उनका निषेध करते हैं । छिः, छिः, यद्यपि राजनीतिक तथा 
| सामाजिक विचार उन्नत भी हो गए हैं, परंतु घामिक विचारों की दृष्टि 
. से हम अभी तक त्राह्मणों के प्रभुत्व के युग में ही हैं । 
| इसीसे मैं ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार नहीं करता; क्योंकि सारे 
o आनवीय कळहों, सारे धमं-संबंधी युद्धों, सारे मानुषी बलिदानों, 
. और निरंकुश पुरोहितशाही की जलाई हुई सारी चिताओं का मूल- 
' इारण यही है। | 
। ईरवर में विश्वास, पुणय और पाप का ज्ञान, अमरत्व में श्रद्धा 
. और अंतःकरण को उपदेश मानना ही ईश्वरीय ज्ञान है | 

उसके परे और जो कुछ है, वह अपनी निरंकुश सत्ता को छिपाने 
बा पुरोहित के स्वयं गढ़े हुए सूद विश्वास के सिवा और कुछ 
अब अवतार क विषय में सुनिए । 
यदि में भारत में उत्पन्न होता, तो में कृष्ण को अवतार मानता; 

जापान या चीन में मेरा जन्म होता, तो बुद्ध को अवतार मानता; 


| फिर योरप में जन्म लेने से क्या मेरे लिये ईसा को अवतार मानना 
आवश्यक है ? . 


| सहां! से परमात्मदेव की ANE 
(७-0. TART की इससे अधिक ते वी और अधिक पूज- 
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नीय मूर्ति बनाता हूँ। यह नश्वर आवरण, कविता और 
के सभी समाधानों के होते हुए भी, न उसके भविष्यत्‌ ज्ञान | 
न उसकी प्रज्ञा के दी योग्य है; उसको इस प्रकार पमान] 
करने की अष्टता मैं उन्हीं के लिये छोड़ता हुँ, जो इसका सा| 
करते हैं । i 
कृष्ण, बुद्ध, ईसा सबने मलुष्य-जीवन व्यतीत;किया या, d| 
परमात्मा ने, अन्य सारे लोगों की तरह, उनके सुकमों के अनुसार || 
उनका विचार किया है। | 

यह बात उल्लेखनीय है कि इन लोगों में से कोई एक भी ई 
की संतान होने का दाचा करता नहीं मालूम होता । फिर यह का 
द्रव्य है कि ये लोग सवंसाथारण को अपने उदाहरण ओर झि| 
कॉ उपदेश देते हुए इस संसार से चल दिए । इन्होंने अपने Rei 
को लिपिवद्ध करके चिरस्थायी नहीं किया । अपनी शिता | 
को सुरक्षित रखने का काम इन्होंने अपने शिष्यों पर हो पो 


जनता के सामने अपने को ईश्वर का दूत प्रकट कर सके 
इस प्रकार अपने ऊध्वदष्टि अधिकार को पवित्र बना सक | यही | 
है, जो में सारे अवतारवाद से इनकार करता हूँ । क्या इसी के * 
पर पृथ्वी के चारों कोनों में--भारत, चीन, और योरप p 
समान रूप से रक्त-पात नहीं हुआ था, और जलती Rani 
खड़ी की गईं थीं ? E 
हा ! यदि परमेश्वर के मन में कभी अवतार | 


हजार आ सकता है, जो सम मे 
0. (ला Ath Collect igitized by eGangotri 4 
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जब उसके नाम पर संसार में लोगों को परम यातना दी. 
aÑ थी। वद उन बूचडों को दंड देने के लिये अवश्य 
श्रावा, जिन्होंने अपने को उसके नियम के परदे में छिपा 
ख़खा था ! 

ज्ञातियों ने ऋमशः अपने सामाजिक तथा राजनीतिक विज्ञव कर 
ढाले हैं; अब उनके लिये अपना धार्मिक उद्धार करना शेप È | 
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= दूसरा अध्याय | 
aisa ( यसू  )--जेज्ञीउस ( ५९००५७ )— Ra (Tiy | 
जीसस (Jesus) 
जिस प्रकार ag ( Manou ), मेनस ( Manes ), भिनद | 
“( Minos ) और मूसा (Moses ) नाम के चार व्यवस्थापन श्र 
जिनका उल्लेख इम पहले कर चुके हैं, समग्र प्राचीन समाज एर | 
आधिपत्य है, उसी प्रकार ज्ीउस ( Zeus ), जेज्ञीउस ( Jerens), 
TER (Isis) और जीसस ( Jesus ), ये चार नाम mhl 
और अवाचीन समयों के सर्वधामिक ikat में प्रधान हैं | 
Ma (Zeus ga) संस्कृत में परम देव Kamal 
सूचक है; यह सृष्टि के. पूव निर्गुण और अव्यक्त ब्रह्म का विशेष || 
है।यह नाम अपने में परम सत्ता--ब्रह्मा, विष्णु, ad 
'सभो गुणों को प्रकट करता है । | 
Msa के इस अर्थ को, विना किसी परिवर्तन के, यूनानियो र| 
अहण कर लिया। उनके लिये यह शब्द समान रूप से परमासा र 
विशुद्ध तत्त--उसकी गृढ़ार्थक सत्ता--को द्रसाता था। T 
अपने विश्राम से जागता है और क्रिया द्वारा निगुण से स्पर 
अवस्था में अपने को व्यक्त करता है, तो परमात्मा का ग 
यूनानी Tamat में ज्ञीउस-पेटर (Lous-Pater), I% 
जूपीटर ( बृहस्पति ), परम पिता, स्रष्टा, देवों और aga 
-स्वामी हो जाता है । 
लैरिन-भाषा इस संस्कृत और यूनानी शब्द - ज्ञीउस 


Saran 3 al 
' # यह सारा वाक्य अ्गरेड अनुवाद में छोड़ दिया गया है १ 
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ढरते हुए इसमें केवल थोड़ा-सा लिखित Rada कर देती है ; 
| द्रीठस का नाम Sisa ( Deus ) हो जाता है। इसी से स्वयं - 
| इमने दीऊ ( Dieu यौः ) शब्द निकाला है, जिसका आशय ठीक 
` इही है, जो प्राचीन लोगों ने म्हण किया था । 
. वस्तुतः ईसाई-बुद्धि में परमात्मा ( गॉड ) सांकेतिक सत्ता का नाम” 
है। इसमें Rata के तीन व्यक्तियों-पिता, पुत्र और पवित्र 
गरा्मा--फे सभी गुण सम्मिलित हैं । 

मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि में न तो नामों की उन सम-- 
anta, न उन ऐतिहासिक तथ्यों को, न सभ्यताओं की उन 
ari को और न भाषा के उन साइश्यों को, जो सुरे इस 
. परिणाम पर ले जाते हें कि पू में और भारत में हमारी जाति का 
` जन्म-स्थान था, अपनी ओर से नहीं गढ़ रहा हूँ । मैं युक्ति और सत्य का 
. अवलब जेना चाहता हूँ, और किसी बात पर उसके थक्‌ रूप में 
| विचार करने का, इसकी व्याख्या उसी से या संयोग से करने का,. 
. और यह दिखलाने का कभी यत्न नहीं करता कि यदि मनुष्य से 
. मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो इस सचाई का नियत उपसिद्धांत ag 
| n जातियाँ अपने से अधिक पाचीन जातियों से उत्पन्न: 
| होती हैं। 
` मैं फिर कहता हूँ कि यह कोई नई शैली नहीं हैं। यहाँ केवल- 

युक्त के तके का इतिहास के सर्क पर प्रयोग किया गया है। 

मैं इस पर बहुत अधिक हठ नहीं कर सकता । सब कोई स्वीकार 
करते हैं कि आधुनिक लोगों ने आाचीनों की नक़ल की है, और 
Enns लोगों ने यह मान लिया है कि उन प्राचीन लोगों ने 
N Si की मशाल को रोशन किया था । अस्तु, जल्दी या 
Ta ह करना पड़ेगा, और स्वीकार करना पड़ेगा 

मकार आचीन जातियों फा अनुकरण किया है, उन्होंने 
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उससे भी कहीं अधिक चापलूसी से भारत का gan 
किया था । 

हमें अपनी शताव्दियों और उन लोगों की अतुलं पशसा ड | 
घटाकर संतुष्ट होना चाहिए, जो हमारे सामने सतत रीति से रां | 
रूप में उपस्थित किए जाते हैं, जिनका अनुकरण करनेवाले होर | 
तो थे, पर जिन्हें अपना ' कोई अग्रसर मालूस न था। निप | 
उन्होंने पूर्व से प्राप्त किए हुए आदि-प्रकाश की कीति को उ | 
किया था; परंतु उस कीति को पूर्ववर्ती सभ्यताओं की उपेषा झे | 
की आज्ञा नहीं देनी चाहिए । ; 

हमें भारत का पता लगे अभी झुशिकिल से एक शताब्दी हुई है| 


विश्वास केवल aa ही नहीं बने थे । अतीत काल पर "9 
अंधकार छिन्न-मिन्न होना आरंभ हो गया है। तब बढ़े 
सदा आगे बढ़े चल्नो। अंत में खोज प्रकाश को इतना 
` बना देगी कि फिर इनकार न हो सकेगा । ad 
परंतु इसके लिये हमें शुरू विद्याओं की विज्ञय के 
अवश्य आगे बढ़ना चाहिए; मिथ्या वासना, मायावार | 
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इसने नहीं देता चाहिए, केवल परमात्मा और तके को ही 
धिद्धांत मानना चाहिए, और यह दात स्वीकार कर लेनी चाहिए - 
' द्विइस सूतल पर हमसे ad जितनी समभ्यताएँ थीं, वे अपनी 
aad सम्यवाओं को अपने विचारों तथा उदाहरणों का प्रभाव 
विना ही लोकांतरित नहीं हो गइ । 
जब कभी यह विपय सेरे सामने उपस्थित होता है, तो मैं इसका 


से अज्ञानी और पक्षपाती लोगों की समालोचना का प्रतिवाद 
| किए विना नहीं रह सकता, और इस पुस्तक में व्यास युक्तिसंगत 
सम्मतियों का विकास करने के लिये में असंदिग्ध श्रद्धा और भक्ति का 
| व्यवहार करना चाहता हुँ । | 

यह पुस्तक ada विचार और तकं के पक्षपातियों के लिये लिखी 
गई है, इसलिये में उनसे उच्च स्वर से कहता हूँ--- a 

यदि आप मिसर के आईसिस (Isis ) के, यूनान के 
इस्यूसिस (Bleusis) के तथा रोम के वेस्टा Vesta ) 
À रहस्यों को, जलती हुईं aka र उन स्वर्गीय दूतों को 
. मानते हैं, जो अब, चाहे हमें उनकी कितनी ही आवश्यकता क्यों 
न हो, हमारे aga उपस्थित होने का साहस नहीं करते, यदि आप 
पह भानते हैं कि किसी अतीत युग में झतों को पुनजीवित कर 
| दिया जाता था, बहरों, लंगड़ों और अंधों के शारीरिक दोष अलौकिक 

Rà दूर कर दिए जाते थे,.यांद आप राक्षसों,पिशाचों, बीलज़बुब 
| (Beelzebub ) और देवमाज्ञा के सभी पापात्माओं को मानते ¥, 
IKAN देवों, फ़रिश्तों और सिद्धों में विश्वास रखते हैं, यदि 
भप इनको मानते हैं, तो आपको इस पुस्तक के पढ़ने का 
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कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, यह आपके 
के लिये नहीं कि | 

यदि आप इनको नहीं मानते, तो मेरी बातों को | 
सुनिए, और मेरी पुंष्टि कीजिए । मैं केवल आपके तक के सम्मुत | | 
अपने अभियोग को विचारार्थ रखता हूँ । वही इसको ड़ | 
सकता है । 

क्या आप समते हैं, जिस युग का मैं स्वक्ष देख रहा 
यदि वह आ गया होता, यदि मैं एक ओर धर्मोन्मत्त रोगां 4 
“हम इसे मानते हैं; क्योंकि यह असंगत है” पुकारते, आर दूस | 
ओर अभिज्ञान और नीच सूढविश्वासों से प्रभावित स्वतंत्र विच्च 
के कट्टर भक्तों को “मैं नहीं भान सकता” के साथ ही र| 
“फिर भी इम प्रमाणों का खंडन देखना चाहते हैं” कहते न देखत, | 
तो में इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में न लेता ? | 


अब. तक भी हमारी यही स्थिति है। 
हमें भ्रसंगत की असंगति को सिद्ध करने के लिये उसके सा|. 
युद्ध करने का नीच,कायं करना आवश्यक है । | 
अपने अन्वेषणों के आरंभ में मैंने एक दिन एक युक्तिवादी रे| 
कहा--मेरा मन कहता है कि मूसा ने अपनी ia (ara), 
मिसरियों की aa पुस्तक से बनाई, और उन्होंने उसे भारते 
लिया था । | Hi 
उसने उत्तर दिया--इसके लिये प्रमाणों की आवश्यकता है।' 
मैंने कहा--परंतु क्या आप नहीं जानते कि फ़िरऔन ( Phat 
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उसने उत्तर दिया--इसके लिये रमाणों की आवश्यकता है । 

मैंने कदा--तो क्या आप उसे परमेश्वर का दूत समकते हैं १. 

उसने कह्द--नहीं, परंतु ममाणों का होना अच्छा ही है । 

एं! मूसा तीस से अधिक वर्षो तक मिसर में अध्ययन करता 
रहा, भौर उसे अपने इबरानी होने का भी ज्ञान न था । 

क्या इस सत्य घटना में आपकी डुद्धि को मेरी अभी प्रकट की 
हुईं सम्मति के पच में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखाई देता ! आओ, 
तव इम अपने विचार को अस्पष्ट बना देनेवाळी ।इस युग-परं परा 
को मिटा दें। 

मैंने कद्ा--यदि किसी योरपियन से सध्य-आफिका की किसी 
जंगल्ली जाति के लिये क्रानून और पूजा-विधि बनाने के लिये कहा 
नाय, तो क्या आप समकते हैं, वह स्वदेश: में आस किए हुए ज्ञान का, 
बिन जोगों का वह पुनरुद्धार करना चाइता है उनकी क्षमताओं के 
| TT परिवर्तित और रूपांतरित करके, व्यवहार करने के स्थान में 
. उ पजन-विधि और उन नियमों को अपनी ओर से गढ़ने का यळ् 


.... उसने कहा--ऐसी सम्मति निश्चय हो अयुक्ति सिद्ध होगी । 

[` ` आपकी युक्ति निदोष है; परंतु विश्वास कीजिए हमारा बूढ़ा 

| Mu अपनी तांत्रिक पूजा से श्रेम रखता है। यदि आप मूसा के 

विषय में कुछ कहते हैं, तो प्रमाण दीजिए, और प्रमाण दीजिए, 
सदा प्रमाण दीजिए । ठ 

_ पही कारण है, जो वेदों और सलु के अंथों की सूसा के ग्रंथों . 

* साथ, कृष्ण की कृति की ईसा की कृति के साथ केवल तुलना करने 

. गइ और यह कहने की जगह कि यह उससे लिया गया है, मैंने 

| र की पुष्टि में यह Raam अच्छा समका है कि समग्र 

| Mt का जन्‍्फाएडेमेंशऔर/भारत मुए पयार बसेरी 
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उत्तम रीति से दिखाया है कि मेरे विपत्तियों के पास सारी mh 
इनकार करने के--जो दूसरे शब्दों में सब बातों को स्वीकार का ष 
ह--सिवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता । 
इस भ्रकार हम दिखा चुके हैं कि जो नाम सब जातियों 
यरमात्मा को दिया है, वह संस्कृत शब्द ज्ञीउस (Zeus चु ) ३| 
Rem? 
` एक दूसरा संस्कृत शब्द जज्ञीउस ( Jezeus ), जो fiq 
परमात्मतस्व का सूचक है, निश्चय ही पुरातन काल के उन दूसरे वह 
से नामों का मूल और मौलिक उत्पत्ति है, जिनको देवतों और प्रति 
मनुष्यों ने समान रूप से धारण किया था, जैसे RAI 
aka ( Isis ) , जोसुए ( 7080० ), इबरानी amil 
जोसुआह (Josuah ), जो मूसा का उत्तराधिकारी या, ह| 
रानियों का राजा जोसियस (Josias ), और जेस्युस ( Jesew)| 
अथवा जीसस ( Jesus ), इबरानी में जिओोसुआइ ( ०९०४०९ )|| 
जीसस या जीस्युस या जिओसुआह का नाम, edi 
बहुत प्रचक्षित है, आाचीन भारत में एक उपाधि थी, एक विशि] 
था, जो सभी अवतारों के साथ लगाया जाता था, जिस प्रमी 
सभी व्यवस्थापकों ने ag नाम अहण किया था | 
मंदिरों और देवालयों के पुजारी ब्राह्मण जीसस maa 
तत्व या दिव्य प्रवृत्ति की यह उपाधि अब केवल कष्ण को ही के! 
चेष्णव और ब्राह्मण-धर्म के स्वतंत्र-विचारक ( नास्तिक ) क्षा 
कुष्ण को ही अक्षर और सच्चा अवतार स्वीकार करते हैं। 
इम इन व्युत्पत्ति-संबंधी संपकों का, जिनके सारे मह ad 
समझ सकते हैं, वर्शन-मात्र करते हैं; वे आगे चलकर एक an 


पुष्टि बन जायेंगे । 
नहीं कि पत्तपात-पूर्ण aait] 


इमें इसमें क्छ भी संदेह 
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अत का, जो इन भिन्न-भिन्न नामों की सामान्य उत्पत्ति मानता है, 
खंडन करने में अपना पूर्ण बज लगावेगी; परंतु वह उनके स्पष्ट 
साइश्य को मिटाने में सफल न होगी। हमारे लिये इतना ही 
tai 

daga इन साइरयों को संयोग का ( जो हताश युक्ति का 
बढ़ा आश्रय होता है ) फल बताते हैं, वे बताते रहें । निश्चय a 
सभी विचारशील और स्वतंत्र प्रकृति के लोग हमारा समर्थन करेंगे। 
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तीसरा अध्याय 
मिसर के पेरिया ओर मूसा 

उपनिवेशी बननेवाली आधुनिक जातियों ने उस नवीन 
पर, जिसमें वे शक्ति और जीवन लाई हैं, अपने को दासाल 
आख्यानों से परिवेष्टित नहीं किया। किसी भी मलुष्य ने उनसे 
कइना आरंभ नहीं किया कि मैं परमेश्वर का दूत हुँ। जो फ़ा 
देश ईश्वर ने सुरे दिया है, वह में तुम्हें देने आया हूँ। | 

अब हम अपने कार्य के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग पर ui 
इस जलती हुईं भूमि पर, जहाँ :हम निर्भय होकर Ka 
धर्म से अपने आधुनिक समाजों को प्राप्त सवं सूक-विशवासों शे| 
सर्व असंगतियों पर आक्रमण करनेवाले हें; इम आलोचना T) 
ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे, जो इढ़ और पक्तपात-शून्य होया, AA 
पद्धतियों और सब maker विरवासों से रहित होगा, भो | 
केवल सत्य का ही सम्मान करेगा । _ 

वर्तमान काल में जिन बातों को असंभव होने के कारण हो 
देते हें, भूत काल में भी असंभव होने से हम उनका पत 
कर देंगे । 

जव कभी विचित्रता का युक्ति के साथ सुक्राबला होगा! at 
उसी अधिकार से उससे अमाण माँगेंगे, जिससे उसके 
युक्ति से माँगते हैं । 

जब हमें कोई असंगत मिलेगा, तो हम केवल इतना 
तुम असंगत हो; जाओ, चले जाओ ।* 3 
CC-Oranggar शरीर: मेंओर' व (उसकी), esa मे | 
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वरिवतन हुआ है। यदि वह प्राचीन और काल्पनिक समयों में 
ऐसी बातों को सच मान लेता है, जिन पर आज करुणा से उसे 
इसी आती है, तो इसका कारण यह है कि उसमें सरख और युक्ति- 
संगत मत के लिये निर्भोकता नहीं, और वह आख्यान के उस 
उद्देग का परित्याग करने में असमर्थ है, जिसके साथ जन्म से ही 
उसकी बुद्धि को ढक देना ठीक समझा गया था । 
इमं पूरी तरह से मालूम है कि आधुनिक अहिष्णुताएँ किसलिये 
झपने सारे गर्जनों को तक के विरुद्ध झोंकती Š, और इसकी जीतों 
का निराकरण करती तथा उन्हें अभिशापित करती हैं। इसका. 
कारण यह है कि जिस दिन से निर्णय की स्वतंत्रता सभी मतों 
. केलिये एक स्वीकृत नीति हो जायगी, उसी दिन से उनका शासन 
| समाप्त दो जायया; क्योंकि जिन क्रिस्से-कद्दानियों और रहस्यमय 
| अनुनां पर उनका ज्ोर है, उनका समाधान करना उनके लिये 
| असंभव हो जायया । 
| जाइए, आस्ट्रेलिया-निवासियों तथा स्वाधीन अमरीकनों से 
| ng कि वे बुद्ध, मनु, ज़र्दश्त और सूसा का किस प्रकार स्वागत 
l 
| R इद्धि के विकास और निर्णय की स्वतंत्रता के कारण इन 
| m F में ऐसी बातें उत्पन्न नहीं हुईं, तो क्या हमारा आचीन 
इनकी उत्पत्ति का कारण जाति-पाँति की बाँट और जनता 
पराजय तथा अविद्या को समभना युक्ति-संगत न होगा ? 
क ab मोटी सचाई है कि हमें इसको प्रतिष्टित करने के 
ममाणा की आवश्यकता नहीं मालूम होती । 
aa करे, हमारे भाई जो समुद्र पार करके एक पेसे देश 
गए हैं, जो अतीत काल की सारी अस्पष्टता से, सारो याजकीय 


.. निरंकृश 
| सत्ता से 
i > GEO: रहित है, योरप Àl "सारी yee, 


Ng 
3 
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नागरिक अधिकार को धार्मिक प्रभाव से शीघ्र ही 
उदाहरण से हमारी सहायता करें । Tini 
जब तक इसको दूर न किया जायगा, किसी प्रकार डी 
का होना संभव नहीं । फिर ऐसी संधि के स्वप्न देखना तो भर àl 
असंभव है, जो अब तक केवल विचार के फरों में Aa m 
जातियों को दास बनाने और राजों को अपने अधीन क्रे $ 
ही काम देती रही है। | 
उपयु क्त बातें हम ब्राह्मण-ध्म के नीचे दबी हुई प्राचीन एन | 
ताओं के शीघ्र वर्णन में देख चुके हैं। भारत के इस पौराणिक ai! 
इन सब सभ्यताओं को दूषित किया था । इनको इम उन सब घाफि | 
कल्पनाओं के अध्ययन से और भी अधिक स्पष्ट रूप में हे | 
जिनको यहुदिया ( Judea ) ने मिसर और भारत से उधार हि| 
था, और जिन्होंने, जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक ai | 
उन्नति को रोकने का काम किया हे । 
इम दिखा चुके हैं कि मिसर ने सेनस ( Manes) अथवा महु] | 
द्वारा भारत से सामाजिक संस्थाएँ और क़ानून लिए, जिनका परिख | 
यह हुआ कि लोग चार घणा में विभक्त किए ag पहली भेजे| 
में पुरोहित को रक्‍्खा गया; दूसरी में राजों को; फिर वर्ण 
आर शिल्पियों को । और, सामाजिक सोपान के सबसे अंतिम सा| 
में किकरों, मायः दासों को Hat गया । 
इन संस्थाओं और इसी दंड-नीति ने, भारत की तरह स 
जांति से बहिष्कृत लोगों की सहायता से, एक मिश्रित षणं क 
सबका उच्छिष्ट उत्पन्न किया, जो सदा के लिये अपवित्र और | 
ष्कृत विघोषित होने के कारण क़ानून द्वारा अपने ऊपर अंकित र| 
धब्बे को कभी मिटा नहीं सकता । Sa 
जाति के ये afge, मिसर के ये पेरिया, मूसा द्वारा | 
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डी आशा से फुसलाए जाकर, इवरानियों के, जो बड़े गये के 
साथ परमेश्वर की जाति कहलाते हैं, जनयिता बन गए । 

जब हम उस युग के सारे समाच्रों को, क्या समधि रूप से और 
क्या व्यष्टि रूप से, परीक्षा करते हैं, तव इस नीच जाति के पुनरुद्धार 
के विषय में और किसी परिणाम को अहण करना असंभव जान 
पढ़ता है । 

यदि भारत में अछूत थे, तो यूनान में क्रीत दास (Helot) थे । 
यदि मिसर में अपांक्त थे, तो रोम में भी नीच जाति थी, जिसको 
उसने चिरकाल तक नागरिक के नाम से वंचित kar । 

` गुललामों का रखना, चाहे विजय द्वारा और चाहे अपराधियों को, 
' बल्कि उनके वंशजों को भी समाज-निष्कासन द्वारा पतित बनाकर 
| हो, पूर्णं रूप से प्राचीन लोगों का अनुकरण था, -और यदि हम 
' इबरानियां को मिसर की निष्कासित जातियों के वंशज वताते हैं, तो 
' यह इसलिये कि पुराने-से-पुराने ऐतिहासिक ऐतिद्यों को खोज डालने 
. पर भी यह प्रकट नहीं होता कि वे युद्धःविपाक से दासता की 
दृशा में पतित हो सके हों, और जाति-रूप से उनकी उप्पत्ति केवल 
' मूसा के समय से ही हे। 
' परंतु हमें इस उत्पत्ति--जो युक्तिसंगत और प्राचीन सभ्यता की 
सामाजिक दशा के योग्य है--और उस उत्पत्ति में से, जो स्वयं 
भूसा वाइविल की पहली दो पुस्वकों--उत्पत्ति और Reka ă 
भपने लोगों की बताता है, एक को चुनना पड़ेगा | 

पेव हमें देखना चाहिए कि यह व्यवस्थापक कौन था । इस अन्ते- 
गण से ऐसे निर्णायक प्रमाण मिल जायेगे, जिनका लगभग चार 
र प के व्यतीत हो जाने पर किसी ऐसे युग के विषय में दिया 
TU संभव हो सकता है, जिसको अंधकार और अस्पष्टता से ढकने 


him 
क | क्िस्से-कहानियों, ने- कुछ, कम BARET, छिद्रा 0 
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स्वयं सूसा के कथनाचुसार, जब इबरांनी 
जाति के अंदर जाति बन गई, और तत्कालीन है Ae ० 
aoh) को उनसे भारी डर हो गया, तब उसने उनको नष्ट 
का भरसक यल किया, और आजा दे दी कि लड़कों ah 
डी मार डाला जाय। एक दीन खरी, जो अपनी आँखों के w 
अपने पुत्र की हत्या नहीं देख सकती थी, बालक को क्ल्य 
टोकरी में रखकर नील नदी के तट पर फेक Sh 
आइ । oh 
की पुत्री दासियों सहित नदी पर स्नान करने आई । ने 
बालक को पड़ा देखकर उसे दया आ गई । उसने उसे बचा f | 
उठवाकर अपने राजभवन में ले आई, और उसे अपना द| 
सुत्र बना किया । यह बालक सूसा था । 
चालीस वर्ष तक वह मिसर के राजपरिवार में पलता रहा, शो 
उसकी उत्पत्ति के विषय में उसे किसी ने भी कुछ न बताया। 
एक दिन उसे एक मिसरी को मारने के लिये, जो एक इवरानी | 
FARR कर रहा था, विवश होकर मरुस्थली में जाना NII 
यहाँ इंरवर ने उस पर उसका पूर्व-निरूपित जीवनो दवेशय प्रकट f| 
मैं कहर-से-कहर पक्तपासी से पूछता हूँ कि क्या इससे यह परिणा 
स्वाभाविक और तकंसंगत नहीं कि मूसा को पुरोहितोंर 
पाला, और उसे शुद्ध इरवर-पूजा तथा उच्च श्रेणियों को Raf 
सिखाई । उसके ज्ञानवान्‌ होने का यही कारण था | ४ 
बाद को उसको उत्पत्ति का पता ल्ग जाने के कारण, जिसे उस 
रक्षा करनेवाली राजकुमारी ने छिपा am था, या जैसा हि|, 
आप ही हमें बताता है, एक मिसरो को मार डालने के कारण T | 
वह फ़िरऔन के राजभवन से निकाल दिया गया, तब क्या ” | 
और मतिहिसा ने उसे उस जाति का उद्धार करने के लिये बा ' | 


किया होगा, जिसमें डसका 
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तब उन भीषण दु्ित्तों में से, जो भूमि को उर्वरा बनानेवाली 
नील-नदी की वाढ़ों के अभाव से मिसर को नष्ट कर डालते हैं, अथवा 
Dak सान्निपातिक sara उन विनाशक कीड़ों में से, जिनकी 
उन देशों में कमी नहीं है, किसी एक-से लाभ उठाकर, उसने 
अपने को तत्कालीन शासक के सामने एक इंश्वरीय दूत प्रकट 
क्रिया, और उन च्याधियों को ईश्वर के कोप का फल बताया । वह 
राजा से हतभाग्य इवरानियों को उनको दुःखित अवस्था से निका- 
लने की आज्ञा लेने में सफल हो गया । 
परंतु मैं तो इवरानियों के विद्रोह और स्थानांतर-गमन. को मूसा 
र उसके भाई आरोन ( Aaron ) की चिरकाल की तैयार की 
. हुई क्रांति समझता हूँ । आरोन सूसा की प्रत्येक कल्पना का अनु- 
सोदन करता था, और मिसरियों को इन योजनाओं का केवल उस 
| समय पता लगा, जब इनको दबाने का समय गुज़र चुका था । 
| फ़िरऔन के अपनी सारी सेना सहित लाल समुद्र में नष्ट हो 
जाने भर भगोड़ों के उसी समुद्र पर से सूखे-पैर पार हो जाने को 
. मैं चमत्कार और आविष्कार का संदिग्ध प्रमाण-विषय समानता हूँ । 
क्‍ इम यह कलपना कर सकते हैं कि मूसा, जिसने अपने को 
| परमेश्वर का दूत बताने के पश्चात्‌ ये सब बातें लिखीं, उनको अपने 
| उदस्य की पूर्ति के लिये, अपने बहुत ही अजुकूत्त, रहस्यमय परिवेश 
से परिवेष्टित करने को रक्षा रखता था । 
. उसके सभी पूर्वेवर्तियों ने अलौकिक और आश्चयंजनक बातों 
: संदी असभ्य और मूढ़-विश्वासी जनता को उगा था। वह एक 
. पैहुर मनुष्य था, और उसका उद्देश्य अपने अधिकार पर इश्वर की मुहर 
ON जिससे इसके विषय में किसी को संदेह करने का साहस 
न हो | 


इसमें झक भी संदेह, नही, कि aa la छि जो 
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. की सामर्थ्यं नहीं, कपया अब्र इनकी समासि कर दीजिए । र 


 चमकने लगी, और घोर मेघ-गर्जन होने लगा । 


कलर दास थे और आज स्वतंत्र हो गए, जो उन पर लगाए 
किसी भी संयम के अधीन मुश्किल से ही रह सकते र 
प्रतिग्रहण और पालन-पोषण करनेवाली sia भूमि की त्र ' 
मरुस्थली में से ले जाना कोई सुगम कायं न था। 

मरुस्थली बहुत बड़ी थी । किसी को, यहाँ तक कि स्वयं HAN 

भी यह ज्ञात न था किकहाँ जान है । असंतुष्ट जनों का असो 
दिन-पर-दिन अधिक भयानक रूप धारण करता जा रहा था। इ 
लिये, उनको शांत रखने के लिये, किसी कार्य-क्रम का बनाना शरान 
श्यक था । मूसा ने उनसे कहा--“हम उस भूमि Aam 
जिसके लिये हमें वचन दिया गया था ।?” इस पर उन सबने R 

जारी HET । 

दिवस, मास, वर्ष बीत गए; परंतु यह अमणकारी जनसमू 
मरुस्थली से बाहर न निकल सका । कभी वे क्रोध से पृथ्दी पर फ 
सारते हुए आगे जाते थे, और कभी फिर उसी मार्ग से लौट mÀ! 
ये अपांक्त लोग इस प्रकार थक गए । वे मिसर देश को छोड़ने पफ 
ताने ओर उस परमेश्वर की निंदा करने लगे,.जिसका मूसा ने झे 
को. दूत बताया था । तब उन्हें एपिस-नामक वृषभ देवा| 
याद आने ami उन्होंने पहले दिनों में पुरोहितों को संगी 
और नृत्य के साथ इसका जुलूस निकालते देखा था । उसो 
सोने या पीतल का एक वैसा ही वृषभ बनाया, उसको खि 
चूड़ियों और पुरुषों की ढालों से सजाया, और उसका T| 
करके min की कि अब इममें इन दुःखों को सहत | 


अपने तंबू में अकेला, और अदृश्य था; शायद वह भी इताश ४|| 
अकस्मात्‌, दिन ढलते ही, आकाश अंधकारमय हो गया, १९ | 
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यह काम करने का समय था । जन-समूह इन भौतिक mani 
को सुनकर भयभीत हो गया । वे उन्हें समझ नहीं सकते थे । जल्दी 
agin प्रकट हुआ । उसके झुखमंडल पर दैव-ज्ञान की Ham: 
थी । उसको देखते ही लोग सम्मान के भाव से शांत हो राए। 
उसने मूर्तियों को तोड़ डाला, और उच्च स्वर से गर्जकर कहा 
कि जगदीश्वर ने तुममें श्रद्धा की कमी और असंतोष देखकर 
तुम्हें यह दंड दिया है कि अपने अभिलपित देश में पहुँचने के पूवं 
अमी तुम्हें और चलना पड़ेगा । इसलिये उन्होंने चलना जारी रक्खा । 
यह उसे समय मिल गया । 

अंत को वे एक पर्वत-शिखर पर एहुँचे। वहाँ से उन्हें हरियाली 
से ढके हुए विस्तृत मैदान दिखाई पड़े | अब उचित समय था; कलह 
शर saia से चकनाचूर, जीवन की अवधि पर पहुँचा हुआ सूसा 


. उच्चस्वर से केवल इतना ही कह सका--“वह देखो भूमि, जहाँ 


तुम्हें ले जाने के लिये परमेश्वर ने सुझे आज्ञा दी थी ।” उसने अपनीः 
बाहों को फैलाया, मानो उसे अपने अधिकार में लाने लगा — 
ओर इसके साथ ही उसकी aga गई। अपने कार्य को पूणं 
करने का भार वह अपने भाई तथा भक्त पर, जिसको उसने तैयार 
क्या था, छोड़ गया | 

अपने लंबे अमयणों में उसने एक rara लिखा । इसमें उसने 
इन कल के लोगों का एक कृत्रिम भूतकाल ठहराया, और उन 
Rat तथा melalui से प्रोत्साहित होकर, जिनका उसने मिंसर में 
अध्ययन किया था, उसने परमात्मा तथा सृष्टि-संबंधी हिदू-उपाख्यानों 


को पुनर्जीवित किया, पुरोहितों अथवा लेवियों ( Levites ) की 


Pa की, बलिदानों तथा उनकी रीतियों का विधान किया, 
दे-से नागरिक और थामिक नियमों में उस नवीन समाजः 
नींव रक्‍्खी, जिसे उसके उत्तराधिकारी बनाने को थे । 
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इस प्रकार चमत्कार और mara के बर 
आर सबसे बढ़कर अपनी युक्तियों की सफलता रि के 
परमेश्वर के साथ निरूपित अयोग्य काय का नलो R 
इबरानियों के पत्नायन के ऐतिहासिक ऐतिहा को sh ie || 
देश में आगमन को, जिसको उन्हें जीतना था, स्त्रीकार करता 3 

इसके अतिरिक्त, क्या यह बहुत ही aa smen a 
सारे पुरातन स्वदेश-स्यागियों पर, सारी आचीन सम्यताओं के a 
स्थान पर लागू हो सके ? 

सब कहीं आप एक व्यवस्थापक, एक ऐसा मनुष्य पाइएगा 
इरवर-ओषित होने की प्रतिज्ञा करता है, और जो be | 
तथा स्वयं-निरूपित उत्पत्ति की दुहरी मान्यता के द्वारा Maag 
को मित्राने और उसे अधिकार में रखने में सफलता-लाभ sml 
है। मचु, मेनस ( Manes ), बुद्ध और ज़दु श्त ने इसी प्रा | 
अपना अधिकार जमाया और अपना जीवनो देश्य प्रतिष्ठित किया या।| 

क्या लोग कहेंगे कि मैं आख्यान के स्थान में आल्यान ए |. 
रहा हूँ? नहीं, यह बात नहीं; क्योंकि में प्राचीन इबरानी इतिहास | 
की केवल अतीत स्पष्ट बातें ही लेता हूँ । मेरी समक में वही प्रमा 
Ris मानी जानी चाहिए । : 

मैं केवल गुह्य और इंश्वर-प्रकाशित बातों से ही इनकार करता हूँ 
जैसा कि मैंने भारत, मिलर, इरान, यूनान और रोम में किया Bid 
न एक देश के काव्यमय और पवित्र उपाख्यानों को मानने और 
दूसरे देश के वैसे ही उपाख्यानों को न मानने का ही अधिकार रहे | 
को प्रतिज्ञा करता हूँ । | 

: जातियों के सभी पहले संस्थापकों के इस्य की अभिन्नता शो | 

एकता ही, जो धरम-चुद्धि को उनके प्रभुत्व का आधार बनाती है में| 
विचार की अदूषणीय शक्ति है । और, यह मानना पड़ेगा कि mah | 
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ल्ञोगों की सरल छुद्धि पर यही धर्म-बुद्धि अतीव दृढ़ अधिकार स्थापितः 
करती है । प्रत्येक व्यवस्थापक अपने धर्म-शाख् झा संबंध परमेश्वर से 
बताता हे--प्रत्येक धार्मिक तथा नागरिक जीवन के लिये विधि-रचना 
करता है । सभी जनता को श्रेणियों में वाटते और पुरोहित को 
सर्वश्रेष्ठ बताते हैं । अंततः, सभी, चाहे वे पहले-पहल अपने को अव- 
तार बताते हों, अथवा अपने उद्देश को ईश्वर का काम बताते हों; 
अपनी सत्यु और अपने जन्म को बड़ी सावधानी से रहस्य के आवरण 
से ढक देते हैं । 

मतु का अंत कैसे हुआ, इसका भारत को कुछ भी पता नहीं । 
चीन, तिब्बत और जापान बुद्ध को स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। 

ज़दुंश्त को सूयं की एक किरण उठा ले गई, और मूसा को एक 
फ़रिश्ता उठाकर सुआव-उपत्यका में ले गया। वहाँ वह अपने लोगों 
की इष्टि से irala हो गया । उन लोगों को कुछ भी पता नहीं कि. 
थ्वी के किस कोने में उसकी हड्डियाँ आराम कर रही हैं। Ka 
'का विश्‍वास है कि जिस परमात्मा ने उसे भेजा था, वह उसी के 
पास ज्ञौट गया । निर्दोष बुद्धि मूसा के विषय में aa इतना ही कह 
सकती है। में कह चुका हूँ कि इस व्यवस्थापक ने परमेश्वर का जो 
काम निरूपित किया था, वह उस परम सत्ता के गौरव और महत्ता' 
के अलुपयुक्त'है । बाइविल के भिन्न-मिन्ने अध्यायो के शीर्षकों के 
पाठ से इस सचाईं का यथेष्ट प्रमाण मित्न जायगा | 

† Raina”, अध्याय ७, अंश १--सूसा .क्रिरऔन के लियेः 
परमेरवर-सा ठहराया जाता है। वह राजा को ढूँहने जाता है। हारून 
की कुमारी को उसके सामने साँप बना दिया जाता है, जो mani: 
के साँप को निगल जाता है l n 

अंश २---छुमारी के अजगर बन जाने के चमत्कार को देखकर 
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“सारे पानियों को लहू. वना देता है । फ्रिरऔन के जादूगर भीयहे | 
"चमत्कार दिखलाते हैं, जिससे उसका हृदय कठोर ही बना रहता है। | 
अध्याय ८, अंश १--परमेश्वर मूसा को फ़िरऔन के पास भेजता | 

है। राजा का मन वैसा ही कठोर बना रहता है । मिसर पर एक ग्र | 
'सहामारी, अर्थात्‌ मेंढकों की महामारी, आती है। | 
अंश २--दूसरी महामारी से भी feet नरम नहीं होता, | 
परमेश्वर उस पर तीसरी महामारी, अर्थात्‌ मच्छ भेजता है। | 
३--इन उत्पातों से छुटकारा पाने के लिये फ़िरऔन इसरायह़: | 
-वंशियों को जाने देने का वचन देता है; परंतु वह अपना मन वद | 
देता हैऔर फिर कठोर बन जाता है । 
अध्याय 8, अंश १--पाँचवीं महामारी । परमेश्वर मिसर के | 
'पशुओं में आरी मरी फैलाता है, किंतु इसरायल-वंशियों के पशं || 
'को छोड़ देता है। sona 
अंश २--छुठी मंहामारी । परमेश्वर इवा में से अंगारे फेकता | 
उनसे सारे मिसर में मनुष्यों और पछुश्रों के घाव दो जाते हैं | | 
अंश ३--सातवीं महामारी, ओले और तूफ़ान । परमेश्वर at | 

, को सूचना देता है, ताकि वह इससे बच जाय; परंतु उसका हृदय | 
Fat कठोर होता जाता है । | 
अंश ४--उसउत्पात से डरकर फ़िरऔन इसरायलत्वंशियों भे | 
जाने देने का वचन देता है; परंतु यह देखकर कि में अब छूट गया | 
हुँ, वह और भी कठोर होता जाता है । | 
अध्याय १०, अंश १--परमेशवर मिसर में आठवीं महामारी | 
RRN की भेजता है । मिसर में जो चीज़ तूफान से बच रही थी, a | 
'वे चट कर जाती हैं । 


अंश २--जब इन महामारियों से fanta ब 


"नहीं होता तब परमेश्वर नवीं महामारी अंधकार, 
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जो सारे मिसर को घेर लेता है । इस पर फ़िरओन पहले तो इसरायल- 
-चंशियों को जाने की अचुमति दे देता है, परंतु शीघ्र ही अपने वचन 
से फिर जाता है, और उसका चित्त फिर कठोर हो जाता है । 

अध्याय ११, अंश १--दसवीं और अंतिम:महामारी का भविष्य- 
कथन, जो परमेश्वर मिसर में भेजेगा, मिसरियों से सोने और चाँदी 
के बतंन उधार लेने की इसरायल-वंशियों को आज्ञा । 

अध्याय १२, अंश १--ग्रभु परमेश्वर इसरायल-चंशियों को पहला 
इस्टर पर्वं मनाने को आज्ञा देता है। वह उसमें की जानेवाली प्रक्रियाओं 
का विधान करता है । 5 

अंश २--प्रभु परमेश्वर मिश्तरियों के सभी जेठे बच्चों को मार 
'डालने और इसरायल-वंशियों के जेठों को छोड़ देने की अनुमति देता 
है। वह उस दिन की स्ति को एक गंभीर उत्सव द्वारा सदा मनाते 
'रहने की आज्ञा करता है । 

अंश ३--इसरायल-वबंशियों को भेड़ का बच्चा मारने और उसका 
'जहू अपने घरों के दरवाज़ों में डालने की आज्ञा .( ताकि मौत का 
फ्ररिरता, जो अपना छुत्यु का काम करने आ रहा था, इबरानियों के 

'घरों की मिसरियों के घरों के साथ गड़बड़ न कर दे) । 
` _ अंश ४-अभु परमेश्वर मिसर के सभी जेठे बच्चों को मार डालता 
दै। फ़िरऔन भयभीत होकर इसरायल-वंशियों को उसका देश छोड़ 
'जाने पर ज़ोर देता है । वे मिसरियों से सोने के बर्तन तथा कपड़े 
उधार लेते हैं, और छः लाख की संख्या, छोटे बच्चों के एक अनंत 
Kerta, शीध्रता से कूच कर जाती हे ।# 


त 4 3 

`~ ws रजी - 
| † से लेकर S तक अगरेजी अनुवाद में छोड़ दिया गया है। ये 
अवतरण Jesuit's Bible, edition of Pere-de-Oarricres, of the fy 


“Society of Jesus से लिए गए हैं । अनुवादक 
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बस, रहने दीजिए ! ऐसे ag विश्वासों और ऐसी 
ATT से हृदय घृणा और कोप से भर जाता yi 

निश्चय ही यदि मैंने सारे पक्तपात का, सारे Sala विरात 
चिरकाल से शपथ-पू्ेंक परित्याग न भी कर दिया होता a 
असंगतियों का पाठ ही झुरे शुद्ध ka उपासक बनाने N 
पर्याप्त था। इस शद्ध इद्धि के द्वारा JA चटपट देव की a 
ओर अतीव. उच्च कल्पनाएँ मिलती हैं । T 

' क्या आप इस ईश्वर को मेंढकों और छोटी-छोटी मक्सियों शा 
आक्रमण करते, फिर सारी-की-सारी जाति को महामारी भर W 
नक ब्रणों द्वारा पीड़ित करते और अंततः प्रत्येक परिवार के NN 
लड़कों की हत्या से अपनी शक्ति को प्रकट करते देखते हैं? 

हास्यास्पद से भीषण तक यड एक केसा क्रम है! : 

हा, आप सारी प्राचीन देवमालाओं को देख डालिए, mini) 
सारे रहस्यों में गहरी डुबकी जगाइए, सभी जातियों के अतीव gih 
ऐतिझों का अन्वेषण कीजिए, मैं प्रतिज्ञापूवंक कहता ६ 
आपको ऐसी शोचनीय र ऐसी घोर. kaka वात ब्रं 
न मिलेगी । मैं सदर्प कहता हूँ, यदि gà सूसा के परमेश्वर शो 
“एपिस वृषभ! में से कोई एक चुनना पड़े, तो मैं वृषभ को ही भा 
परमेश्वर चुनूँ ! 

जब उसने नाना प्रकार के दंडों द्वारा मिसर को भली साति स 
खंडितकर दिया, तव यहोवह ( परमेश्वर ) ने उसके aa) 
बच्चों की बीभत्स हत्या के साथ समाप्त किया । किंतु अभी इतना 
पयांप्त नहीं था; उसने अपने लोगों को इस पुण्य-कार्य का m | 
अभिज्ञान बनाए रखने और प्रक्रियाओं और गीतों के साथ बो 
के रूप में इसका वाषिकोत्सव मनाने की आज्ञा दी । न 


भाव अभी तक असत्याचा प्रसन्न होता ६' 
(५-0. ज क पसे अत्याचारों पर 3 by eGangotri 
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को सुमे पागल और ईंरवर-निद्क बताकर.धमकाते 

सुन रहा हूँ ! 

qa कौन पागल है ? कौन ईश्वर-निंदक है ? 

कौन ईश्वर को रक्त की पालको में लोटाता है? या कौन सर्व- 
शक्तिमान्‌, सवं और पूर्ण परमेश्वर को बूचड़ मानने से इनकार 
E + 

यह धर्मोन्मत्त दास, जो फ़िरऔन के राजपरिवार की उदारता से 
पल्ला था, अवश्य ही उन .खोगों की नीचता और अज्ञता को भल्ली 
भाँति जानता होगा, जिनका उसने उद्धार किया था। इसीलिये 
उसने इस क्रांति का इतिहास लिखते समय इसको इन हास्यास्पद 
विभीषिकाशों से परिवेशित करने का साहस किया । , 

वस्तुतः यह मूसा का अपना ही है। अनुकरण करने के लिये 
' उसे और कहीं नहीं मिला । अभी, जब हम यह दिखलादेंगे कि 
` -बाइबिल का ऐतिहा हिंदुओं की भर्म-पुस्तकों की मंदी और भद्दी 
: नक़त्ञों के सिवा और कुछ नहीं, तब हमें यह प्रकट करने का अवसर 
रा pi a परमेश्वर को एक संत्रास-हेतु बनांना तो दूर, 
उसको शक्ति के अतीच सुंदर गुणों, gaga 
- गुणों, दयालुता और क्षमा पर विचार 
| “4 लोगों को मूसा मरुभूमि में ले गया था, थे वास्तव में अछूत 
है an गले में कल अभी दासता का जुआ पड़ा हुआ था, और 
| हा से स्तंभित हो रहे थे, उन्हें मिसर के देवता ऐसी mi- 
: Tah आत्माएँ ही दिखाई देते थे, जो अपने आखेरों 
अल 2 सुनकर प्रसन्न होती थीं; क्योंकि उनके उच्च श्रेणी 
| “ak ही शिक्षा दी थी । इबरानी लोग स्वतंत्रता 
l स्वतंत्र हो गए, और मूसा ने, जो अपेक्षाकृत 
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उन पर्‌ अच्छा शासन कर सकता था, अपनी सुस्त 
सिद्धांतों और नीच सूद़-विश्वासों की, पुरोहितो से द 
के gda स्मरण और मिसरियों की नीच पूजा के शो इ 
खिचड़ी बना दिया । t 
जो जाति Raga और स्वर्णीय तणंक में m yi 
विश्वासों के पुनअंहण के लिये सदेव उच्यत रहती हो, झा; 
शासन करने और उससे अपने विधोपित परमेश्वर को छ 
कराने के लिये आवश्यक था कि वह भी अतीत काल के देश 
. का-सा ही काम करता । 
` ``. और, क्या इस नीच जन-समूह को, जिसे भूतकाल में साह 
चेदना daki विना और कोई भी बात इकट्ठा करके एकह 
बनानेवाल्धी न थी, ढकेलकर आगे बढ़ाने के लिये, भय और चम 
समान रूप से आवश्यक न थे १ $ 
.  सूसा ने अपने आरंभ की कठिनता का उस समय aa 
भव किया होगा, जब एक दिन, फ्रिरऔन के देश में, उसो 
इबरानियों को aed देखकर उनमें से झगड़े के शा 
करनेवाले से कहा--“तु इस अकार अपने भाई को 
qat देता हे g» 
तब उसे उत्तर मि्वा--“तुरे किसने हमारा राजा और रिष 
पति बनाया हे! क्‍या तू मुझे भी उसी तरह मार डाल्ेग, 
तरह कल तूने एक मिसरी को मारा था ?” 
इस समय, निस्संदेइ, उसने अनुभव किया होगा किं मेरा पर्ण | 
Rata ~ के र 
न निष्कासितों, दासों और व्यवसाय-शूल्य लोगों के ३४ 
को सम्य बनाने के कार्यक्रम का सुगमतम भाग है | । 
` जो विनाशक यहाँ सदा akar और विभीषिका ई | 
-अपनेको अभिव्यक्त करता है, उसकी सृष्टि का कारण 
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यही समझ सकता हूँ । यह निरंकुश और असंतोष से बढ़यड़ानेवाले 
लोगों के लिये एक हितकर रोक है। 

परंत यदि मैं इसे किसी जाति के प्रथम" ाविर्भाव पर नीच 
बिद्रोह से उत्पन्न हुआ एक उपाय समझूँ, तो मैं इसे इससे बढ़कर 
रौर sa नहीं समझता, और न ही इसे एक पीछे का विश्वास स्वी- 
' कार कर सकता हूँ । में इसकी गणना उन कल्पित कथाओं और 
संत्रासहेतुओं में करता हूँ, जिनका प्रयोग आचीन समाजों के संस्था- 
पकों ने किया था । 
` इसलिये अव हमें परमेश्वर की जाति C!) के विषय में और 
भ्रधिक न सुनना चाहिए | x | 
अपनी कल्पित उत्पत्ति को हत्याओं और लूट-मार से परिवेष्टित 
| कने के कारण ( क्योंकि वे सदा परमेश्वर की आज्ञा C!) से मिस- 
रियों के सोने के बर्तन और पोशाक उधार लेकर उनको नितांत 
लूटते हैं ! ) इबरानी लोग उनझे विषय में मेरे इस निर्णय को कि 
वे भ्रभिव्ोही अछुत-सात्र हैं, कभी नहीं बदल सकते । मेरी अपनी 
४ हुई युक्तियों के अतिरिक्त स्वयं बाइबिल में पक ऐसी युक्ति है, जिसे 
: यदि भूतकाल के इन अध्ययनों में सत्य का सूल्य केवल असंगति 

ही न लगाया जाय, अखंडनीय कह सकता हूँ | 

< फाल-गणना के अनुसार MET सन्‌ २२३८ में मिसर से 
3 के लिये गया। उसके साथ सत्तर व्यक्तियों---पुन्न, da, ्पौन्न--- 

उसका सारा परिवार था । 
| ` ९, उसी माण के अनुसार सन्‌ में 
“ah जुसार, सन्‌ २४१३ में, प्र्थात्‌ दो सौ 
| a 5 ET इवरानियों ने, स्न्रियों और बच्चों को न गिन- 

I AA KIT की संख्या में, जिनसे फम-से-कम बीस लाख 

३ दप TU है, मिसर देश का परित्याग पक जाति बनती हे, सिसर देश का परित्याग किया ।# 


i z ७० 
१०० योद्धा २०००००० जनता के बरावर È | | 
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| क्या एक क्षण के लिये भी यह मांनना संभव है कि इस | 
अवधि में, और उस दौरात्म्य के होते हुए, जो' उन्हें सहना | 
aga के वंशज ऐसी शीघ्रता से बढ़ सकते थे? इस उपहार 
की सत्यता को प्रतिष्ठित करने का यल क्या सहज बुद्धि पर Tag 
न होगा ? | 
aga और कुलपतियों के इतिहास या तो मूसा की रही | 
. परिकथाएँ हैं, या जो मेरी सम्मति में उत्तम जान पड़ता है, ये मिप 
के ऐतिहा हैं, जिनको इस व्यवस्थापक ने इकट्ठा कर लिया है, भ्रम 
प्रकट करने के लिये इनका प्रयोग किया है कि इबरानियों का इ 
विदित उद्देश्य बहुत पुराना है, ओर उनके aral Aga 
' के प्रिय रह चुके हैं । | 
मैं पूर्ण सुद्दितता से qgar हूँ कि क्या एक स्वतंत्र, समरदार शे| 
ऐतिहासिक समालोचक को चमत्कारों और घोर मूद विरवासो | 
इस राशि का, जो इबरानी जाति की उत्पत्ति को वोम से लाइ | 
हैं, अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए ? | 
हमने यूनानी और रोमन देवमालाओं को मानने से ar 
इनकार कर दिया है । तो फिर यहूदियों की देवमाला को समा 
Kas क्यों स्वीकार कर ? | 
क्या ज़ूपीटर के चमत्कारों की अपेक्षा यहोवह के चमत्र 
हम पर अधिक परिणाम होना चाहिए! . JI 
क्या परम बुद्धि, अर्थात्‌ विवेक द्वारा हम पर ्रकाशित इ | 
इन दो क्रोधी और ata सत्ताओं में से, जो बदला लेने के है| 
तत्पर और लौकिक श्रद्धालुता के संत्रासहेतु हैं, किसी एक ang | 
संभव BI ad 
. और, फिर अविनय और अभिमान का यह अभिन | 
समान इतिहास में दूसरा नहीं मिलता, क्या दे * 
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एक जाति अपने ,को ईश्वर को एकमात्र प्रिय जाति बताकर 
प्रभिमान करती है, अपने पड़ोसियों के सामने केवल कपट और 
नियता के अत्यंत ad उदाहरण उपस्थित करती है, अर परमे- 
ख़र के नाम पर उन देशों के अधिवासियों का उन्मूलन करती है, 
. जिनको वह अपने लिये लेना चाहती है ! 

daa अभी कल दास थे, चे क्या अपने नवीन समाज में 
दासता का नाश कर देंगे ? नहीं, वे अब तक भी इश्वर के नाम पर 
अपने विजित लोगों को दास बना रहे हैं! . 

जहाँ तक मुझे ज्ञाव है, अतीत काल में और .कोई जाति ऐसी 
नहीं हुईं, जो दंभ में इतनी धढ़ हो, और जो अपनी अभीए-सिद्धि के 
किये प्रत्येक उपाय को पवित्र बना लेती हो । | 

परंतु इस पर हमें आश्चयं न होना चाहिए। मूसा द्वारा प्रति- 
kaya इंश्वर-कतृ क शासन के सिर पर पुरोहित अर्थात्‌ लेवी 
(Levite ) प्रकट हुआ । वह शीलअ'श द्वारा वशीकरण के प्राचीन 
याजकीय अभिनय का भक्त था । हिंदू-पौराणिक-धर्म के उत्तरा- 
Karta, जैसा कि इसने मिसर में, फ़ारस में और सभी प्राचीन 
समाजों में किया था, परमात्मा को अपनी निरंकुश कामनाओं का 
साधन बनाना, और श्रद्धालु लोगों को अपनी जाति के स्वच्छंद 
प्रभाव के अधीन करने के लिये धर्म-बुछि से काम लेना 
जारी रक्खा । 
| व इस विषय की विस्तारपूवंक परीक्षा से हमने यह प्रमाणित 
. दिया कि इबरानियों की यह सामाजिक प्रणाली भी मनु की 
सामाजिक भथा की एक अतिल्लिपि-मात्र थी, तब क्या यह स्पष्ट नहीं 
"a क मिसर के मेनस के द्वारा, उस व्यवस्थापक का दायाद-मात्र 
ER सक्ता दै, और उसकी नागरिक संस्थाओं की माँ ति इसकी 
। KS ARA ana कुई एक / बक्कशीश->थी०पी/ 
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ग्राचीन जगत्‌ की दूसरी जातियों के विषय में जो अन्वेषण हो | 
चुके हैं, उनके बल पर इम कह सकते हैं कि अब यह मत विरोधा | 
भास नहीं रहा ; यह दिमालय की समस्थली को छोडनेवाले स्वदेश. | | 
aa के उस महान्‌ आंदोलन का केवल तकंसंगत और aki 
रुद्ध सातत्य है जिसका प्रभाव कि संसार के चारों कोनों तक पैज | 
था, और जिससे यह मान लेना स्वाभाविक है कि मिसर से en | 

. वाले इसराईलचंशी लोग न बचे थे । 
इवरानी व्यवस्थापक के अंथ की हिंदू-व्यवस्थापक के ग्रंथ के साए 
तुजजना करते समय हम इसको एक सचाई प्रमाणित करेंगे, भो 
भूमि के इस प्रकार साफ़ हो जाने पर, हम वेधड़क होकर सृष्टि मे | 
'उत्पत्ति पर वेदों के और हिंदुओं के उन लिखित ऐतिझ्ों के भ्ररुसा ! 
विचार करेंगे, जिनको agha ने बहुत थोड़े परिवतंन के साथ g | 
| वर्णन किया है । : । 
एक शब्द कहकर हम बस कर देंगे । ४ | 
जिन मतों के साथ संसार के प्राचीन समाजों के विषय में Ra | 
और अन्वेषण सुझे प्रोत्साहित करते हैं, उनकी ऋरता भौर daa | 
इस जाल की यशू के समाज द्वारा मूल्य-तरद्धि के साथ तुलना | 
ya दिलचस्पी से ख़ाली नहीं जान पड़ता । 
निर्ममन की पुस्तक के माथे पर फ़ादर डी कैरीएरीस ( Father 
de Carrieres ) की लिखी यह विज्ञप्ति है-- | 
“इस प्रकार ईसाई लोग इस महान्‌ इश्वरदूत ( सेंट पाल) | 
ईश्वर के उन गंभीर निर्णयो का आदर करना, जिन पर TT € 
हुए उसने फ़िरऔन का साथ छोड़ दिया, और उस अनंत M | 
प्रशंसा करना सीखते हैं, जिसके द्वारा उसने उस राजा की Rata 
जो उसने उसका प्रतिरोध करते हुए दिखाई थी, अपनी शक्ति 


महिमा AAA Fi म KUTAI, ii 2 angotri 
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वही ईश्वरदूत उन्हें सिखाता है कि लाल समुद्र के मार्ग को 
उपे बप्तिसमें का आदर्शे स्वरूप समझो; स्वर्ग से, गिरनेवाले वंश- 

बचन को यूकरिस्ट ( Eucharist ) का सांकेतिक समो; सरु" 

भूमि में इसराईली लोगों के पीछे-पीछें जानेवाला जल जिस चट्टान 

` ३ Rea, उसे यशू खीष्ट का रूप समरो, जो इस जीवन में Fat 

data करता और आत्मा तथा शांति में उनके पीछे- 

d चलता है, जब सक वे सच्ची प्रतिज्ञात भूमि में नहीं पहुँच जाते; 

ak सिनाई पवेत को पदिक जेरुसलम की प्रतिमा समझो । धर्म-नियम 

को एक ऐसा उपदेश समझो, जो सच्चा न्याय नहीं सिखला सका, 

' $ जो यश्‌ खी को इसका स्रोत बताता हे । मूसा के सुख के ग्रका- 

` शमान तेज को सुसंवाद ( बाइविल ) के सुख की प्रतिच्छाया ' 
। समो । जिस आवरण से उसने अपने को ढाँपा था, उसे यहु 

| kat के अंधेपन का रूप समझो । उपासना-मंदिर को, जो enta- 

' स्र का नमूना है, यशु खीष्ट के रक्त को दिखलानेवाला बलि 

' देवाले लोगों का रक्त समझो ।” 

O R नाना .प्रकार के दंडों, महामारियों और “हत्याओं 
शत मिसर देश का खंडित किया जाना हमारे आधुनिक 
| [ष ) के अनुसार ईश्वर की महामहिसा का 


ससम संदेह नहों कि मध्यकाल में सैकड़ों मल॒ष्यों के निछुर बलि- 
| हे भी समान रूप से दिव्य-शक्ति की अभिव्यक्ति के लिये ही थे, और 
; i (र ने वौडोइस ( Vaudois ) और सेंट 
` भिया का नमूना दिखाया था ! 

उन्मारा-गमन है ! नैतिक बुद्धि का कैसा विपयंय है ! _ 
(डे taia घोर दुश्ख होता है कि हमें अमी तक पेसे मे 
| ठर बाद-असियाद/कंस्ना gato eh ala सहल 


AI) 
F ara) Ad “ 
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वर्ष के विनाश ने भी लोगों को स्वतंत्र विचार sh ary 
के मार्ग का अनुगामी नहीं बनाया ! 
MÀ, इम साइसपूरवंक उनके छुझ वेष को फाड़ डा 
दिखला दें कि वे केवल-मानव-निबंलताओं और mena 
के ही काम हैं। “5 
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j" चौथा अध्याय 
भारत और मिसर के समाजों के नमूने पर मूसा इबरानी- 
समाज की स्थापना करता हैं 
अपनी धार्मिक तथा राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करते हुए” * 
मूसा उस प्रभाव से नहीं बच सका, जिसे हमने समस्त आचीन जगत्‌: 
में ब्याप्त वणन किया है । ai 
निष्कासितों के इस समूह को मरुस्थल्री में ले जाने और, बाइबिल: 
के कथनानुसार, उनके पीछे मिसरी जन-समूह के जाने से उनको 
शिक्षित करना, उनके लिये नियम बनाना और नियमित स्वभावों का ` 
उन्हें आदी बनाना आवश्यक हो गया। जाति-पाँति का विचार उनके 
आचार-ब्यवहार में इतना गहरा ag चुका था कि वे उसकी उपेक्षा न 
कर सकते थे; अतः यह नवीन शासन की रचना में फैल गया । यह: 
नया शासन हिंदुओं के ब्राह्मण-शासन की gag नक़ल के सिवा 
भौर कुछ न था । | 
चार के स्थान में यहाँ बारह वर्ण बनाए गए । इनमें से पहला 
सदा की भाँति पुरोहित चणं था। जाति के सभी नागरिक तथा 
घामिक .व्यापार इसी के अधिकार में थे । यह ईश्वरीय ज्ञान का 
चाख्याता और संदिरों का संरक्षक था । यज्ञ ( बलिदान ) करने की 
केवल इसे ही आज्ञा थी । मानसिक पापों और सामाजिक अपराधों: 
ऊ एकमात्र निर्णेता यही था । 
Sea 'क शासन का सबसे बढ़ा मुखिया एक उच्च आचार्य 
TU इसका अधिकार बढ़ा ही प्रबल और रहस्यमय था, जिससे 
उसकी. IU Aa tan gd adah “फरकौकिक : 
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दोनों प्रकार के विषयों में उसके शब्द्‌ राजनियम माते जाते | 
चह अपने कार्यों के लिये केवल परमेश्वर के सामने ही 2 | 
दाता WI | 

पोप के भक्तों ( Ultramontanism ) को आज इसी भार 
के स्वप्न हो रहे हैं। वे पोपों के लाभार्थ इस अधिकार को प्रतिष्ठ 
करना चाहते हैं । इस अभीष्ट की सिद्धि के लिये थे आधुनिक ani | 
की शक्ति को घटाकर उन्हें केवल ऐसे जत्ये बना देना चाहते है 
जिनको अपने अस्येक कार्य तथा विचार के लिये रोम से ag 
लेनी पड़े । 

क्या कोई यद कहेगा कि हबरानियों की उपजातियाँ “दर! नहीं, | 
कितु ये याक्ूच के पुत्रों से उनके जन्म तथा उत्पत्ति के स्वाभाविद | 
विभाग थे ? | | 

में समझता हूँ, यह पिता-पुत्र-संबंध सूसा की चतुर कल्पनाः | 
मात्र है, जिससे लोग यह मानने लगें कि .उसके aasia | 
विभाग स्वयं परमेश्वर की ही रचना है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं | 
कि लोगों, को इनके विरुद्ध अवश्य ही शिकायत होगी। इसके | 
अतिरिक्त क्या इस अकार अतीत काल के साइश्यों का प्रचक्ति | 
करना आवश्यक न था, जिससे इबरानियों को वे दुःख याद 
आते रहें, जो उन्होंने मिसर की निरंकुश राजसत्ता के नीचे भोगे थे, 
ओर किसी का जी अपनी जाति बदलने के लिये न ललचाय ! 

स्वतंत्र होते ही, सदा उसी संकल्प से, इरानी व्यवस्थापक दे 
अपनी युक्तियों तथा महत््वाकांत्षाओं में दीक्षित सहचरों IU | 
, को परिवेडित कर लिया, उनको पुरोहित बना दिया और उनको | : 
इश्वरोय रक्षा में रख दिया जिससे लोग उनके अधिकार की l | 
के विषय में प्रश्न न करने लगें । 3 

इन व्यावतित, जपजातियों, sean setan eat ha | 
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| वर्गों की भाँति, सूसा ने निस्संदेह लेवियों ( Levite ) का स्थायी 
_ आधान्य स्थापित करने और इस कुल की दूसरी उपजातियों के साथ 
विवाह करने से रक्षा करने के लिये ही अहण किया था । 
ऐसे युग में, जब कि सभी जातियाँ पुरोहित के शासन के नियम 
` को अहण कर चुकी थीं, इससे बढ़कर सरल बात और क्या हो 
सकती थी कि सूसा हिंदू स्वदेश-त्यागियों और उपनिवेशियों की 
रचना की, जिसकी मिसर तथा सारे एशिया भूखंड में प्रतिष्ठा थी, . 
` इब्न रूपांतर के उपरांत, केवल नक़ल कर लेता ? - i 
इसके समाधान के लिये ईश्वरीय उद्देश्य का और उन कहानियों 
भौर स्िक्रम-बाह्य अद्भुत बातों का प्रयोजन नहीं, जिनका प्रयोग इस 
इवरानी व्यवस्थापक ने अपने अधीनस्थ gila और विगुण जन-समूह 
'को अधिक सुगमता से वश में रखने के लिये किया था । आज्ञाभंग, 
` असंतोष और अभिद्रोह इतने अधिक होते थे कि हम पूछते हैं, यदि 
` षह चालाकी से इस परमेश्वर की रचना न करता, जो अतिक्रम पर सदा 
ईसर-निंदकों तथा विद्रोहियों का वध कर डालता और अपनी 
रिसा के अत्याचारों से जनता को भयभीत रखता है, तो: संभवतः 
उसे सफलता कैसे हो सकती ? क्या लेवी (Levi) वर्ण अर्थात्‌ 
रोहितं ने सुनहरे बछुड़े के संप्रदाय के पश्चात्‌ यहोवह के नाम 
'र ही तेइस सहस्र इसराईलियों की हत्या नहीं को थी ? मूसा की 
चाहे कितनी ही शक्ति क्यों न हो, इत्या के इन भीषण दृश्यों को 
कर यह कहना पढ़ता है कि यदि उसने जनता को भिन्न-भिन्न | 
शया या वर्णो में बाँट न दिया होता, और सबसे बढ़कर, यदि 
उसने रोहित बणो.को, जो उसकी अपनी जाति में से थे, उसके 
चपर पोषक थे, धर्मोन्‍्मत्त न बना दिया होता, तो अवश्य ही इनका 
परिणाम उसकी अपनी सत्यु होता । यदि मुझसे पूछो, तो सुरे तो 
"पक earth के धन ape सह "अ 


_ १४६६ ; भारत में चाइबिल 


भी भेद नहीँ देख पड़ता, और भ्रत्येक चीज्ञ इसी बाती 
करती सुनाई देती है कि लेवीधमं पौराणिक हिदू-धग से A | 
हुआ है । " 

इन दोनों समभ्यताओं को उनके रीति-रिवाजों द्वारा Ip | 
हमें अब यह दिखलाने का अवसर मिलेगा कि इनमें से एक का il 
से उत्पन्न होना काल्पनिक-मात्र नहीं, संस्थाओं का केवल सात 
ही नहीं । 

इश्वर के एकत्व की महान्‌ कल्पना का, अस्पष्ट रूप से, सम 


. पहले प्रतिपादन करनेवाला सूसा को माना गया है । इस कह 
'को उसकी समकालीन दूसरी जातियों ने, कम-से-कम उस युग; | 
ऐतिहासिक ऐतिह्यों में, वैसी ही पूरं रीति से समझा मालूम ख । 
होता--यह सत एक भारी आम है। इसका खंडन करना gi 
कठिन नहीं; यद्यपि इसको काल.और ईसाई सिद्धांत ने gial 
किया है । इवरानी परंपरा को स्वीकार कर लेने के कारण इसाई म 
का इसको बड़े अनुराग के साथ अहण करना और इसका प्रचारऋग। 
स्वाभाविक ही था । । 

सूसा ने, जो मिसर में राजकीय शिक्षा द्वारा हिंदुओं के Qam 
में दीक्षित हो चुका था, इबरानियों के लिये उन मूढ़-विशवासां | 
आश्रित कोई पूजन-विधि नहीं तैयार की, जिनका मिसरदेशीय q 
हितों ने, एक स्पष्ट उद्देश से निम्न जातियों को अभ्यास कराया | 
` इसके स्थान में चह पहला मनुष्य था, जिसंने ईश्वर के एकल शे। 
सृष्टि उत्पतति के Tai ( जो भारत और मिसर ने dara 
और घुरोददितों के विशेष स्वत्वधारी वर्णां के लिये ही परिरक्तितत| 
` हुए थे) पर आश्रित दीक्षा के रहस्यों का उन पर उद्घाटन किग | 
परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि लोगों पर परमात्मा की si 
संबधी इन उच्च कल्पनाओं को, फट (करते हुए , भी, उसे | 
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रुद्ध रूप बवाने का साहस नहीं हुआ । इसका कारण यह था कि 
थे क्ञोग दासता की संतान थे, डुद्धि-शून्य थे और भूतकाल से 
उतनी यभेषट रोति से सुक्त नहीं हुए थे कि वे इश्वर--सृष्टि-कर्ता, 
अर्वशक्तिमान, और दयालु--की Ka को क्रूर प्रतिहिंसा और 
भीषण दंड की सभी सहकारिणी करपनाओं से अलग कर सके । 
इसीलिये सूसा ने अपने यहोवह को उन झुवनों का, जो हिंदुओं 
की धर्म-पुस्तकों के अनुसार शांत और प्रसन्न हैं, अधिष्ठातृदेव 
बनाने का साहस नहीं किया; क्योंकि इसके योग्य केवल दिव्य 
'परमेश्वर ही है । 
यदि एक ओर उसमें, अपने अम्रगामियों से बढ़कर, यह गुण 
था कि वह जाति के क्रोध की कुछ परवा न करके इंश्वर के एकत्व 
की घोषणा और उन मूढ़-चिश्वासों का बहिष्कार कर सकता था, 
tam ag और मेनस ( Manes ) लोगों के लिये अच्छा 
` सममते थे, वहाँ दूसरी ओर, पोछे maa हटाते हुए, अपने अधिकार 
. तथा उन संस्थाओं के परित्राण के RA, जिनको चह बना रहा था, 
वह उस इश्वर को एक ऐसी कूर सत्ता बनाने के लिये विवश हुआ 
या, जो लोगों में. त्रास उत्पन्न कर सके, और विना सोचे-समझे 
उनसे आज्ञा का पालन करा सके । 
त्रासो और भीषण अभिव्यक्तियों के समूह को, जिसे दूसरों ने 
semia देव-मूतियाँ बनाकर अनंत रीति से बाँट sa था, मूसा 
ने केवल एक में इकट्ठा कर दिया, और उसकी बताई हुई TAa- 
विधि दूसरों की अपेज्ञा कम घोर और न कम निष्ठर ही थी। 
अपे नाम के गुण-प्रशंसन और मिसर के प्रांचीन दासों के लिये 
माग साफ़ करने के उद्देश्य से क्या यहोवह ही बाइबिल के सारे 
2 और मूति-पूजक जातिथों क सारे प्रमाथों की आज्ञा नहीं 
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सूसा को एक असभ्य कल्पनाकारी के सिवा, जिसके | 
और तलवार थे, और कुछ समने, Sik यहोवह हः 
याजकीय अल्पजनसत्ता राज्य ( Sacerdotae Oa i 
के हाथ में प्रशुताप्राप्ति के एक साधन।के सिवा और gia) 
लिये मनुष्य की आत्मा में भयंकर पदार्थों के प्रति ल्ल 3 
असहिष्णुता के मूढ़ कलह का मेम होना आवश्यक È | "3 
सारांश यह कि सूसा द्वारा प्रतिष्ठित शासन परो हितों क | 


EA 


न अपनी सामाजिक अवस्था की दृष्टि से उस 
थे, जो सभी पाचीन जातियों में व्यापक र | प भर 
अनेक लोग मूसा की दस आज्ञाओं को श्रेष्ठता amal 
लेकर इवरानियों के सिर पर नीति का सुकुट रखते हैं, और उ] 
सहयोगियों को इससे वंचित करते हैं । द | 
इन दुस आज्ञाओं में माता-पिता का सम्मान करने, वध न करे | 
व्यभिचार न करने, चोरी न करने, पड़ोसियों के विरुद्ध मिषा। 
साक्षी न देने और दूसरों की संपत्ति का लालच न a| 
उपदेश है । 
ये नियम सिनाई पत के समय से ही नहीं, ये इवरासि 
आर उनकी अग्रगामिनी सभी सभ्यताशों के भी पहले के हैं। कि | 
समय मूसा ने पव॑त पर इनका प्रकाश जनता पर e, A 
उसके बहुत पहले सभी निष्कपट मजुष्यों को इनका शान मे 
चुकी थी । इसके अतिरिक्त ये दस उपदेश, जो बाजों और रहि | 
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बाते हुए एक भारी आडंबर के साथ इवरानी लोगों पर aa 
किए गए थे; JÈ एक बड़ी कड व्यंगोक्ति अतीत होते हैं । यह दिख- 
जाने के लिये वाइविल का पाठ ही पर्या है कि उस समय कुछ ही: 
ज्ञोग अधिक दुष्ट थे, कुछ ही लोग अपने पड़ोसियों के साथ धोका: 
करते थे और थोड़े ही लोगों के हृदय में दूसरों की संपत्ति के जिये ` 
सम्मान का भाव न्यून था । 

मिसर को छोड़ने के पहले उन्होंने उसकी जेबें कतर लीं, मरु- 
स्थली को तय किया, अपनी लूट जारी रकखी, अत्येक नई भूमि को, 
जहाँ वे गए, बलात्‌ नष्ट कर दिया; यहाँ तक कि लोगों का चैये 
हाथ से जाता रहा । फलतः उन्हें घोर रूप से दंडित किया गया, 
और वे फिर दासत्व के गहरे गढ़े में ढकेल दिए गए । 


' मूसा और उसके उत्तराधिकारियों के होते भी पतित पतित ही: 


बने रहे; basa के इन पूर्वंन दासों को 'एक स्थान में घर. 


बनाकर वसने र परिश्रम करनेवाले संभ्रांत मनुष्य बना देना. 
` असंभव था । वे आरंभ में भी ya आवारागद॑ थे, और 


फ़िलिस्तीन ( Palestine ) में पड़ाव डालने पर भी आवारागदे 
ही बने रहे । ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पड़ोसी जातियाँ उनके. 
man होते रहनेवाले अत्याचारों को रोकने तथा उन्हें दृंडित 
करन के उदेश्य से आपस में मिल गईं । 
_ भह समाज, उस समाज से adat भिन्न था, जो हमें वेदों के भारत 
म, प्राकाल्लीन पवित्र ऐतिझों के भारत में दिखाई देगा; और यदिः 
मूसा के दस उपदेशों की गँवारू सचाइयों की इतनी प्रशंसा की जाती 
: तो हम उन महान्‌ दाशनिक और नैतिक नियमों को किस भाव 
देखेंगे, जिनका ईसाई सुधारकों ने पीछे से आकर उस जगत को 
उन: उपदेश दिया, जो उन्हें भूल चुका था ! 
KAT इनको जानता था, और उसने इनका निस्संदेह अपनी युवा- - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7१६० भारत में बांइबिल 


Tea अध्ययन किया था । यह उसके पर भंग 
करने और उसकी asa” से, जो नान 5 
की प्रतिध्वनि-सात्र है, प्रमाणित होता है | यदि वह 
करने में असमर्थ था, यदि उसने वैदिक धम के स्यान 
लोगों के चलाए पौराणिक धर्म॑ को अइण किया, तो ta. 
शायद मिसर में इबरानियों की पतति नैतिक अवस्था भी 
इबरानियों को स्वाधीनता ने परिवर्तित नहीं किया था sh 
पतित दशा ने, जेसा कि हम कह आए हैं व्यवस्ापक को 

: TH 

: विश्वास और निर्दय परमेश्वर के बदला जेने के डर द्वारा हन्न 

शासन करने पर विवश किया था । 

यदि उसके पास इनसे भिन्न अकार के लोग होते तो, संभव 
ag यहूदिया ( ००१८७ ) में एक ऐसे समाज की रचना म्र 
देता, जिसकी तुलना यूनान के सर्वोत्तम काल के समाव हे| ' 

:हो सकती । 

इसलिये कहना पड़ता हैं कि कदाचित्‌ वह आप असमर्थ नहीँ ग 
मत्युत लोग अयोग्य थे; क्योंकि उनमें उसकी बातों aa 
लिये बुद्धि की कमी थी । : 

मेरा इढ़ विश्वास है और यह इतना सत्य जान Gal, 
ag मूसा के पास ऐसे लोग होते, जिनको दासता ने इनकी गर 
कम अष्ट-बुद्धि बनाया होता, तो सूसा के सुधार ने एक दूसरा सं|' 

“धारण किया होता । यह प्रत्यक्ष है कि “उत्पत्ति-ुस्तक” म॑ |, 
परमेश्वर, अर्थात्‌ वाइबि्ञ की आदि-क्रिया का परमेश्वर “निग | 
तथा उसके बाद की पुस्तकों के द्वेषी और मनुष्यों ai 

` प्यासे agar के सदृश नहीं । 


हमें कहना पड़ता हे कि मरुस्थली में शिकायत और विरो 
अधिक बढ़ जाने.के कारण, मूसा को अपंने अन-समूइ को अघिका 
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रखने के लिये परमेश्वर को अधिक भयानक रूप देना पढ़ा, क्योंकि 
उन लोगों पर तक का कुछ ama होता था। | 
अपनी अक्षय क्षमा और सहिष्णुता के साथ वेदों कां परमेश्वर 
यहाँ कया कर सकता था? गुलामों झर आवारागदो का यह 
'समाज उसे निर्वासित कर देता । उनके लिये एक लोहे के हाथोंवाले 
परमेश्वर का प्रयोजन था, जो उन्हें एक शाप, एक पाखंडता, अथवा 
“GARA के अति एक आर्थना के लिये रंडित करता--बोस 
या तीस सहस्र मनुष्यों को समू नए कर डालता । 
इसलिये सूसा “उत्पत्ति” के परचात्‌ वेदों को छोड़कर जी-जान 
से आह्यण लोगों के चलाए पौराणिक धम (maha) अर्थात 
पुरोदित का आधिपत्य और पुरोह्दित के ही लासार्थ-रूपी 
. नियम का भक्त वन गया । 
निस्संदेह कुछ लोगों को हमारा यह मत बड़ा विचित्र प्रतीत होगा; 
क्योकि इमारी उन्नीस शताब्दियों की शिक्षा हममें विचार तथा 


| 


वाणी की स्वतंत्रता से काम लेने की प्रवणता नहीं मानती | 
एक ओर तो हम ऐसी विशेष धार्मिक परिकथाओं को स्वीकार 
| WARI विवश हैं, जिन पर विचार करने की हमें आज्ञा नहीं, और 
` दूसरी ओर, वैसे ही कारणों से, ऐसी धार्मिक परिकथाओं को अस्वी- 
ल an किए जाते हैं, जिन पर केवल उनसे इनकार 
वाद्‌ करने की आज्ञा है। 
Ca ज्ञा है। ऐसी स्थिति का क्या 
3 TN यहाँ, अथांत्‌ हसारे पास है--भूल्र वहाँ, अर्थात्‌ दूसरों के 
उ i संमदायों का यद्दी नियम है, सभी धमं-सम्मेलनों की 


Tua पास यह सिद्ध करने 
| आया हूँ कि सभी मूढ़ विश्वासों 
की उप्पत्ति, सारी निरंकुश सत्ताओं की भाँति, एक ही स्थान से है; 
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Yara रचना दिखलाने आया हुँ, जिसका विध्वंस Rm | 
चाहिए, तकि तुम भूत AU से अवि की रखता के | 
मैं तुम्हें यहः बतलाने आया हूँ कि उस विनाश को देखते हे | 
`` विशेष-विशेष वस्तुओं ने उत्पन्न किया है, उन वस्तुओं से किस al 
रचना का बनाना संभव नहीं,”--जिस स्वाधीन-विचारक# «| 
कहने का साहस होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, उस भावी sa | 
' को उन सब सूरों के सदश, जिनके मार्ग का उसने अवलंब Kami 
और जिनके अंथ आग में जला दिए गए थे; क्योंकि अब ai 
जलाने की आज्ञा नहीं रही थी, तिरस्कृत और बहिष्ृत क हि| 


जायया । 


Sf 
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पॉचवाँ अध्याय ' r 
इवरानेयों की दंड-नीति | 
जिस दंड-नीति की मूसा ने प्रतिष्ठा की, वह gag मिसर या 
भारत की दुंड-नीति न थी; किंतु उनमें जो मभेद हमें मालूम होते हैं, 
वे उस उत्पत्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने के स्थान में, जो 
हमने इसरायलियों की निश्चित की है, स्पष्ट रूप से उसी मूल को 
सिद्ध करते हैं । ` 
मूसा, अपने पू्वाधिकारियों की तरह, दमन और yaaa के 
साधनों के तौर पर, यह विधान करता $ 
MUA, अर्थ-दंड, और बल्षिदान द्वारा शुद्धि । 
` „परंतु उसने जाति अथवा वर्ण से समग्र और waaa सभी प्रकार 
` के बहिष्कार का परित्याग कर दिया । इस बहिष्काररूपी दंड को, 
जैसा कि इम देख चुके हैं, इरान, यूनान और रोम ने अहण किया 
+ या, और यह जस्टिनियन की व्यवस्थाओं के साथ, पीछे से, आधु- 
' निक दुंड-नीतियों में 'नागरिक Tg के नाम से प्रवि हो गया है । 
इरानी धमं ( जूडाइज़्म ) का बडे-से-बड़े अपराधियों के लिये भी 
भाग और पानी का निपेध ( जो कि पूर्वीय रीति के इतना अविरुद्ध 
. ह) न मानना एक ऐसा अपवाद है, जो तर्कसंगत रीति से अपना . 
समाधान आप ही करता È | 
इसमें न कोई मराति पाईं जाती है, और न मनुष्यत्व का कोई 
ही; क्योंकि जाति अथवा वर्ण से बहिष्कार निश्चय ही उन 
भइल इसराइलियों की इत्या से तो अच्छा है, जिनका एक-मात्र 


E A कि n उन्होने i Ag | Ab n Tea b yaa naei- 


प्‌ RN 
ARYAN 


है | भारत में बाइबिल 


लिये अलंघनीय था । 


दिल्लगी की थी | बाइबिल के पाठमात्र से यह मालूम हो बह 
है कि यह धर्म मनुष्य-वध और मनुष्य-बलिदानों से भरा फा \ | 
आर स्वयं पुस्तक हो रक्त से लिखी हुई है | 
अतएव हम यहाँ प्राचीन आचार को नरम किया हुआ नहीं के 
सकते । 
जिस विचार से मूसा प्रेरित हुआ था, वह इतना सरल है Na 
सत्य नहीं दो सकता, और इम कह सकते हैं कि यह sai 


यदि इबरानी लोग, जेसा कि हम दिखला चुके हैं, मिसर के पाई 
चणो के उच्छिष्यमांत्र थे, यदि वे फ़रिरऔनों के अधीनस्थ समा 
के पेरिया ( पतित ) थे, तो यह आवश्यक था कि aa 
समाज में aga उत्पन्न न करता । 
प्रथम तो इस बात की आवश्यकता थी कि इन नए लोगों àf 
इस बात का पता न लगने दिया जाय कि किसी अवस्था में उसे| 
उसी विपन्न दशा में दुबारा लौट जाने की भी संभावना है, निसो i 
से वे अभी बचकर निकले थे। | 
फिर राज्य का भी एक कारण था। निस्संदेइ मूसा ने इ 
अनुभव किया था । वह इस adakan से जाति के भीतर |, 
दूसरी जाति उत्पन्न नहीं करना चाहता था, ताकि वह कहीं क 
बढ़ते-बढ़ते एक दिन सामाजिक भीति का रूप न धारण कर ब ' 
इसरायल्षियों की बुद्धि को मिसिरियों ने संहार और दौरात्प r 
रोकने की चेष्टा की थी। इस बात को पहले से ही समम एग 
बही कारण एक दिन दासों की क्रांति के डर से वैसे ही उपायो *| 
अवलंब करने पर विवश करेंगे, बड़ी दी बुद्धिमत्ता की बात थी by 
लिये इस प्राचीन दंड को अहण करने की अपेक्षा, जिस al 
परिणाम अमोघ रूप से siaa और Pedan, T? 
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RR अपराधियों की समूहतः हत्या कर डालना Et अच्छा समका। 
इस प्रकार उन्होंने यहोवद्द को न माननेवालों और इस, व्यवस्थापक 
तथा उसके उत्तराधिकारी पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध शिकायत 
इरनेवालों से छुटकारा पाया । i 
कम महत्त्व के अपराधों के लिये, जो राज्य की कल्पनात्मक रचना 
के मूल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रखते थे, बदला लेने का 
नियम स्थापित किया गया; अर्थात्‌ आँख के बदले आँख, दाँत के 
बदले दाँत, इत्यादि । देखो बाइबिल की “निर्गमन” पुस्तक, अध्याय 
२१, वाक्य २४,२४ | 
प्राचीन समाजो में बदला लेने के कूर नियम के इस प्रथम प्रादुर्भाव 
की जय हो ! 
जिस वास की कल्पना करने में पुरोहित-शासित भारत और मिसर 
' असमर्थं थे; जिसको मनु, बुद्ध, NAW और भेनस मारे भय के दूर 
फक देते, उसका हमें देना यहूदी धर्म और यहोवह के लिये ही रह 
गया था। 
` यह किसी दूसरे का अनुकरण नहीं था । इस आँख के बदले आँख 
भौर दाँत के बदले दाँत जेने के नियम को मूसा अपनी व्यवस्थाः 
पक की अक्तमाला में एक अपूर्वं और स्वयंकृत पुष्प कह सकता हे! 
यह दुंड॒ वाद को अनेक जातियों के प्रथम आदुर्भाव पर दिखाई 
देता है, परंतु केवल उनके प्राथमिक Rea रीति-रिवाजों में ही । ga- 
Takut 3 सिवा और किसी जाति ने भी इसे अपने लिखित 
नियमों में सुरक्षित करने का साहस नहीं किया । 
ह इम आगे चलेंगे, त्यों-त्यों हमें इस बात को दुद्दराने के 
अवसर मिलेंगे कि यदि यहूदिया ने भारत और मिसर से पाई 
a सभ्यता में कोई फेर-फार किया है, तो केवळ इतना ही कि 
Ta हमम, करता "और: लुशंसता adan है; (जब 
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कि भेइ-बकरी चरानेवाला अस्थिर-निवाप्ती 
कु स के 

किसी अधिकार को मानता ही न था। ति 

कैनः हाबिल से कहता deng मि 
तुम्हें मार डालूँगा ।'” Ta di 

मूसा इबरानियों से कहता है--..“ईश्वरीय बचत ३ 

! चचन 

भाव से सिर मुकाओ, नहीं तो तुम्हें सत्यु-दंड मिलेगा F ह ` 
लोग अपनी बारी पर अपनी पढ़ोसी जातियों से कहते हैं... 
संपत्ति, अपनी कुँआरी बेटियाँ और अपने घर हमारे सिपुद करो 
नहीं तो आग और तलवार से तुम्हारा नाश कर दिया जायगा 

मैं उन थोड़ी-सी पंक्तियों को नहीं छोड़ सकता, जिनमें उन सार 
प्रथाओं और रक्तपातों का सविस्तर वर्णन है, जो यहोवह की प्राह 
से या तो मूसा और उसके उत्तराधिकारियों ने स्वयं Kerana | 


पर,अथवा इसरायलियों ने उन लोगों पर, 
इ गा पर, जिनको वे लूटना चाहो | 


ये ऐतिह्य इबरानी भूमि की उपज न थे । इसलिये aa : 
' करण इन रोगों का, जो हत्या और अपहार से उत्पन्न हुए ये," | 
केवल हत्या और अपहार से ही जीवन बिताना जानते थे, 


न कर सक्रा॥)॥०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यह पुस्तक अत्याचार “और विध्वंस का एक प्रगलभ गुणकीर्सन-मात्र 
हे। इसमें इबरानी उप्पत्ति के पहले दो अध्याय असामयिक हैं। ये 
_ ततोनों ध्याय वेदों से लिए गए हैं, और इन्हें वेदों को ही दे देना 


चाहिए । 
चाहे सभी पुराने सूढ-विश्वासी लोग मुझे अभिशाप दें, मेरा 


mi तक यही मत है। मेरे प्रमाण सुनिए | 
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छुठा अध्याय 

बाइबल का चिट्ठा ( Balance sheet )—, संहार, विह 
मूसा का बृत्तांत पढ़ते समय कोई भी पृष्ठ ऐसा नहीं भाया 
कि हमने इस पुस्तक, बाइबिल के घोर धर्मोन्माद और कर Rri 
पर क्रोध प्रकट न किया हो । पर जनता विना सोस 
अर बिना परीक्षा किए इस पुस्तक के सामने घुटने mh है 
अनेक लोग इसे परम नियम और ज्ञानस्वरूप की कृति मानते है 
परंतु हमारी दृष्टि में यह भीषण मूढ़-विश्वासों की एक संहिता 
है। आइए, हम उस निदासूचक नीच प्रशंसा को एक ओर ऐंड र 
जिसका उपदेश हमें बाल-काल में मिला था । आइए, हम अपने भीत | 
दृष्टि डालें। आइए, हम उस भीतरी ku भरोसा कों, 
अंतरात्मा का शब्द है; तब पढ़िए और विचार कीजिए। | 
इबरानियों के भाग जाने को सुगम करने के लिये यहोवह को ह | 
से अच्छा और कोई साधन नहीं मिला कि वह मिसरियों के समीडे | 
बच्चों का नाश कर डाले, अर्थात्‌ निरपराधों की हत्या कर I| 
इबरानी लोगों ने दौड़ते समय सोने के सभी पात्र और बहुमत | 
` चतस उधार लेकर, जिनको वे उठाकर ले जा सकते थे, मिसरियों को छ्‌ 
लिया । यहोवह इबरानियों को लौटने की आज्ञा और fat 
को उनका पीछा करने का प्रलोभन देता है, जिससे वह उसे उ 
` सारी सेना सद्दित नष्ट कर दे, ( यह एक निरर्थक और मूर प | 
था; क्योंकि इबरानी ज्ञोग भय से बाहर थे Jı 
इसरायज्ञ-वंशी मरुस्थक्षी में अभाव से मरने लगते हैं ami) 
MN और पंशजो/चन भेजा से (५ eGangotri i 
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Aa के पूजन से ga होकर यद्दोदह सारे इसरायक्षियों 
का नारा कर डालना चाहता है। मूसा बीच में पड़ता और उससे" 
प्रार्थना करता है कि.जिन तेईस सहस्र मचुष्यों का मैं पुरोहितों द्वारा 
वध करा चुका हूँ, उन्हीं पर संतुष्ट रहिए । शख्रों के इस करतब के 
उपरांत परमेश्वर इवरानियों को सहायता देना स्वीकार कर लेताः 
है ( में समरता हूँ केवल नरमांस-भक्तियों को देवोत्पत्तियों में ही 

इं ऐसे घोर कर्म मिल सकते हैं ) । | 

यहोवह इबरानियों को चेतावनी देता है कि यदि तुम मुझे अपने 
को अभिव्यक्त करने के लिये पुनः विवश करोगे, तो में तुम्हें 
समू नष्ट कर दँगा । मूसा यहोवह का मुँह देखना चाहता हैं, परंतु 
वह उत्तर देता है कि में तुम्हें अपने पिछले भाग ही दिखला सकता 
| —“Viebis posteriora mea”, ( कैसी अपमान-जनक 
असंगति हुँ ! ) । 
उपरी अग्नि के साथ वलिदान देने के अपराध पर नादाव और 
mAg को ggs दिया जाता È । 
प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिये रक्खे हुए बैल, भेड़ या बकरीः 
को मारनेवाले की प्राण-हानि की जाती है। 
' जो अपने बच्चों को देव-सूतियों पर चढ़ाता है, उसे मार डालाः 
जाता है 
इसरायल-वंशी थकान से चकनाचूर होकर प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध 
NEON, और वह उनके विरुद्ध आग भेजता है, जो कि अनेकों 
नए कर्‌ डालती è l n 
Tag इसरायल्नियों के लिये दुबारा बटेर मेजता है; परंतु Ka: 
“है बहुत खा जाते हैं, उन सबके लिये बह ag भेजता है । 
à Hal की वहन सरियम ने मूसा के विरुद्ध शिकायत को। परमेश्वरः 
को. हवेत, कुछ ऋ, dan तपञ्। कर०दिचा।०५:./ eGangotri 


| 
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इबरानी फिर कुडकुडाते हैं । वह बाईस वर्ष और इससे 
, `के सभी लोगों को मरस्थलो में मरने का दंड देता है i 

कोरह, दातान और अबीराम ने कुछ लोगों के साथ 
विरुद्ध विद्रोह किया; यहोवह अग्नि-को पृथ्वी से निकालकर X 
"विध्वंस कर डालने की आज्ञा देता है। ; 

लोग फिर कुइकुड़ाते हैं, वही आग चौदह हज़ार सात सौ षि 
'को नष्ट कर डालती है । 

इबरानी लोग फिर यहोवह को निंदा करते हैं। वह इते 
विरुद्ध एक अग्निसस सर्प भेजता है और अनेकों को नह भर 
डालता है । | 

इसरायल-वंशी, परमेश्वर की आज्ञा से, कवानियों और al 
( Amorites ) का नाश कर डालते हैं । वे बशन के राजा | 
और उसको सारी प्रजा को बिना किसी अपवाद के TRU 
s और विजित भूमि पर आप बस जाते हें। | 
Ama को बेटियों के साथ dal के कारण पुरोहितों ने चेस 
Lara इसराइलियों का वध कर डाला | | 

यहोवह मूसा को मिद्यानियों को दूंडित करने की भाते 
है । बारह aga इसरायज्ी लोग उन पर चढ़ाई करते हैं । सब श 
सलवार के घार उतारे जाते हैं, राजों का वध किया जातां 
और खियाँ कैद कर ली जाती हैं । 

मूसा क्रोध करता है कि सारी मिद्यानी खियाँ क्यों बचाई Tl | 
'वह उन सबको छोटे लड़कों समेत मरवा डालता है भौर | 
केवल झूँझारी लड़कियों को ही न मारने की भाजा देता 
“ Puellas autem, et omnes feminas virg 
Teservate vobis.” ति 
co रौर] ळदाहरणा AN ARA >ब्रह्वीं 3 जया Ka g 
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# जाती समयों का सारा इतिहास विध्वंस, हत्या, और अपकर्पकारी 
adi सिवा हमें और कुछ दिखा सकता है? 
क्या तत्सदश इतिहासवाली और कोई जाति है, जिसने इसको 
. उरमात्मा की रचा में रखने का सांहस किया हो ? 
akaa लिया जाय कि ये सब इत्याएँ वस्तुतः हुई Ñ, तो इम 
इनका कारण केवल मूसा के धर्मोन्माद को ही उहरा सकते हैं; क्योंकि 
बह चाहता था कि जो कोई व्यक्ति पुरोहितों को दिए हुए उसके, 
अपने अथवा ईश्वर के अधिकार के विरुद्ध शिकायत करने का साहस 
करे, उसे वे मार डालें । 
मरस्थली शायद सारो जाति के लिये यथेष्ट आदार न दे सकती 
थी, इसलिये नेता ने उपज का दसवाँ भाग लेने का निश्चय किया, 
निससे वह घोरतर संहार के उन इरयों को रोक सके, जो giia का 
aa परिणाम होते हैं । 
चाहे जो दो, इस जाति तथा इसके युग का हमारे लिये विचार at 
चुका है। अतीत काल के इतिहास में मनुष्य-समाज के उत्पथ-गमन 
और idan के प्रमाण इससे बढ़कर और कहीं नहीं दिखाई देते'। 
; कई लोग ऐसे भी हैं, जिनको इन हत्याओं में, जहाँ काँरी लड़कियों 
हा स्रो अथवा बच्चा कोई भी जोता न छोड़ा गया था, ईश्वरीय 
3 अभिव्यक्ति दिखाई देती है । हमें तो यहद उन अरिष्ट और 
3 लोगों पर, जो मिसर को छोड़ने से केवल लूट-खसोट और 
LA दारा ही अपना साग बना सके थे, निष्कंटक राज्य करनेवाले 
भाव की हो अभिव्यक्ति जान पड़ती है । 
नहीं, इम अपने विश्वासो और अपने दाशेनिक तथा धामिक Rra 
रज की खोज में इन लोगों के पास नहीं जायेगे, और इस पुस्तक-- 
- से आधुनिक जातियों का नवीन धर्म नहीं निकलेगा । 
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सातवां अध्याय 
मिसर द्वारा इवरानी समाज पर स्थापित प्रभाव के कुछ विशेष 
. यहूदिया के आचार-विचार और रीति-रिवाज भारत ig 
रिवाजों से इतना अधिक मिलते हैं कि हिंदोस्तान के सदेश 
के पुरानी दुनिया में बस्तियाँ बसाने के विषय में gg Hg 
बाक़ी नहीं रह जाता । A 
हमने उस आरचीन सभ्यता की बड़ी-बड़ी विशेषताओं à fa, 
फारस, यूनान और रोम में फैला हुआ देखा È । यहूदिया ma | 
प्रभाव को, यहाँ तक कि उसके सामाजिक संगठन को अती छे 
छोटी बातों में भी, Rataa है । | 
संसर्ग और स्पष्ट साइश्य की उन अनेक बातों में से, बो 
आचीन जातियों की उत्पत्ति के एक होने के विषय में हमारी hi 
अधिक निश्चित प्रतिज्ञा को, जिसका हमने पहले ही पृष्ठों से प्रति| 
किया है, प्रायः एक तस्व के रूप में प्रमाणित करती La 
पूवंक निर्वांचन का प्रयोजन नहीं | 
इवरानी और हिंदू-विधवाओं का विवाह 
बाइबिल को “उत्पत्ति”-नामक पुस्तक में लिखा है 
“यहूदा ने अपने जेठे पुत्र एर का विवाह तामार नाम की ए 
से कर दिया । एर यहोचह की इषि में दुष्ट था, इसलिये aa 
उसे मार डाल्ला। यहूदा ने तब अपने दूसरे पुत्र ओनान से | ! 
तू अपनी भौजाई--तामार से विवाह कर ले, और अपने भाई 
संतान उत्पन्न कर । 


| ad 
cc FA महाला aa मेरी Ah sgi j 
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aa । इसलिये जब वह अपनी. भौजाई के पास गया, तब 
| उसने अपना वीर्य भूमि पर स्खलित करके नष्ट कर Ra? 
| फिर रूत के gata में लिखा है--- 
qaa कहा--“में सहलोन की सत्री रूत मोआबिन को अपनी 
द्वी बनाता हूँ, जिससे उसके मरे हुए पति का नाम उसके निज भाग 
पर स्थिर करूँ, ताकि कहीं ऐसा न हो कि उस मरे हुए का नाम उसके 
भाई-बंधुओं में से और उसके निवास के नगर में से मिट जावे ।” 
` | बाइबिल के अनेक और वचन यह बताते हैं कि उन दिनों यह 
नियम था कि जो पुरुष संतानहीन मर जाता, उसके निकटतम संबंधी 
को उसकी विधवा से विवाह करना पड़ता था । उनसे उत्पन्न होनेवाले 
बच्चे सुत की संतान समरे जाते थे, और उसके दायभाग को 
बाँटते थे । | 
यह रिवाज कहाँ से चला, और व्यवस्थापक के इसे कतंच्य ठहराने 
के कारण की AR क्या है ? हमने बाइबिल के पुराने धर्म-नियम 
: क्री सभो पुस्तकें छान डाली हैं । वे इस विषय पर कुछ भी प्रकाश 
नहीं sadi । बहुत से टीकाकार बोअज के रूत के साथ अपने विवाह - 
के बताए हुए उद्देश को स्वीकार करके यह विश्वास करते हैं कि 
विधवा का उसके ga पति के भाई अथवा संबंधी के साथ समा- 
गस का प्रदोजन पति की संतति को जारी रखने के सिवा और कुछ 
'न होता था । 
यह निष्पत्ति संतोष-जनक नहीं । क्या किसी ऐसे सनुष्य-विशेष 
ह जो अब इस संसार में नहीं है, इतना ATA रख सकता 
१ § एक भाई--यदि वह न हो, तो एक संबंधी--को उसकी 
MRR अपने नाम और वंश से हाथ धोना पड़े ? ae 
बा LN अथवा संबंधी को संतान की वैसी ही इच्छा न होनी 
फिर उन्हें ऐसे विवाह के लिये क्यों विवश किया जाय, 
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$ भारत में वाइबिज्ञ 
जो यद्यपि दूसरे के कुल को जारी 
समाति कर डालता हे ? 
यह रीति, जिसका यहूदी-धमे कोई भी ` à 
कर सकता, हिंदुओं के धामिक विश्वासों में उतपन्न 
. जानेवाले लोगों ने इसका मिसर में प्रचार किया Ri: mi 
आशय को न संमझते हुए इवरानियों ने इसे Ma “pu Bi 
के हिंदुओं के विश्वासाजुसार पिता तमी स्वर्ग में जा Ta 
. उसका पुत्र उसकी UY पर उसका क्रिया-कर्म श्राद को i 
अतिवर्ष उसी रूत्यु-तिथि पर करता रहे। ये न 
सतक की. आत्मा से उन सब दोषों को दूर कर देते हैं, जो > 
इेश्वरीय तत्त--परमानंद में लीन होने से रोकते हैं। | 
इसलिये यह परम प्रयोजनीय समझा गया कि ms RaR 
एक पुत्र हो, जो उसके लिये स्वर्ग-धाम का द्वार खोल दे। agam 
है कि धमं भाई अथवा संबंधी की भक्ति को उत्तेजित कता ई 
ऐसे पवित्र कसंच्य Maa करने से इनकार करनेवाले को fall 
उहराता है। 


(खता है, पर उने 


रखने में दूसरे के वंश का दीपक बुरा देता È | 

इसके विपरीत हिंदुओं में इस प्रकार उत्पन्न हुआ पहला झ। 
अपनी माता कें खत पति का होता है, बही उसका उत्ति 
« बनता हे, और स्तक का आवश्यक क्रिया-कम करना उसे 
अनिवार्य होता है। शेष सभी बच्चे उस भाई अमवा cad 
समझे जाते हैं, जिसने उस विधवा से विवाह किया है, Uu 
प्रकार उसंका धर्मकृत्य उसकी अपनी आशाओं का ना 
करता ¦ यदि उसके दूसरा पुन्न|उत्पन्न न हो, तो क्रानून 
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. ऐसे बढ़े को दत्तक बना लेने की आज्ञा देता है, जो उसके नाम 
जो बनाए रक्खे, और मरने के उपरांत उसका क्रिया-कर्म करे । 

. इबरानी रीति एक असंगति-सात्र है; क्योंकि यह सारे बच्चे 
मृतक के ही ठहराती और स्वाभाविक पिता का कुछ भी विचार न 

करके उसको संतति से वंचित रखती है । 

. हदूररिवाज तके-संगत और युक्ति-सिदध है; क्योंकि यह दोनों के 
सायो की रक्ता करता है, और इस कमं के लिये, जो अन्यथा 

` अतक्ये है, एक धार्मिक देतु ठहराता है । कितु ara इसकी 


aa सिद्धि की कुछ ओ चेष्टा नहीं करती । यदि करती भी. 


तो संभवतः उसे इसमें सफलता न होती । 

हम साफ़ देखते हैं कि यह एक सुरक्षित हिदू-ऐतिझ-मात्र हे. 
जिसका यथार्थ उदेश विस्टत हो गया है। हमें निश्चय है कि 
at कभी तामर 'के बारूपन को बढ़ाने का विचार सीन 
आता, यदि क़ानून केवल उनके जेठे पुत्र को ही उसके भाई काः 
उहराता । 

ण इन पशुओं को अपवित्र समझकर निषिद्ध उह- 


n भसा सब श॒गाली करनेवाले पशुओं के, जिनके खुर फटे हुए > 


हैं, भौर सुरों के उपयोग का, जो 
3 खुर फटे होने पर भी 
उगाल्ी नहीं करते, निषेध करता है । 


मच्चलियों में से वह केवल पर और छिलकेवालियों के भोजन 


a ही आज्ञा देता है, और शेष सबको अपवित्र बताकर उनका -. 


करता है । 
पचषियों में ये निषिद्ध हैं 
Dn हड़फोड़, शिकरा, चील, गिद्ध और इनकी जाति के 
रची Lahar के सब कौए, pai तमास, RATEZ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
“Gk प 


ETL . 


s3 


8 


* ओर फ़सलों को बचातो हैं । फिर कुलंग, तोता, राजहंस, कर 
शर जीम से शिकार, को: पकड़नेवाले सारे पत्ती ati | 


Ty 


rA भारत में aga 


' _निजीव जंतुओं की लाशों के छूने से लगनेवाली सभी प्रमा 


और भाँति-भाँति के बाज़ । हवासिल, 'हाड़गील 
धनेश, गिद्ध, सब भाँति के बराले, रिरिइरी, र प 
dang चार पाँव के बल चलते Fa : f 
स्थल के जंतुओं में निम्नलिखित . अपवित्र sk 
गए हें सब भाँति के न्योले, चूहे, बिसखोपढ़ sik 
गिरगिट, छिपकली, छुछ दर और चूहा । जो मनुष्य इन तो 
खासा है, वह उनके सहश ही अपविन्न हो जाता है । h 
शव को छूता है, वह सायंकाल तक अपवित्र रहता है। ब्रि | 
ये पड़े हों, वह अपवित्र हो जाता है, उसे तोड़ डालना hi 
« मनु ओर पुराणों द्वारा अभक्ष्य ठहराई हुई AA 
द्विजों के लिये, उनको छोड़कर जिनकी धर्म-मंथ आश के | 
शेष सब चौपाए, जिनके खुर चिरे हुए नहीं, अभत्य हैं। | 
पालतू सुर ( जंगली सुअर adi), यद्यपि उसके खुर चिर हो| 
अभकषय उहराया गया है। सभी शिकारी पक्तो-जैले गिद्ध, उब 
चील जो चोंच से मारते आर पंजों से चीरते हैं, निषिद्ध हैं। 
यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यही ति. 
aa की रक्षा करता है; क्योंकि ये हानिकारक kia 


ER 


र चानों से रहित सभी aghat भी अभच्य हैं । | 
अंततः रंगनेवाले जंतु अथवा जो अपने पंजों से बिल A | 
सबसे अधिक अपवित्र समझकर निषिद्ध ठहराए गए हैं। 


अपवित्रता सद्गुण और पांडित्य के लिये मनुष्य की ख्याति èt 
सार दस दिन और दस रात तक या चार दिन तक या के 
डी दिन तक रहती है। 
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पीवल, चाँदी या सोने का बर्तन, जिसमें मैली चीज़ पढ़ी हो 


; बा जो मैले पदार्थ को केवल छू ही गया हो, विधिपूर्वक शुद्ध किया 


जाना चाहिए । 
मिट्टी के बतंन को तोड़कर एथ्वी में गहरा दवा देना चाहिए; 


. क्योंकि कोई भी वस्तु इसे शुद्ध नहीं कर सकती । 


ऐसी ager विधि-रचना के विषय में हमें क्या कहना चाहिए ? 
क्या कोई इस पर आपत्ति करेगा कि ये निषेध स्वास्थ्य-रक्षा-संबंधी 
नियम हैं, और सभी प्राच्य जातियों में पाए जाते हैं ? भारत इसका 


प्रथम उपदेशक È | 


इन सबके खंडन का एक ही मार्ग है । वह यह कि भारत की प्राची- 
नता से इनकार किया जाय ! एक विशेष श्रेणी के शपथ लिए हुए 
योदाओों से झुरे इस प्रकार की किसी चीज़ की पूर्ण अत्याशा Bi 


में उनसे कुछ और आगे जाने और संस्कृत को इबरानी भाषा से 


उत्पन्न हुईं प्रमाणित करने की प्रार्थना करता हुँ ! इबरानी संस्कृत 
m ! कौन जानता है, शायद सुरे वस्तुतः ही ऐसा परिहास 


ऐसी feat की परीक्षा, जिन पर व्यभिचा का संदे 
पाइविल में लिखा है ( गणना )— Pa ii 
R पुरुष अपनी खरी को याजक के पास ले जाय, और उसके 
. पपा का दुसवोँ अंश जौ का मैदा चढ़ावे के तौर पर ले जाय ग 
भतु उस पर न तेल डाले, न लोबान रक्खे ; क्योंकि वह sataa 
समरण Rantai अर्थात्‌ 'अधंमं का स्मरण करानेवाली अन्न- 7 


' पात्र में कुछ a जल ले, और 
SSN LAN पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल 3 
CC-0. ती यभस 
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न किया दो और तू पति के सिवा दूसरे की झर Rita 
न हो गई हो, तो उस दशा में तू इस कड़े जल के k: R 
शाप का कारण होता है, वची रहे । परेतु यदि तू m A 
सिवा दूसरे की ओर फिरकर अशद्ध हुईं हो, और Ri 
सिवा किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो यह Yg | | 
शाप का कारण होता है, तेरी Taka में जाकर तेरे पेट Ami 
और तेरी जाँच को asi दे ।” इन शब्दों के साथ वह sada | 
वह घूँट | | 
इधर गौतम कहता है (asa को टीकाएँ )-.. ' 
“यह एक पुरानी रीति थी कि जब किसी खो पर एरु] 
गामिनी होने का अभियोग लगता था, तो उसे मंदिर के ml 
लाकर मंदिर के अधिकारी mau के Ru कर दिया जाताश|| 
वह एक पात्र में कुश का एक तिनका, किसी अशुद्ध जंतु SI 
की थोडी-सी भूल, और किसी पतित द्वारा कुएँ से निकाब्ा हु 
Ia डालकर उस स्त्री को पीने के लिये देता और उससे कहता T 
“यदि तेरे गर्भाशय में कोई ऊपरी वीर्य नहीं गया, तो यह पे 


Lana के समान मधुर प्रतीत होगा । यदि इसके विपरीत द 


kd 


प्रकार दूषित हो चुकी है, तो तु मर जायगी, और गौदइ A 
में जायगी । परंतु इस बीचं में तुझे श्लीपद-रोग ` हो जायगा 
तेरा शरीर ag जायया ।? इस धार्मिक अलुष्ठान के विये श 
aga दिनों से” इस्यादि-इत्यादि। | 
लोथों के स्पश का दूषण ( बाइबिल, गणना )— 
५'जो किसी स्व मचुष्य के शरोर को छूता है, वह साति 
अपवित्र रहता है । मायर्चित्त के जल से उसके कलर 
करना चाहिए । . , उ मी 
००७ PAKA में जानेहा ले, की ब्लोग, a और 


F 


भारत में aga १७३ 


सभी पात्र सात दिन तक अपवित्र रहते हैं । 
पदार्थों को छृता है वे सव भी दूपित हो जाते "3 
मृतक के स्पशं का दूपण ( ag और पुराण )— 
"तक को छूने का अशौच दस दिन तक रहता है ।” ( मजु 
204) | 
Aa तीन Na शुद हो जाते E Ie 
“जो च्यक्ति सुस Rai या के : द्स 
aa Ai A के घर में जाता है, वह दस दिन 
“शृत बाह्मण के स्पशं का दूषण केवल एक ही दिन तक रहता है।” 
हि कोई ya मर a है, तो घर के सभी पात्र अशुद्ध हो 
जाते ई। धातु के पात्र आग किए 
तोड़कर दवा दिए जाते हैं ।” ang 5 pis का 
“शांद्ध के जल से स्नान करने से मनुष्य शुद्ध होता है ।” 
मडु अपने समय की शुद्धि की कुछ रीतियों और संस्कारों का 
उन करता है। ऐसे Gagas अजुष्ठानों की चर्चा करते 
“Ta ऐसे उच्च आदर्श से, जिसका बाइबिल को पता डी नहीं, 


“सारी पवित्र वस्तुओं में से घनो पार्जन में पवित्रता सबसे उत्तम हे। 


ट मचुष्य घनाढ्य बनने में अपनी शुद्धता की रक्षा करता है, वही 
शतः शुद्ध है, न कि वह, जो मिट्टी और जज् द्वारा शद्ध हुआ हे। 


“शानो लोग अपने को अपराधों की क्षमा, दान और प्रार्थना 


WM शुद्ध करते है । 


“बाह्मण अपने को पवित्र अंथों के अध्ययन से शुद्ध करता. हे । ; 


न से शद्ध होता है, वैसे ही मन सत्य से शद होता है। 
SRS सिद्धांत और सत्य-कार्य आत्मा को शुद्ध करते हैं। बुद्धि 
दोरा शुद्ध होती है |? . : - MU ara EN 
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o से देखा जाता है । 
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ya से दूषण का यह विचार, जो जड़ पदार्थों तकः फा 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि हिंदुओं से आया Ma 
mia ऐतिज्ों की अक्तरशः नक्र .की हू; परंतु भा | 
को पुनर्जावित करते हुए उसने सावधानता-पूवंक उन Ta K 
उन उज्ज्वल विचारों, का पुनः प्रचार नहीं किया, जो 
वह पुरोदितशाही की दासता को भूलकर प्राथमिक झर afa 
चेदों के श्रेष्ठ उपदेशों को RaRa करता है, हमें y | | 
मिलते हैं । | | 
' बाइबिज्ञ उसके KI इस बार ही नीची an | 
चह इससे कभो नहीं बढ़ेगी । 
उस प्राचीन सभ्यता AAA प्रत्यावर्तन ने, जिसने परस 
जगत्‌ में जीवन का संचार किया था, ऐसा जान Kaka 
नवीनों को ही उन हास्य-जनक कुसंस्कारों की दीक्षा Rak 
बना रक्खा था, जिनमें पौराणिक पुरोहितशाही लोगों के शै 
को रत रखती थी, ताकि वे अपनी दासता को सूल जायें। 
'.  लेवियों और हिंदुओं के यज्ञ शौर अनुष्ठान 
' जिन यज्ञों और अलुष्ठानों की सूसा ने व्यवस्था दी ह, सा| 
प्रत्येक झ्लोटी-से-छोटी वात भी भारत की अशिष्ट ati 
गई है । . l | 
पौराणिक यों का विशेष हच्य gaa है,. जो भारत में प 
के चढ़ावे के लिये सवोत्तम बलि होने के कारण, सम्मान र 


a 


at 
Ed EA 


लैब्यव्यवस्था ( बाहूबिल्ञ ) भी तंबू के द्वार पर aa के | 
का ही विधान कररती. है । Pr 
. क्रम महस्त के अनुछठानों में पौराणिक पुरोदित शाण AP | 
भेड़ों को जिन पर कोई घब्बा न हे; | 


ta 


भारत में बाइबिल १८१ 

Arga ग्रभी बच्चा न जना दो, काले za, sedara सुगियों, 
और कपोतों (Turtle dove ) को वेदी पर चद़ाता था । 

“लेन्यव्यवस्था” भी इसी प्रकार भेड़ों, बकरियों और। कपोतो के 
aka का विधान करती है। 
` हिंदुओं के फलों के चढ़ावे में ये चीज़ें होती थीं--आठा, aaa, 
तेल, घी और सब प्रकार के सेवे । 

इबरानी लोग उसी वलि के लिये इन चीज़ों का व्यवहार करते 
Tae, रोटी, तेल और सब नाजों के पहले फल । 

दोनों जातियाँ चढ़ावों में नमक का डालना आवश्यक समझती 
kima और लेवी लोग एक ही तरद बलि का कुछु' भागे 
'आपस में बाँट लेते हैं । 


हिंदू-वेदी पर सदा ्ाग जलती रहती है, देव-दासियाँ, अर्थात्‌ . 


` सुप्रतिष्ठित भर्मयाजिकाएँ उसके चुने का ध्यान रखती FI 

वही आग इबरानी उपासना-मंदिर में जनती है, और लेवी उसके 
इसने का ध्यान रखते हैं; क्योंकि मूसा स्त्रियों को परमात्मा की पूजा 
की आज्ञा नहीं देता । 

अंत को भारत में और उसी प्रकार agan में, सारे अशौचों 
भोर घमं के विरुद्ध सारे अपराधों की निष्कृति शुद्धि के यज्ञों और 


Tea होती है । 
मैं इस विषय में और अधिक नहीं कहूँगा । जो कुछ मैं कह 


WE में समझता हूँ अनुकरण सिद्ध करनें के विये वही - 
'अथेष्ट हूँ । : 


5 ध्यान देने योग्य है कि मिसर की भाँति, जहाँ यह 
= लिये एक देवता बन गया, फारस और यूनान की तरह 
पा "ह उनका अत्यंत नेष्टिक-बक्िद्दान ( Hecatomb ) था, 


TA Kapan Re त्याह (मीन APA Arap थीं पे 


Es 
iih POSE SIO Sa SE TIES" CSCO Na 


४-2 “धो | an गभिणी होकर (बच्च के जन्म से | | 


WERI | छो mA शुद्धि से। 


CAN बेस भी हो चाहें बेटी) ० 


१८२ भारत में aga 


यह सम्मान निविवाद रूप से भारतीय उपज है | इस 
के प्रत्येक पृष्ठ पर हमें इस प्रकार के वचन मिलते हैं h 
“तू उस बैल का मुँह सत बंद कर, जो नाज को रौ ३५ 
तू उसे चइ खाने दे ।” $ 
. “तू बैल को गधे के साथ जोतकर हत्त मत चला po 
हमें मानना पड़ेगा कि सम्मान के ये प्रमाण मिसरियों ह ma | 
अशिष्ट कुसंस्कारों का अवशेष-मात्र È | मूसा अपने को pà 
करने में सवंथा असमर्थ था । r | 
संतानोत्पत्ति के उपरांत खियों की हिंदू तथा ga Ai 
अनुसार | 


‘NV 


५ शुद्धि 


“लैव्यव्यवस्था” में लिखा है सनु कहता है 


लड़का जने, उसे सात दिन का | पिता, विशेषकर माता झ| 
अशौच लगे, अर्थात्‌ जैसे वह | हो जाती है। वह उतने हि| 
ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा | अशुद्ध रहती है, विते T 
करतो है, वैसे ही जनने पर भी | तक उसने गर्भधारण हि 


“यदि चह लड़की जने तो | होती है, जेसे उसके अ 
उसको ऋतुमती का-सा अशौच | होने के उपरांत होती ह| 
चौदह दिन का लगे, और कुछलूक की दीका मे 
उसकी शुद्धि के किये साठ | है--“पू्व॑-काल में * | 
दिन लगें । | थी कि शुद्धिसंस्वारर | 
` “और जब उसके शद्ध हो | पर, स्नान के पचा! | 
जाने के दिन पूरे हो जाये, तब | अनसूँदे लेखे, म: । 

ट op rs चा 


2 


i उपासना-मंदिर के द्वार पर 


भारत में बाइबिल mi 


वह होमबलि के लिये बरस दिन | थी। आजकल, स्नान के उपः 
का भेडी का बच्चा, कबूतरी | रांत, वह ब्राह्मण संन्यासियों 
का एक वच्चा: अथवा पिंड की - | को चावल के दस भान, और 


घी के छः कुप्पे भेंट चढ़ाती 


as के पास, निष्कृति के | èr 


' तौर पर, ले जाय ।” 


ब्राह्मणों के लिये संपत्ति रखने का निषेध 
मनु के अनुसार बाह्मण का धर्म यज्ञ कराना और वेद पढ़ाना हैं। 
उसका सारा समय ईश्वर को अपित होने के कारण वह उसका 


'कोई भी भाग खेती करने, पशु चराने अथवा फ़सलें इकट्टी करने में 


नहीं ख़चं कर सकता | ये काम परमेश्वर ने चैश्यों के लिये नियत 
किए हैं । परंतु भारत में एक भी ऐसा खेत, ऐसा क्षेत्र, ऐसा पेड़, 
अथवा ऐसा शृह-पश॒ नहीं, जो इश्वर के निरूपित पुरुष ब्राह्मण के 
ञ्भावों को पूरा करने में सहायता न देता हो | 
Haag कहते हैं--“प्रति वर्ष अपना चावल्नों का सबसे 
प्रथम इकट्ठा किया हुआ सान, अपना जेठा बछुड़ा, जेठा लेला ओर 
जेठा मेमना ब्राह्मणों को दो-। अपने नारियल के पेड़ों के पहले फल, 
अपने कोउहू का पहला Ia, अपना पहला डना हुआ कपड़ा उनको 
दो । यदि तुम चाइते हो कि. परमेश्वर तुम्हारी संपत्ति तुर्हारे पास 
सुरक्षित बनाए रक्खे, और पृथ्वी तुम्हारी इच्छा के अनुसार अचुर 
उपज दे, तो जान ळो कि तुम्दारे अधिकार में, जो कुछ है, उसका 
संपूर्ण पहल्ला और सर्वोत्तम भाग उनका है।” 
इसी प्रकार की इबरानी व्यवस्था-- . 
यहोवह, मूसा और हारून के सुख से, लेवियों को भूमि देने का 
करता है । 
यहोवह कहता है-. “मैंने तुमको वह सब दिया है, जो अञ्न, मदिरा' 


CC-0. Jangamwadi Math, Collection. Digitized by eGangotri 


१८४ सारत में Tana 


और तेलञ में सर्वोत्कृष्ट है, जो परमेश्वर को जे Ra 
: 2 

चढ़ाया जाता है । पृथ्वी कं सभी पहले फल, जो Tetty 
किए जाते हैं, तुम्हारे उपभोग के लिये सुरक्षित है; तगरे taj 
पवित्रात्मा व्यक्ति उन्हें खायेंगे। ' जसा | 

“इसरायल-वंशी नो कुछ मेरे लिये (संकर करते है, ब - 
होगा । सभी जेठे बच्चे चाहे वे मनुष्य के हों अथवा पशु ३ ३ 
इश्वर की भेंट चढाए जाते हैं, तुम्हारे हैं, फिर भी शर्त यह है दि 
सचुष्य के जेठे के लिये मूल्य स्वीकार करो, और भशुद अतो 
लिये निष्कृति धन ले लो । 

“परंतु तुम बैल, बकरी और भेड़ के जेठे बच्चों को सया कले 
ने लौराश्रो; क्योंकि वे ईश्वर को आते हैं ।” 

हिदू और इबरानी में केवल इतना ही भेदू है कि बाहों 
मनुष्य का जेठा नहीं चढ़ाया जाता था और अशुद्ध पशुं इ 
जेरा बच्चा नहों चढ़ाया जा सकता था । . | 

इनको इतनी बड़ी अंभिन्नता पर किसी टीका-टिप्पणी झा मे 
जन नहीं । भारत का प्रभाव उसके प्राचीन जातियों को दामां 
दिए हुए क्या बड़े-बड़े सामाजिक नियमों में, क्या aa 
आतों में और क्या उनके व्यापक कार्य में, प्रत्यक्ष देख पढ़ता है। 

लेवियों की अशुचिता और उसकी झु 

हम जव “लेच्यव्यवस्था” के dad अध्याय में खर bs 
के अकाम अशोच की शुद्धि के नियमों को पढ़ते हैं, तब है 
इसी विषय पर हिंदुओं के धामिक नियमों को प्रतिलिपि 
कर स्वभावतः ही बड़ा आश्चर्य होता है । ad 

अच्छा अब हम--उदाहरणार्थ--उपर्यृक्त अध्याय की 
लेकर उनकी gaar उनके समान हिंदू-नियमों से करते č 
cc- gag Raat Eoection. Digitized by eGangotri 


भारंत में ga Ane 


uaaa- iR से कह दो कि जिस पुरुष के वीयं झरता हो, वह 
उस कारण अशुद्ध ठहरे और, चाहे बहता हो झर चाहे बहना बंद 
भी हो, तो भी उसकी अशुद्धता Ran, | 

“जिसके वीर्यं करता हो, वह जिस-जिस बिछौने पर लेटे, वह 
` दध ठहरे, और जिस-जिस वस्तु पर वह बैठे, बह भी अशुद्ध R । 
और जो कोई उसके बिछोने को छुए, ब अपने वस्रों को घोकर जल 
से स्नान करे, और aa तक अशुद्ध रहे ।? 

“और, जिसके वीय करता हो, वह जिस वस्तु पर बैठा हो, उस 
पर जो कोई बैठे, वह अपने वस्रों को धोकर जलन से स्नान करे, और 
साँक तक अशुद्ध रहे ।?” 

“और जिसके वीर्य झरता हो, उससे जो कोई छू जाय इत्यादि- 
इत्यादि i” 

“ओर जिसके वोय भरता हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य 
पर थूक, तो जिस पर उसने थूका हो, नह अपने वस्त्रों को इत्यादि- 
इत्यादि, और साँझ तक अशुद्ध रहे ।” | 

“और जिसके वीयं करता हो वह सवारी की वस्तु पर बैठे, वह 
अशुद्ध R |” 

“और जो कोई किल्ली वस्तु को, जो उसके नीचे रही हो, छू ले, 
बह साँफ तक अशुद्ध रहे ।” 

“और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठावे, ag अपने वस्त्रों को 

र जल से स्नान करे, ओर साँझ तक अशुद्ध रहे” 

'भौर जिसके वीये करता हो,वह जिस किसी को विना हाथ घोए 8, ` 
ह को धोकर जल से स्नान करे,और साँझ तक अशद्ध di? 

र जिसके वीयं झरता दो, वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को 
N वह तोड़ डाला जाय, और काठ के सब प्रकार के पात्रादि, जिन्हे 
चेह धुएं, वे जत्न से Sg ज 


w p “ 
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१८६ भारंत में बाइबिल 
“फिर जिसके वीयं भरता हो, वह जब अपने रोग हे ६ | 
Ti 
जाय, तब से शुद्ध ठहरने के सात दिन गिन ले, और उभे al 
पर अपने वस्त्रों को घोकर बहते हुए जल से स्नान: के, ह| 
शुद्ध setan ।” | ' A 
“और ml दिन वह दो पिडुक a कबूतरी diy 
लेकर मिलापवाले तंबू के दर पर यहोवह के सम्मुख जाकर म॑ 
याजक को दे ।” | 
“तब याजक उनमें से एक को पाप-बललि और दूसरे को होस 
करके चढ़ावे । इस भाँति याजक उसके लिये उसके वीयं मे! 
निमित्त यहोवह के सामने प्रायश्चित्त करे ।?' 
“और जब कोई पुरुष स्री से प्रसंग करे, तो वे Hai 
स्नान करें, और साँझ तक अशुद्ध रहें ।” 
सी urat 
“फिर जब कोई खी ऋतुमती हो, तो वह सात दिन तक | 
रदे, और जो कोई उसको छुए चह साँक तक अश R | 
“और जब तक चइ अशुद्ध रहे, तव तक जिस-जिस वस्त ए गा 
लेटे, और जिस-जिस वस्तु पर वह बैठे, वे सच अशुद्ध उहरे ।” 
. “और जो कोई उसके RA को छुए, वह अपने वज थे 
जळ से स्नान करे, और साँझ तक अशुद्ध रहे ।” a 
“यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे, और उसका रुषि si 
लग जाय तो वह पुरुष सात दिन तक अशुद्ध रहे, जिस-जित 
पर वह लेटे, चे. सब अशुद्ध ठहरें। 


भारत में बाइबिल १८७. 


बह लेटे, वे सब उसके रजसवाले AG के समान उहरें, और- 
जिस-जिस वस्तु पर वड बैठे, वे भी उसके ऋतुमती रहने के योग्यः 
दिनों की तरह अशुद्ध ठहर | 

“गौर जो कोई उन वस्तुओं को छुए, वद्द अशुद्ध ठहरे। वह 
ग्रपने वख्रों को धोकर जज्ञ से स्नान करे, और साँझ तक अशुद्ध रहे ।” 

“और जब वह खी अपनी ऋतु से शुद्ध हो जाय, तव से वह 
सात दिन गिन ले, और उनके बीतने पर वह शुद्ध उहरे ।” 

फिर आठवें दिन वह दो पिंडुक अथवा कबुतरी के दो बच्चे लेकर 
मिल्लापवाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाये | 

“तब याजक एक को पाप-बलि र दूसरे को दोम-वलि करके 
चढ़ावे इसी भाँति याजक उसके लिये उसके रजस्‌ की अशुद्धता के 
कारण यहोवह के सामने प्रायश्चित्त करे ।'' 

“Yaa प्रकार से, हे सूसा और दारून ! तुम इसरायल-वंशियमें 
को भाँति-भाँ ति की अशुद्धता से न्यारे कर रक्खो । कहीं ऐसा न हो 
कि वे मुझ यहोवह के निवास को, जो उनके वीच है, अशुद्ध करके 
` अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जायें ।” 

“जिसके चीये करता हो, और जो पुरुप वीयं स्खलित होने से अशुद्ध 
हो, औौर खरो ऋतुमती हो, और क्या पुरुप और क्या ai, जिस किसी 
के सरता हो और जो पुरुष अशद्ध खी से प्रसंग करे, इन सबों की 
यही च्यचस्था 2 I”? द 

वेद-वर्णित अशुचिता और उसकी शुद्धि ( रामसरियर Rama- 
tsariar )— 

वेद इस सिद्धांत का अतिपादन छरते हैं कि जिस प्रकार आत्मा 
का मेज़ ईंरवर-आर्थना' और उत्तम कार्यों से घुल जाता है, उसी प्रकार 
शरीर की अशुचिता स्नान से दूर करनी चाहिए । 


_ रामसरियर, जिसके पुराना 
०0.0 लक ka Coiction लि angotri 


NRG भारत में बाइबिल 


'महात्मा है। दक्षिणी भारत के ब्राह्मण lihai 
'सम्मान है। iii सभी यज्ञों और अनुष्ठानों के Nani | 
'अमाण माना जाता है । पे 
इस विषय में उसके शब्द ये — 
“eh ak पुरुष, दोनों समान रूप से उस स्थिति के mhi 
जो उनको अशुद्ध होने के कारण पारिवारिक उत्सवों sh Tan 
के अजुष्ठानों में भाग लेने से रोकती है । जब तक उस स्पि 
समासि न हो जाय, गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से भी देश 


नहीं हो संकते ।” | 

पुरुष की अंशुचिता-- ` 

“जिस पुरुष को स्त्रियों के उपयोग अथवा दुरुपयोग से कोईऐऐ 
हो जाय, वह उस रोग के दिनों में, और फिर नीरोग हो il 
उपरांत दस दिन और दस रात तक अशुद्ध रहता है ।” 

“उसकी साँस अशुरू है, उसका थूक और उसका पर| 
अशुद्ध हैं ।? ' 

“वह अपनी भार्या के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वरं।| 
किसी मनुष्य और अपने किसी संबंधी के साथ'न खाय। उसा 
भोजन अशुद्ध हो जाता है। जो कोई उसके साथ खाता है, वहती 
` दिन तक अशुद्ध रहता है ।?” 

“उसके वख अशुद्ध हो जाते हैं। उन्हें शुद्धि के जब से स 
करना चाहिए ।'” 

“जो लोग उसे छूते हैं, वे तीन दिन तक अशुद्ध रहते हैं। 

“जो कोई इवा के रुख़ से उससे बातचीत करता हे, वह भर" 
आर सूर्योदय पर स्नान करने से अपने को पवित्र करता है।” | 

“उसके बिछाने की चटाई अशुद्ध है। उसे जला देना Ta 
०८ डस्रआजिदौना/अशुद्धहै।उसे शुस्टिकेजल्ल क्ेसाक | 


CASES 3 a जे 


सारत में aga १८६: 


“उसके Ka पीने के पान्न, और उसकी मिट्टी की रकाबियाँ निन 
उसके चावल थे, NIE हैं। उन्हें तोड़कर पृथ्वी में दबा देना चाहिए ।” 

“यदि उसके पात्र तावे अथवा किसी अन्य धातु के हों, तो उन्हें 
शुद्धि के जल अथवा अग्नि से शद्ध किया जा सकता है ।” 

“जो ख्री अपनी दृशा को जानते हुए भी, उसे अंगीकार करती है 
बह दस दिन और दस रात सक अशुद्ध रहती है । वह गह्य 


झशुचिताओं के लिये निरूपित सालाब में स्नान करने के उपरांत: 


शुद्धि का याग करे I” 
“इस प्रकार अशुद्ध हुआ पुरुष अपने खत माता-पिता का वाषिक: 
आद्ध करने में अक्तम हो जाता है | उसका किया ma और यज्ञ 


' अशुद्ध है। परमेश्वर उसे अस्वीकार करता है । 


“जिस घोड़े, ऊँट अथवा हाथी पर चढ़कर वह यात्रा करता है.. 
वह अशुद्ध हो जाता है ।?? 

"उसे जल में कुश डालकर स्नान करना चाहिए ।” 

“उसके गंगास्नान करने से भी उसका पाप दूर नहीं होता ; 
क्योंकि स्नान के समय वह अशुद्ध था ।” 

“यदि वह पविन्न गंगा-जल्ञ घर खावे, तो जोग उसे शुद्धि का 
जल समझकर काम में लावे । अन्यथा वे भी उसके सहश ही अशुद्ध 
डो जायंगे w 

“यदि वह इस दृशा में अपने वर्ण के किसी मनुष्य को पोटे, तो 
उससे साधारण दंड से दुगना लिया जाय, और जिस मनुष्य को पीटा 

। षह सूर्यास्त तक अशुद्ध रहे ।” 
निरामय होने पर वढ गह्य अशुचिताओं के तालाब में स्नान 
करे। फिर वह शुद्धि के ad मजन करे। इसके उपरांत सारा 
दिन darat में बितावे, जिसके लिये वह उस समय तक 
LA समझा गया था ।” 
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६६० भारत में बाइबित्ध 


“इश्वर-भक्तों को वह प्रचुर Nadi” 
“सब वह मंदिर के द्वार पर जाय, और 
ऐसे मेमने का चढ़ावा चढ़ावे, जिसका किक ० 
मुंडन न हुआ हो । यदि वढ निर्धन हो और भेड़ का a 
सके, तो कबूतर के ऐसे बच्चों का जोड़ा aA, जिन रे | 
और जिन्होंने उस समय सक घोंसले न बनाए हों सा Y 
गीत न गाया हो ।” an 
“तब वह शुद्ध उहरेगा, और अपनी 
आनंद भोग सकेगा ।'? ` 
स्त्री की अशुचिता-- 
महषि मजु ने कहा “सोलह पूरे दिन, उन चार विग kali 
सहित, जिनको महात्माओं ने निषिद्ध ठहराया है, tamil 
विक ऋतुकाल हैं । इन दिनों में ही पलि उसके पास जा सकरा! 
इन सोलह दिनों में से पहले चार तथा ग्यारहवाँ और तेरह 
निषिद्ध हैं । शेष दस दिनों की ही आज्ञा है ।” 
वेद कहता है-_“स्त्री के ऋतुकाल में पति को उसका पै 
सम्मान करना चाहिए जैसा कि इम कदली-कुसुम का झे, 
क्योंकि वह उर्षरता और आनेवाली फसल की घोषणा Kali 
“संयम के भ्रयोजन से tangal और तेरहवाँ दिन निषिद्ध अ 
यया है। केवल पहले चार दिन ही उन लोगों के लिये agfa 
समझे गाए हैं, जो उनका सम्मान नहीं | Í 
“इन चार दिनों में खी अशुद्ध होती È । वह अपने भग | 
रहे, और अपने को अपने पति, संतान और ख्यं से बरिपाएए 
. “उस की साँस, उसका थूक, और उसका पसीना भशुद t 
“जिस वस्तु का वह स्पर्श करती है, वह तत्काल Kuat ii 
और उसके दूध के ada को हाथ में लेने से वह दृध फट बा 
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भारत में बाइबिल १३१ 


«उसके बिछाने की चटाई अशुद्ध डो जाती है, इसलिये उसे 

. जला देना चाहिए, और खाट को शुद्धि के जल से साफ़ कर डालना 
चाहिए । 

. “ज्ञि वस्तु पर वह विश्राम करती है, वह अशुद्ध हो जाती है। 
जो उस ख्री से छूते हैं| वे अशुद्ध हो जाते हैं । उन्हें सायंकाल के 
स्नान से अपने को शुद्ध करना चाहिए I” 

“इस दशा में वह न अपने पति का, न पिता का, और न माता 
का ही नाम उच्चारण करे; क्योंकि वह अशुद्ध हैं, और इससे वे भो 
अशुद्ध हो जायेंगे ।? 

“वह अपने शरीर पर कुंकुम न मले ।'' 

$ “वह अपने को पुष्पों से अलंकृत न ni? 

“बह दासियों से अपने बालों को सँवारने के लिये न कहे। इस 
“दशा में वह प्रसंग करने का यत्र न करे ।” 

“वह अपने ्ासूषणों को उतार दे, नहीं तो वे अशद्ध हो जायेगे 
और उन्हें आग से शुद्ध करना पड़ेगा i” 

“उसे अपने पति, बच्चों और अपनी परिचारिकाओं के साथ, चाहे 
वे उसके अपने वर्ण को ही क्यों न हों, न खाना चाहिए ।”. 

“वह होम न करे और न श्राद्ध ही में सहायता दे; क्योंकि उसका 
“दिया नैवेद्य अशुद्ध और उसका किया आद्ध अपवित्र है । 

“यदि महषि मजु द्वारा कही हुई चार दिन को अशुद्धता दो, | 
चार या छः दिन तक और बढ़ जाय, तो ऐसे समय में, जैसा कि 
धमशा कहता है, शुद्धि न की जाय ।” 

जब सारे वाह्य चिह्न जाते रहें, तब सबेरे और साँझ दो स्नानों 

'-के उपरांत, जिनको सूयोद्य और सूर्यास्त के स्नान कहते हैं, वह श॒द्धि 
ज़ के साथ अपने को निर्मल करे । 

“फिर ag देवमंदिर के द्वार पर जाय। चावल, शहद और एत का 
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१३२ सारत में बाइबिल 


नैवेद्य चढ़ावे । वह भेड़ का एक ऐसा बच्चा भी चढावे, जिस 
दारा दो, और जो तब सक न कभी मूँड़ा ही गया हो । र Ry 
सके, तो वह कबूतरों का एक ऐसा जोड़ा दे, जिसने इ Rakj 
प्रणय का गीत न गाया हो, अथवा अपने घोंसले न स्ती | 
“इतना zà 2 | 
Ta Tg चुकने के उपरांत a पवित्र होकर परक छ 
“अब उसे पति को बुलाने की आज्ञा है, जिसने र हे | 
आज्ञा के अनुसार अपने को उससे अलग किया ng | 
निषिद्ध रातों में खी-समागम नहीं करता, वह द्विज अथाप 
के समान पवित्र È o” | | 
इरानी और हिदू-समाज में ऐसे स्पष्ट साइशयों को देख | 
भी जो मचुष्य मूसा को एक व्यवस्थापक के अतिरिक्त प 
सममता है, वह वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञान का एक Kedai 
है । सूसा को ऐसे लोगों के लिये व्यवस्था तैयार करनी थी, dyl 
दास-समूह की, एक ऐसे मचुष्य-्ससुदाय की संतान थे, जो | 
और तितिच्ता के नियमों के सिवा और किसी के mak 
जानता ही न था। इसलिये वह मेनस (Manes) th 
मिसरी संस्थाओं की ara करके ही संतुष्ट दो. गया, जो Pi 
रूप से पूष की उपज हैं । | 
इसके अतिरिक्त क्या हमें यह मालूम नहीं कि एशिया è | 
जोग इन्हीं रीति रिवाजों के अंधीन थे, she 
तक भी उनका सम्मान करते हैं। ` .. | 
उन गरम देशों में घम ने शारीरिक शुचिता के किये z 
रक्षा-संबंधी व्यवस्थापन का काम भी अपने A लिग | 


उन भयानक महामारियों को रोकने का, जो समरसा | 


भारत में बाइबिल २३ 


बचने का, जो अब योरप में तो नहीं रहा, परंतु पूर्वं में अभी 
प्राचीन समयों की-सी तीबता से फेन्न रहा हू, यही पर आह 
` उपायथा। 
` m3 लेर सुहम्मद तक स्वास्थ्य-रत्ा-संवंधी नियम एक ही रहे 
O हैं। जलवायु आवश्यकता को प्रकट करता था, और यदि कुछ लोग 
ऐसे मौजूद न होते, जो अपने ध्मोन्माद में, चाहे वह सच्चा हो अथवा 
Ramà का, सव कहीं ईश्वरीय अत्यादेश और ईश्वर का हाथ 
देखने पर दुराम्रद करते हैं, तो मैं यह दिखलाने का कमी यत्न न करता 
कि मूसा ने पुराने रीति-रिवाजों की केवल नक़ल की है, और उनका 
ग्रहण करना उसके लिये स्वाभाविक था | 
` सूसाने बाह्मणों, मिश्र के भविष्यद्वक्ताओं, फ़ारस के मगं तथा 
प्राचीन यूनान के पुरोहितों के उदाहरण का अनुकरण करते हुए वेदी 
परवैज्ञ की बलि की आज्ञा दो । परंतु कितने आश्चर्य का विषय हैकि - 
Wg, मनोचियंस ( Menochins ) और केरीर ( Carriere) 
लोग इसको अति प्राचीन रीति-रिवाजों का स्वाभाविक परिग्रहण न 
समर इसे महायज्ञ (Eucharist) का नमूना और चिह्न मानते हैं । 
' _ सूसा उष्ण जलवायु के कारण आवश्यक स्नानों की आज्ञा देता 
, और भेनस तथा मनु की बनाई मर्यादा का अदण करता है; इस- 
में यह मानने के स्थान में कि उसने पूर्व के प्रचलित आचारन्यवहार 
आ अनुकरण किया है, वही Ine लोग इबरानियों पर कत्य 
 'हरोए गए स्नानों को नवीन धमे की पवित्रता का एक चिह्न समझते 
' गो कि, बाद को, ईसाई जयत्‌ का पुनरुद्धार करेगी । 
Sa की शैल्ञी सदा वही है। अर्थात्‌ अत्यंत तुष्छ रीति. का 
h A सोने qda और ईश्वरीय Tenda के साथ जोड़ा जाता 
त ऐसी भ्रतिज्ञाओं को चनाप्‌' रखने के लिये हमें केसी-केसी 
“न दुकतियों का आश्रय नहीं लेना पढ़ता ! - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३४ भारत में बाइबिल 


परंतु इम आर्चर्योन्वित क्यों हैं ? क्या हमें यह | 
मालूम नहीं कि मलुष्यों की विशेष श्रेणियाँ ऐसी हैं, जो स : 
के बाहर किसी भी ऐतिहासिक तथ्य, सुबुद्धि और युक्ति का Fin : 
नहीं करतीं १ 
क्या ANU, मजूर, लेबी और भविष्यद्वक्ता, जो अपने ml 
इश्वर के प्यारे, सत्य और धर्म के एक-मात्र उपदेशङु Kap! 
करते हैं, एक चण के लिये भी अपनी प्रतिष्ठा के विषय iial 
करने की आज्ञा देंगे ? क्या वे अपने शत्रुओं का बहिष्कार aa 
क्या उन्होंने उन अपने शासन से छुटकारा पाने की चेष्टा केश 
सम्राटों को कंपायमान नहीं किया ? क्या उन्होंने यांतना झर il 
का डर दिखाकर शासन नहीं किया ? । 
इसलिये यदि हम ऐसिह्य झो निरंतर पाते हैं; यदि mil 
दायाद मिल गए हैं, और यदि आधुनिक लेवी समाज (Jail 
teism ) ने युक्ति और स्वतंत्रता को बहिष्कृत करने, और म| 
प्राचीन याजकीय निरंकुशता को, जिसने प्राचीन aa Atau 
खँंडहरों और धर्मवीरों से मर दिया था, पुनर्जीवित करने केक 
उद्देश्य से घोर युद्ध करने के लिये अपनी सभी सेनाओं Ag 
किया है और सारी संचित सेना को वापस बुला लिया है, तो छ| 
.पास आश्चर्य करने के लिये कारण ही क्या है ! 
बाइबिल में पशुओं के रक्त को खाने का निषेध 
'लैव्यव्यचस्था में लिखा है--““फिर यहोवह ने कहा en 
aai में से अथवा उनके बीच रहनेवाल्ले परदेशियों मं है. 
मनुष्य क्यों न होवे, जो किसी प्रकार का लहू खावे, मैं उस ki | 
वाले के विसुख होके उसको उसके लोगों के बीच से नष्ट कर al 
“क्योंकि शरीर का माण जो है सो खोह में रहता है भ | 
` जुस लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिये दिया है जिससे 
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_ 3 लिये प्रायश्चित्त किया जावे, क्योंकि लोहू में प्राण जो रहता है 
` नोलोहृ ही से आयरिचत्त होता है। 

“इसी कारण मैं इसरायलवंशियों से कहता हूँ कि तुममें से कोई 
' गाणी लोहू न खावे अर जो परदेशी तुम्हारे बीच रहे सो भी 
रोहू न खावे । 

“सो इसरायलवंशियों में से अथवा उनके बीच रहनेवाले परदेशियों 
में से कोई मलुष्य क्यों न दो जो अहेर करके खाने के योग्य पश 
अथवा पत्ती को पकड़े वह उसके लोहू को उँडेल के yA से दाँपे । 

“क्योंकि सब शरीरधारियों का प्राण जो है उनका जोडू ही उनका 
प्राण उहरा है, इसी से में इसरायलषवंशियों से कहता हुँ कि किसी प्रकार 
के शरीरधारी के लोहू को तुम न खाना, क्योंकि सब शरीरधारियों का 
आण उनका लोहू ही है। उसको जो कोई खाचे सो नष्ट किया जावे!” 

सृत पशुओं का निषेध 

“ओर देशी हो चाहे परदेशी हो जो किसी लोथ अथवा atè 
डुए पशु का मांस खावे सो अपने वस्तों को धोके जल से स्नान करे 
और साँफ लों अड रहे, पीछे वह शुद्ध झहरेगा । 

“और यदि वह तन को न धोचे और न स्नान करे, तो उसको 
अपने अधमे का बोफ उठाना पड़ेगा ।” 

इसी विषय पर पौराणिक हिंदू-धर्म का निषेध 

रामसरियर( Ramatsariar )— 

, 'जिस पशु के भ्ण की वेद में आज्ञा है उसके रक्त को खाने- 
aa पिशाच का पुत्र कहत्ाता है, और नष्ट हो जाता है, 
न भी aga को रक्त से अपना पोषण न करना चाहिए । 
कला उ ऐसे पशु का रक खाता है जिसका वेद ने निषेध 
बा RF रोग से मरता और मरकर अशुद्ध गीदड़ की 

मे पढ़ता है । 
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“लहू प्राण है, यह-वह दिव्य रस है जो उस उपादान 
और उर्वर बनाता है जिससे शरीर बना है। Ria aa 
सैकड़ों शाखाएँ पुण्यभूमि को सींचती और उपज्ञा 
जिस प्रकार इस महानद के खोत को सुखा डालने की ` 
बुद्धिहीनता है, उसी प्रकार जीवन के स्रोतों को a N 
जाय और न भोजन बनाकर उन्हें अपवित्र ही किया जाब। | 
“महान्‌ परमेश्वर ( जो सब कुछ है और सबमें है) पे 
हुआ दिव्य तततव, जों माण है, लहू. के द्वारा ही शरीर के साप à 
होता है । लहू ही अ,ण को माता से युक्त करता है, कू ऐ। 
हम परमेश्वर से बँधे हुए हैं। « + 
“हम पेड़ों का रस, जो उनका रक्त है और फल उतपन्न a | 
नहीं खाते । इसी प्रकार हमें पशुओं का रक्त, जो उनन्न स 
नहीं खाना चाहिए । Pa 
“रक्त में जीवन के गुह्य रदस्य भरे पड़े हैं, ओर a प्राणी छ| 
विना जी नहीं सकता । रक्त का खाना स्रष्टा के महान्‌ ai 
अपवित्र करना है । | 
“जिस मनुष्य ने इसे खाया है उसे डरना चाहिए छि 
पुनज॑न्मों में वह डस अशुद्ध जंतु के शरीर से कमी. नहीं RTE 
सें उसकी आत्मा का. पुनजेन्म हुआ है। ..' : 
“ऋण्विज बैल, भेड़ के बच्चे अथवा बकरी को' वेदी पर स 
पहले उसका ग्ना काटता है; इसे अपने लिये उदाहरण 
“जब तुम्हारी इच्छा ऐसे जंतुओं का मांस खाने की हो, गे ई 
और निषिद्ध. नहीं, चाहे. वे जुगाली करनेवाले और चिरई d 
वाले हों, चाहे अन्य शिकार में पकड़े हुए, पत्ती यष 


हो उसका रक्त पककर उसे ऊपर से ढक दो |” 
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“जो महुष्य इन निपेधों का उल्लंघन करता है वह परलोक की 
masi के अतिरिक्त rata, कुष्ठ और अतीव गं रोगों से पीड़ित 
होता है 2 

मरे हुए जंतुओं का निषेध 

“स्वाभाविक II से या अकसमात्‌ मरा हुआ जंतु अशुद्ध है, चाहे 
चह धर्मशाख-निषिद्ध जाति का न हो, क्योंकि उसके शरीर में अभी 
सक भो रक्त हे और वढ पृथ्वी पर फेंका नहीं गया । ॒ 
“जो इसे खाता है वह मांस के साथ रक्त को भी खाता है, जो कि 
. निषिद्ध है, और वह उसके सदश ही, जिसका उसने मांस खाया है, 
'अशुद्ध हो जाता है। . 

"नीच जातियों के बहुत-से ज्ञोग ge और गह्य॑ रोगों से मरते 
 हैं।ये रोग उनकी सत्यु के पहले ही उनके शरीरों को कोड़ों का 
. शिकार बना देते हैं । इसका कारण यह है कि वे लोग जो भी सूत 
जंतु उन्हें मिल जाय उसे खा लेते हैं । 

"जिसने इस प्रकार खाया दो वह गह्या अशुचिताओं के - लिये 
नियत किप हुए जलाशय पर जावे, और ada को धोकर, उस 
RÄ डुबकी लगावे, और तीन लंबे स्नानों के पश्चात्‌, दूसरे दिन 
के सूयोदय सक अशुद्ध उहरे I” 

मूसा रक्त-भत्तण के निषेध का कारण सिवा इसके जो इस पंक्ति में 
परक किया गया है और कुछ नहीं वताता । “क्योंकि सब 

रियों का प्राण उनका लोह ही है” और सामान्यतः अपने 
भेत का समाधान पेश नहीं करता । : 

रैम साफ़ देख रहे हैं कि वह ऐसे लोगों को संबोधन कर रहदा था 

भे शास्तित करने का प्रयोजन था न कि शिक्षा देने का, और जिन्होंने 
उसके RA को विना किसी युक्ति माँगने के स्वीकार कर लिया । 
१. सरक ara बात की झवश्यकत्ता! धी ठकि ही 
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RT 


यह समझाया जाता कि यह क्यों बनाया गया 


निषेध. विकसित होता, समझ. में आने योग्य बनता, श्र 
८ श्र Ji 

है, तब हृ B 
रखनेवाले विमशों का गौरव उच्च होता। वाइबिल्ञ ने k ý 
~ : ap 
भव नहीं किया, क्योंकि इसका पाठ एक अपूर्य ngatur a 
“g प्राण है, यह वह द्व्यि रस है जो उस उपादान को सं 
और उर बनाता है जिससे शरोर बना है, जिस प्रकार डिश 
सैकड़ों शाखाएँ पुण्यभूसि को सोंचती और उपजाऊ बनाती |! 
: “महान्‌ पूर्ण ( परमेश्वर ) से निकला हुआ fire ऋ 
जो ग्राण है लहू के द्वारा ही. शरीर से युक्त होता है।” 
वेद्‌ के इस लक्षण पर विज्ञान चाहे हँस. दे, परंतु विचार pi 
प्रशंसा करेंगे । 
सूसा ने अपने ठहराए हुए नियम का यह सरल समाधान हिक 
निश्चय ही अपनी अनुचिताओं को संक्षिप्त कर दिया, aa 
शरीरधारियों का प्राण उनका ag ही है ।” 
क्या ये स्पष्ट साइश्य निविवाद रूप से यह सिद्ध नहीं ai) 
बाइबिल पूर्वीय संस्थाओं की प्रतिध्वनि-मात्र है ? पता adhi 
शायद श्रम में हुँ, परंतु सुकं ऐसा प्रतीत होता है कि गंगो 
पूवंक विचार करने से, सूसा की छोड़ी हुई पुस्तक का सर भरी 
हमारे सामने स्वभावतः यही परिणाम उपस्थित करता है। | 
. बाइबिल को जिन पाँच पुस्तकों का संबंध इस व्यवसा 
बताया जाता है उनमें प्रत्येक पग पर हम ऐसे विस्तार p 

व्यवहार, रीति-रिवाज, प्रक्रियाएँ, यज्ञ-विधियाँ, और Fa 
किसी समाधान के दिए हुए पाते हैं जिनका सत्ताहेत सिवा 
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Ra मिसर की उन संस्थाओं का केचल संक्षेप ही किया है, जो मिसर 


मं भारत से पहुँची थीं । 
वंशियों को उपा- 
सना-मंदिर ( मिलापवाले तंबू ) 
के सामने के अतिरिक्त और सब 
कहीं अपने dat मेडों और वक- 
रियों को मारने का निषेध है । 

Dengan” कहती है--- 

फिर यहोवह ने मूसा से 
कहां-- 

“हारून और उसके पुत्रों 
से बढ्कि सारे इसरायलवंशियों 
से कहा कि यहोवह ने यह 
आज्ञा दिखाई है कि “इसरायल 
के घराने में से कोई मनुष्य हो 
जो वैज्ञ अथवा भेड़ के बच्चे 
अथवा बकरी को, चाहे छावनी 
में चाहे छावनी से बाहर, बलि 
करके मिल्लापवाले तंबु के द्वार 
पर यहोवह के निवास के आगे 
पहोवइ के चढ़ाने के निमित्त न 
तन जावे, सो उस मञुष्य को ag 
बहाने का दोष लगेगा और 
TE भजुष्य जो लहू बहानेवाला 
रहरेगा सो वह अपने लोगों के 
वीच से नष्ट किया जावे। 


ख़री 
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जंतुओं--बैज्ष, भेड़ के बच्चे 
और वकरी-को, सिवा उपा- 
सना-मंदिर के द्वार पर और 
याजक के हाथों में, मारले के 
निषेध की विचित्र आज्ञा के 
सांकेतिक अर्थो की खोज करने 
के पहले आओ दम देखें कि 
इस विषय में हिंदुओं के नियम 
क्या हैं। 

मनु,अध्याय १ में लिखा है-- 
«स्वयंभू परमेश्वर ने स्वयं ही 
यज्ञ के लिये पशुओं की सृष्टि 
की है, और यज्ञ से इस जगत 
की वृद्धि होती है। इसलिये 
यज्ञ के निमित्त हिसा हिसा 
नहीं है । 

“जो विना विधि के पशु 
का वघ करता है वह उस पछ 
के शरीर पर जितने रोम हैं 
उतनी बार जन्म लेता और 
प्रत्येक जन्म में अस्वाभाविक 
सत्यु से मरता है । 

“जो मनुष्य कवल अपने 

अथवा दूसरे के सेंट 
क by eGangotri 
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“इस विधि का यह कारण 
है कि इसरायलवंशी जो अपने 
बलि-पशुओं को खुले चौगान 
में बलि किया करते हैं सो उन्हें 
मिल्लापवाले तंबू के द्वार पर 
याजक के पास यहोवह के लिये 
खे जाके उसी के लिये मेल-बलि 
जानके वलि किया करें । 

“और याजक खोहू को 
मिल्ापवाले तंबू के द्वार पर 
यहोचह की वेदी के ऊपर छिड़के 
और चरबी को उसके लिये ga- 


दायक सुगंध जान के जलावे | | 


“इस प्रकार से वे जो बकरों 
के पूजक होकर मानो af 
चार करते हैं सो फिर अपने 
बलिपशुओं को उनके लिये 
बलि न करें । इसरायलियों की 
पीढ़ी-पीढ़ी में यह सनातन विधि 
उहरे। 

` “सो हे मूसा, तू उनसे कह 
कि इसरायल के घरानेवालों में 
से अथवा उनके चीच रहनेवाले 
परदेशियों में से कोई मनुष्य 
क्यों न हो जो होम बलि अथवा 


dea aa Math Collection. उसके, Ban an a 


' “खाने योग्य प्राणियों | 
खानेवाला प्रति दिन if 
खाता हुआ भी पापी नहीं शे | 
क्योंकि ब्रह्मा ने aa 
खाए जाने के लिये आर रूसो 


विना विधि के मांस न Ul 

“धजो अहिसक जीवों à 
केवत्र अपने सुख की ad) 
से मारता है, sa) 


3 Tapa 
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“jk उसको मिलापवाले | त्यु के पश्चात्‌ ही बढ़ता है । 


~ 


तंब क द्वार पर यहोवद्द के “परंतु वन में निवास करता 


लिये चढ़ाने को न ले आवे वह | हुआ श॒द्धात्मा द्विज आपत्ति में 
मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट | भी ऐसी हिसा न करे, जो वेद- 
किया जावे ।” विहित नहीं है।” 
, सामवेद के प्रमाण--- 

“हमें पशुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी ऊनता 
संसार का शासन करनेवाली परम बुद्धि का कार्य है, और उस बुद्धि 


. का उसके छोटे-से-छोटे कामों में भी सम्मान करना परमावर्यक है । 


“इसलिये तुम विना प्रयोजन, केवल सुख के लिये, पशुओं को 


` अत मारो, क्योंकि वे तुम्हारी ही तरह इश्वर के रचे हुए हैं । 


“तुम उनको दारुण पीड़ा मत दो । 


' _ “तुम उन्हें मत सताओ । 


“तुम उनसे उनके वित्त ले बाहर काम मत लो । 
“उन्होंने तुम्हारी जो सेवा को है उसको स्मरण करके तुस बुढ़ापे 


में उनका परित्याय सत करो । 


“मनुष्य पशुओं को केवल भोजन के किये ही मारे; जो अपवित्र 


_ होने के कारण निषिद्ध हैं उनको ध्यानपूर्वक छोड़ दे | 


“यदि वह विहित विधियों का पालन नहीं करता, तो उनको 
भोजन के लिये मारने स भी वह पापी ठहरता है, और घोर दंड से 
दंडित होता है। 

“बह अपने पशु को मंदिर के सामने. ले जावे, और पुरोहित 
इसकी परमेश्वर पर बलि चढ़ाते हुए इसका वध करे, और उसका 
बहू वेदी पर छिड्के । 

“क्योंकि लहू प्राण है, और प्राण, जुदा होकर, ईश्वर के पास 


आना चाहि | 
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“जो मनुष्य वेद-विद्ित विधि के विना सांस खाता है वह ३, | 

- फ 

यश की सत्यु मरता है, क्योंकि उसने सर्वे पदार्थों के स्वामी एस 

को बलि चढ़ाने के विना ही रक्तपात किया है ।' i 
इसी विषय पर रामसरियर ( टीकाएँ )-- g 
“जो मनुष्य विहित-विधि का पालन करता हे वह पशुशरों का मांस 
तब तक नहीं खाता जब तक कि ऋत्विज उनकी परमेश्वर को बाइ | 
नहीं देता । याजक वेदी पर रक्त छिंइकता है, क्योंकि सृत्यु को पक्ति | 
करने के लिये an को रक्त की बलि देना आवश्यक है। 
“जो विना बलि दिए मांस खाता हे वह इस लोक तथा परहोड | 
में आक्रुष्ट उरता हे, क्योंकि सहापि मचु कहते हैं, “जिसका मांस मै | 
इस जोक में खाता हूँ वह दूसरे लोक में सुमे खायगा ।” 
Jaa” के ऊपर दिए वचन से प्रकट दोता है कि मूसा | 
ने इवरानियों के लिये, सत्यु-दंड की धमकी देकर, Rama तर्‌ | 
( उपासना-मंदिर ) के द्वार को छोड़कर और किसी स्थान पर मौ | 
पशुओं का वध करने का निषेध किया È । 
परंतु, सामान्यतः, यह व्यवस्थापक अपने प्रयोजनों और अपरे | 
निषेध के उद्देश की (राच्या नहीं करता । 
किस कारण, बाइबिल के शब्दों में, छावनी में अथवा छावनी पे 
बाहर, सब जंतुओं के वध का निषेध हे ? | 
“लैब्यव्यवस्था”, अध्याय १७, वाक्य ७ में, जिसमें इस विष | 
का वर्णन है, इन शब्दों में व्याख्या का आभास मिलता हे “वे | 
वे मूठे देवताओं के लिये अपने पशुओं को बलिं न करें ।” | 
. परंतु इस वचन से क्या सिद्ध होता है ? यह केवल इतना हीर | 
करता है कि aa में] इसरायल्वंशों उन देवताओं की मूष Ad 
लिये बलि चढ़ाया करते थे जिनको यहोवद्द ने परास्त किया थ! | 
वदी तीति, नवीन. पजा.के नाश Uta bl, eGangotri | 


| 
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ग्रो में इम उस विचार को दूँढ़ना चाहते हैं जिससे ररित होकर" 
pama तंबू. के द्वार के सिवा और सब कहीं बलिदान का निषेध: 
कि मारा हुआ पशु परमेश्वर द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए । 

ने प्राचीन मिसर और भारत के नियमों का केवल aa 
रिया है, और उस रिवाज को बनाए रखने में वह सदेव उस सूला- 
हु को भूल जाने का यल करता हूं (as qaa करने में बहुत 
amat) ) जिसने उसे जन्म दिया था। 
ग्रामो हम इसी विषय पर सचु और वेद के ऊपर दिए वचनों पर 
विचार करें तब ही वाइविल-वचन की अस्पष्टता को दूर करना, इसका" 
qia रीति से समाधान करना संभव होगा । इससे सदा 
इही स्वामाविक परिणाम निकलेगा कि यह पुस्तक, बाक़ी सारी पुस्तकों” 
दी तरह, एक बुरी तरह से की हुई नक़ल का परिणाम-मात्र है | 
| सभी प्राचीन जातियाँ, और सबसे बढ़कर हिंदू, इश्वरीय सृष्टि ` 

हे रहस्यमय कार्य के प्रति अतीव सम्मान-भाव रखते थे, और उन्हें सदा 
| इही चिता रहती थो कि इसके साथ अमयाँदां न को जाय । रक्तः 
| भौर पशु-वध से उनके डरने का यही कारण था। एक ओर यह 
| Kak था और दूसरी ओर जोवन-संबंधी उनकी सौतिक आव- 
| सकताएँ थीं, जो मांसाहार के लिये विवश करती थीं । इन दोनों के. 
| मय में उन्होंने यह धार्मिक परिकथा गढ़ ली जिसके अनुसार उनके 
' निवा के लिये निरूपित पशु को देवता के मंदिर के सासने मारना” 
| भाववक हो राया है। इस प्रकार गिराए हुए रुधिर की स्रष्टा के- 
| धये वत्षि चढ़ाकर उले न्यायसंगत किया गया । 
क्योंकि जैसा कि चेद्‌ कहता (कै 
|| "Rr प्राण है, और सारा प्राण निर्वाण के पश्चात्‌ परमेश्वर के. 
| पस ik आना चाहिए ।” 25 
y Aay और पिन segan सारे Au, gP e 
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सक्तो, और धमंपरायण खोगों के लिये ऐसे पशु के मांस खाने 
निषेध करती हैं जो पढले ईश्वर के लिये वलि नहीं किया गया N | 
चाइबिल के इन शब्दों का कारण भी यही BI E 
“Tama के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल भवा भे | 
अथवा बकरी को, चाहे छावनी में चाहे छावनी के बाहर, aka | 
Rana तंबू के द्वार पर यहोवह के !खये चढ़ाने के निमित्त ने 
जावे तो उस मनुष्य को लोहू बहाने का दोष लगेगा।” : 
इसमें कुछ भी संदेइ नहीं कि सारे पूर्वी लोगों ने मांस | 
पहले, उसके रुधिर ( उसके प्राण ) को इश्वर के लिये चलि aa | 
उसे पवित्र कर लेने को रीति भारत से ही ग्रहण को थी। 
` पीछे से, प्राचीन कल्पना अव्यक्त और सांकेतिक हो गईं; रौर 
प्रत्येक मारे जानेवाले पशु को परमेश्वर के लिये चढ़ाने की रीति बंद 
दो गई । इस दैनिक व्यवहार के स्यान में सामयिक उत्सव रख दिए 
गए । इन उत्सवों में लोग याजक से साधारण शुद्धि के निमित्त, वेदी | 
पर बलिदान कराने के लिये सब प्रकार के पशु लाया करते थे। | 
एक भारत ही ऐसा है जिसने अपने प्राचीन व्यवहारों को नहीं | 
छोड़ा और आज भी ऊँचे वर्ण और ब्राह्मण केवल वही मांस खते | 
हैं जिसका पहले मंदिर में संस्कार हो चुका हो । | 
इस प्रकार सभी प्राचीन सम्प्रताएँ एक दूसरी से निकली हैं; भर | 
इस प्रकार, जीवन की अतीव छोटी-छोटी बातों में उनके अम्य | 
व्यवहारो को तुलना करके हम उस qa समाज को gg लेते ta | 
विरोधाभासात्मक कर्पना होना तो दूर, मानव-विकास के नियमों का | | 
अवश्यंभावी और युक्तिसंगत परिणाम है । | 
केथोलिक ( डदार ) संप्रदाय, जो प्राचीन इबरानी aa a | 
न्यू चचं का नमूना समझने पर ज़ोर देता है लैव्यव्यवस्था के | 
अध्याय Mato से।। कर ता È hrigotri E 
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उसके मता्ुसार परमेश्वर ने ही इबरानियों को मिलापवालेः 


(दके सिवा और किसी स्थान में बलिदान चढ़ाने से रोकने के लिये 
वे निषेध बनाए थे। bois 

| कहता हुँ कि वाइविंख इन शब्दों का प्रयोग करती है ( Homo 
| milibet de domo Israeli; ) अर्थात्‌ इसरायल के वंश में 
EEEE जो मिलापवाले da के द्वार को छोड़ किसी अन्य 
| दयान में पशु-वध करता 2 ar a 
| RTR के लिये बलि चढ़ाने की अभिलापा होती थी, तो 
| a याजक को ही इसे चढ़ाने का अधिकार था; परंतु जो. व्यवस्था 
। हारे सामने है उससे प्रत्येक इबरानी को, यदि वह बलि के सुधिर 
amia के रूप में वेदी पर छिड़कने के लिये याजक को देकर 
| ग्ने कर्म को पवित्र कर लेता है, तो सिलापवाले तंबू के सामने 
' इघकरने का अधिकार है । 

इसीलिये केवल उन्हीं पशुओं का वर्णन है जो आहार के: लिये. 
` निरूपितः हैं न कि उनका जो विशुद्ध धार्मिक प्रक्रियाओं के लिये 
हिव | . 
| (Ante ostium Tabernaculi testimonii immo- 
| | lent eas hostias pacificas. ) वे अपनी मेल्-बलि उपासना-- 
मेदि ( मि्लापवाले तंबू ) के द्वार पर चढ़ाते हैं । 

' इवरानियों क लिये ऐसी ही आज्ञा हे। 
| Fundetque sacerdos sanguinem super altare: 
। Do mini. याजक परमेश्वर की वेदी पर रक्त चिइकता है | 
' लेवी का ऐसा ही निर्दिष्ट कार्य है । 

मैं दुबारा कहता हैँ कि यदि देवता के लिये सांकेतिक बलि 
|| आनी होती थी, तो केवल याजक को ही इसके चढ़ाने का अधिकार 
|| भौर वह भी मिलापचाले. तंबू के द्वार पर नहीं aka -भीवरी 
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-मंदिर में, जहाँ उसके सिवा और कोई नहीं जा सकता था। 
इसके अतिरिक्त, जिस समाधान का अतिकार इम कर T 
वह ga पाठ के Rasa तोड़-सरोड से दी संभव हो सकता है। ; | 
: यहाँ हम इस वचन का वह अर्थ देते हैं जो फ़ादर i | 
$( Father de Carriere ) ने बाइबिल के स्वीकृत संस्करण गे | 
“दिया है। | 
“लैब्यव्यवस्था”” का सूल वचन-- | 
Homo qui libet de domo Israel, si occiderit | 
bovem, aut capram, in castris vel ext | 
“Castra. | 
Et non obtulerit ad ostuim Tabernacui | 
[oblationem Domino, sangui nis reus erit, quasi | | 
si sanguinem fuderit, sic peribit de medio | 
populi suio. | 
Ideo sacerdoti afferre debent filii Israel hos | 
‘tias suas quas occident in agro, ut sanctificen- | 
-tur Domino. | 
शब्दार्थ. 
इसरायल के वंश का प्रत्येक मनुष्य जो छावनी के अंदर भ्रव | 
“बाहर कोई da, अथवा भेड़, अथवा बकरी का वध करेंगा, | 
'भिल्लापवाले संबू के द्वारों पर परमेश्वर के लिये उसकी वलिं नहीं | 
“चढ़ाएगा, वह रक्तपात का दोषो होगा, और रक्तपात करने के कारण | 
“अपने T के बीच से नष्ट हो जायगा । 4 
इस कारण इसरायल की संतान खेतों में मारी हुई अपनी RT | 
को याजक को दे, जिससे परमेश्वर द्वारा उनका संस्कार दो जाय। | 
जेज़ूइर फ़ादर डी केरियर का अनुवाद-- 
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q के घराने का, अथवा उनके बीच रहनेत्राले मतांतर- 
हियं का, प्रत्येक मलुष्य, जो परमेश्वर के लिये बलि चढ़ाने की 
। aa im के साथ संकल्प के साथ छावनी में अथवा छावनी के बाहर, 
{a येइ, अथवा बकरी का वध करता है । जो मिलापवाले तंबू के 
ह द्वार पर परमेश्वर के लिये इसकी बलि नहीं चढ़ाता, उसे हत्या का 
| गोप गता है, और वह अपने लोगों के बीच नष्ट हो जाता है, मानो 
' उसने मतुष्य का रक्तपात किया हो । 

स कारण इसरायल की संतान याजकों के सामने उन न्यासों को 
qA जो कि वह ईश्वर को चढ़ाना चाहती है, जिससे वह, उनका 
| ,क्षे्ों में वध करने के स्थान में, उन्हें aga तंबू के आगे चढावे । 


बिन शब्दों के नीचे लकीर है उनका मूल पाठ में अभाव है; अन- 
| .त की इस ईमानदारी पर किसी टीका-टिप्पणी का प्रयोजन नहीं । 
| (रंत इम कहते हैं कि ठोक ऐसे ही निःशंक प्रचेप इस अभियोग का 
| रन करते हैं कि इस अध्याय में लैव्यव्यवस्था केवल उन्हीं पशुओं 
| वणन करती है जिनकी केवल यहोवह ही को बलि चढ़ाई जाती 
| है, और उनका नहीं जो मनुष्यों के आदार के लिये निर्दिष्ट हैं । 

| सरे अतिरिक्त, Taman का सातवाँ अध्याय इस समस्या 
RTR ada करता मालूम होता है, क्योंकि यह निविवेक रूप 
| हे, सभी मारे इए पशुओं के रक्त और चरवी. को, सत्यु का भय Ra- 
| ऋ ईसवर के लिये बलि चढ़ाने की, और प्रत्येक मारे हुए बलि का 
| षो कंधा और छाती याजक को देने को आज्ञा देता है । 

| , भतएव यहाँ आहार के लिये निर्दिष्ट पशुओं का प्रश्न निविवाद 
| है और यह भी समान रूप से निर्विवाद है कि इन रीति-रिवाजों के 
|| २ समाधान के लिये जो बाइबिल हमें नहीं देती, हमारा सुदूर पूर्व 

| `" भोर जौरना आवश्यक है । | 
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लेव्यव्यवस्था, अध्याय इकीस के अनुसार, मृतक से Saad 
श्रशुद्धता ओर अशुचिता से रक्षा | 
“फिर यहोवह ने मूसा से कहा, दारू के एत्र जो याजक हैं उसके. 
.कह कि तुम्हारे रोगों में से कोई मरे तो उसके कारण हमसे कोई | 
झपने को अशुद्ध न करे । । | 
हाँ अपने समीपी कुटुंबियों अर्थात्‌ अपनी साता वा पिता वा | 
वा बेटी वा भाई के किये वह अपने को अशुद्ध करे तो केश | 
र उसको कुँवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो सो भी | 
उसकी समीपिन है। इससे वह उसके लिये भी अपने को अशुद्ध को । 
तो .करे । परंतु याजक अपने लोगों के राजा की सत्यु पर भी अपरे | 
को अशुद्ध न करे । | | 
इन अवसरों पर याजकु न अपना सिर सुँडावें और न दाढ़ी, भौर | 
न अपने शरीर ही चीरे । i | 
वे अपने परमेश्वर के लिये पवित्र रहें, और उसका नाम अपवित्रः || 
न करें, क्योंकि वे परमेश्वर को धूप चढ़ाते हैं, और अपने परमेश | 
. के भोजन को चढ़ाते हैं, इस कारण वे पवित्र दी रहें ।” | 
लैन्यन्यवस्था, अध्याय २२ 
“यहोवह ( परमेश्वर ) ने मूसा से कहा-- | 
` हारून और उसके पुत्रों से कह दे कि, जब वे अशुद्ध हों, तब इस” | 
रायलवंशियों की पवित्र बलियों को स्पर्श न करें, उन वस्तुप्ों शे | i 
दूषित न करें जो वे सुरे चढ़ावें और मेरे लिये पवित्र करें, क्योंकि मे | 
परमेश्वर हूँ । | 
उनसे और उनकी संतानों से कह दे ; तुम्हारे वंश का am | 
अशुचिता की अवस्था में, उन वस्तुओं कं पास जावे जो इसरा | 
वंशियों ने परमेश्वर को चढ़ाई हैं, और उसके लिये पवित्र at | 
वह परमेश्वर के सम्मुख नष्ट किया जावेगा । 
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| 
` तेवश में से कोई क्यों न दो जो कोडी हो अथवा उसके: 
क ता होवे वह सलुष्य जब लों चंगा.न हो जावे । तव लों पवित्र की 
बसुओं में से कुछ न खावे । 
जैव ही जो लोथ के देठ अश्र हुआ हो वा जिसका वीर्य Kaka |: 
हो ऐसे किसी मनुष्य को जो याजक छूए । 
श्रौर जो याजक किसी ऐसे रेंगनेवाले जंतु को छूए जिससे जोग अशुद्ध 
| ते हैं अयवा किसी ऐसे भचुष्य को छूए जिसमें किसी: प्रकार की 
IRI 
AmA इनमें से किसी को छूए सो साँक लों अशुद्ध उहरा रहे 
| परर तब भी यदि चह जल से स्नान न करे तो पवित्र की हुई वस्तुओं 
| उसेन खावे। | | 
| हाँ, यदि स्नान करे तो जब सूर्य अस्त हो जावे तब वह गडः 
| पा भौर उसके पीछे पवित्र की हुईं वस्तुओं में से खा adm, क्योंकि 
' उसका भोजन वही है । + 
| tg आप से मरा वा!पश्ठ से फाढ़ा गया हो उसके खाने से. ; 
| ऋ अपने को अशुद्ध न | | 
ji हस रोति से याजक लोग मेरी व्यवस्थाओं की रक्षा करें, ऐसा न 
कि वे उनको अपवित्र कर दें, और धर्म-मंदिर को अशुद्ध करने के 
| "पर्‌ उसमें न मर जाये, क्योंकि मैं पवित्र करनेवाला. परमेरवर हूँ।” 
| en वाइबिल् को अधिकतर विना इसका भाव समझने के ही पढने 
| _ शरा स्वभाव न होता, तो हमने चिरकाल से इसका अनुभव 
| दोता और हमें विश्वास हो गया होता कि यह पुस्तक उन 
रहस्यों का, जिनकी चामियाँ केवल aka के ही हाथ में यीं, 
Ea के अशिष्ट मूढ़-विश्वासों का, एक सम्मिश्रण-मात्न है 
ष दिए दोनों बचनों का, उनके हिंदू-जन्य-नियमों के साथ, 
पहले उन्हें कुछ विकसित करने का प्रयोजन है। 
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Was oe अध्याय आज्ञा देता है फि याजक अशुद केके 
'र्कारों में नदे। i 
अडर a वो के अंत्येष्टि-ंस्कार कराने 
ri और वहाँ भी उन्हें सदा Kas ऐसी वात से वचे ह | 
के लिये कहा गया È, जा अशु करनेवाली हो। | 
लोगो के राजा की IK भी अंत्येष्टि-क्मे-संबंधो इस सि| 
qel की आज्ञा नहीं । + 

को Serda याजशें को aga की कक मं saka 
उन्हें कष्ट हो,वे विशेष रोगों से पीड़ित हा, अथवा हक. 
या परोच रूप से छू जाने से अथवा पृथ्वी पर रंगनेवाले जुम्रा : 
लैंब्य व्यवस्था के शब्दों के अचुलार, सामान्यतः अशुद्ध न | 
स्पर्श से दूषित दों, तब पवित्र वस्तुओं के स्पशं का निषेध कता yl 
और वे चाहते हैं कि इस इसे ईश्वरीय TAAT स्वीकार mi 
जो याजक अपने दूसरे मनुष्य भाई को परलोकन-यात्रा मं सा| 
दक साथ जाता है वह अशुद्ध हो जाता है। da Su 
यापरोक्ष रूप से छूने से याजक दूषित दो जाता ईै। रोग Sa | 
पीडित होने से याजक अशुद्ध दो जाता 2 रेंगनेवाले जंतु 8 
से याजक अशुद्ध हो जाता दै । हास्यजनक खुढ़-विश्वासों झा aal 
संग्रह है ! ओंशोनिया द्वीपसमूह की कुछ जंगली जातियों की म 
A ऐसी बातें देखकर इम करुणा से केसे कंधे दिलाया है J 
दुं ! क्या ऐसी बातें परमेश्वर के सुख से निकल aza R 
परमेश्वर ने लोगों को ऐसे विचित्र अलु्ठानों पर विवश करने 
अपना प्रकाश किया था ! al 
मैं यह तो समझ सकता हूँ कि ये सब किसी ang 
रायल-वंशियां के लिये, जो दासता से नर-पछ aan i al 

ऋपनी मुक्ति में केवल लूट-मार में ही नाम पाया था! 
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_ वर्तमान काल में हमसे ऐसी असंगतियों के सामने सिर झकाने को 
| am, में यह कहने से रुक नहीं सकता, मानव-डुद्धि के निर्दोष 
नत्व से सदा के लिये हाथ थो बैठना है। 
सौभाग्यवश यह दिखलाने से बढ़कर कि इस रहस्योद्भेद में कोई 
` भी नई बात नहीं बसाई गईं, कोई भी चीज्ञ सुगमतर नहीं । ऐसे ही 
| यह सिद्ध करना आसान है कि सूसा ने पूव के ऐतिह्यों को जारी 
रखने, और ब्राह्मणों और मिसर के याजकों के नमूने पर लेवियों की 
स्थापना करने से बढ़कर आर कुछ नहीं किया । 
इवरानी व्यवस्थापक की बाइबिल में, अर्थात्‌ उन पाँच पुस्तकों में 
. बिना संबंध उसके साथ ठहराया जाता है, यह वात ध्यान देने 
` गोख है कि दुराचार की, या यों कहिए कि अधमं की, अशुद्धताओं के 
। विषय में बहुत थोड़ा कहा गया हे । अशुचिता का सारा स्रोत अशुद्ध 
' चलुञरों के स्पशे को ठहराया गया है । 
. सोथ का, रेंगनेवाले जंतुओं का, और व्याधिग्रस्त व्यक्ति का स्पशं 
मतकरो, अन्यथा तुस परमेश्वर के सम्मुख नष्ट किए जाओगे 
(Peribit Coram Domino Jı 
स्नान द्वारा अशुद्धताओं को दूर करने की यह da, (Cum 
| vais carnem suarm aqua, ) स्वास्थ्य-र्षा-संबंधी 
 भेवस्या की एक सरल संहिता है, जिसको उत्तर-एशिया की सभी 
' जातियों ने, पूर्व के सभी लोगों ने अहण किया था । सूसा का यहोवदद 
वे मुहम्मद से बढ़कर ईश्वरीय रहस्यों का प्रकाशक नहों; क्योंकि 
TRI भी स्नानों को ( जो उन देशों में बहुत आवश्यक हैं ) 
' ` # अंग उहराया था । 
| रतु प्राचीन व्यवस्थापकों को गरमी से जलनेवाले देश के आलसी 
| भधिवासियों,के लिये सफ़ाई को अलंघनीय उद्राना आवश्यक मालूस 
' 5 और मूसा ही, जो इन ब्यवस्थाओं का संबंध परमेश्वर से ठहराता 
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हे, एक ऐसा है, जो उनके अभिमाय का भाव-मात्न भी नहीं जञ. | 
जिसके विना कि वे असंगत हें। | 7 
निम्नलिखित निषेध को वास्तव में असंगत से भी Ara 
सकते E— | 
“Rt ad omnem mortuum non ingreditu 
omnino; super patre quoque suo et matre nog 
contaminabitur और वह किसी aa व्यक्ति के पास न si 
चाहे वह उसका पिता अथवा माता ही क्यों न हो; ag 
अशुद्ध हो जायगा ।” | 
मैं अल्ली भाँति जानता हूँ कि लोग कहेंगे कि वाइविज्ञ को को | 
समझता । वे कहेंगे, उस सारी<पुस्तक में ऐसे अलंकारात्मक झ॑ | 
हैं, जिन तक मेरी पहुँच नहीं क्योंकि मेरे नेत्रों में अद्धा की ज्योति | 
नहीं, ये रीति-रिवान केवल आदुर्श-स्वरूप हैं, और प्राचीन Ia | 
के लिये आवश्यक ठहराई हुई यह छचिता उस gta ae | 
भात्र है, जो नवीन धर्म के पुरोहितों के लिये आवश्यक है। | 
मैं फ़ादर डी केरियर तथा दूसरों केमत को, और उनके हिपों | 
के मत को ad भाँति जानता हूँ । मैं उनके अनुवाद करने शो | 
वचन को तोहने-मरोड़ने की पद्धति को भी जानता jul | 
नास्तिकों को यातना नहीं पहुँचा सकते । aN 
हमसे a मानने की आशा करना कि सारे Ahad, | 
झाचार-व्यवहारों और जाति के जीवन के स्वभावों का ईस पफ | 
ऐसे धर्म के चिह्न, रूप और भविष्य-कथन के तौर पर san | 
क्रिया था, जिसको भविष्य में प्रतिष्ठित करने का उसका ह | 
था, बड़ा ही असंगत होगा । 
आइ ! मदाशयगण, इम आपके विचारों को 
सकते; क्योंकि परमेश्वर कोई ऐसा अनाडी कारीगर नहीं) 
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i रेके काम को ढुबारा साफ़ करने की आवश्यकता हो । उस 
| कह उदेश से, जिसे हम केंवल अगले जन्म में ही जान सकेंगे, 
| दे हमें उत्पन्न करते समय हस IT अपनी दिव्य विभूति की एक 
| Tm हमें एक अतोव श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की है--और 
| farta मन अपने स्मरण agan नहीं। | 

| तएव इस इबरानी ईश्वरीय अत्यादेश को छोड़ दो, जिसको « 
| हे कमी स्वीकार नहीं कर सकती; और विश्वास करो कि ईसा के 

| क और मर्मस्पशी आचरण को ग्राचीन समयों के दीछितों द्वारा 
| दोकिक आहार के रूप में छोड़े हुए गूढ़ विश्वासों-जैसे पूर्व चिह्नों का 
| | प्रोज्नन नहीं । 

| सृतकसे उत्पन्न होनेवाली अशुचिता पर मनु, वेद ओर टीकाकार 


| मु, अध्याय g— 

| “रोय के कारण उत्पन्न दोनेवाला अशौच उसके बांधवों के ' 

| | दिये इस दिन तक रहता है, जब तक कि अस्थियाँ न चुन ली 

|| जप । पाठक जानते होंगे कि हिंदू सबको जलाते हैं । 

| Sina अशौच सब संबंधियों को होता है। 

| इतक को स्पशं करनेवाले उसके निकट संबंधी एक दिन-रात 

| kirg तीन रात से शुद्ध होते हैं, और दूर के संबंधियों के लिये 

| रल दिन आवश्यक हैं । ; 

| "गे शिष्य सूत गुरुओं का पितुमेध (SAR) करता है, वह 

| 2 5 उठाकर ले जानेवालों के समान दस रातों के परचात्‌ शुद्ध 
l 


| a (आझण वर्ण के ) उन बालकों की सत्यु पर, जिनका at 
| Tn zi हुआ, एक रात से शुद्धि कही गई है, पर जिनका चूढ़ा- 
| ' TA, ARA ताक AA Wang 4 
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“जो बालक दो वर्ष का दोने के पहले मरा है और ब्रि 
| 
करण नहीं हुआ, उसको माता-पिता खे जाकर शुद्ध भूमि म 
देवे, जलवे नहीं, माता-पिता तीन दिन तक अशौच करें। 
“सहाध्यायी के मरने पर द्विज एक दिन तक 
| «ज्ञिन कन्याओं की सगाई हो चुकी है, पर अभी किष. | 
५ उनके मरने पर मातृ-पत्त के संबंधी तीन दिन में शद्ध होते हैं। Ng | 
' ` पच के संबंधी भी उसी प्रकार शुद्ध होते हैं; वे इन तीन दिनो 
नित्य स्नान करे । 
“आचार्य के मरने पर, उसके पास जानेवाले सभी लोग केक | 
तीन रातों के लिये ही अशुचि रहते हैं । | 
saat के मरने पर, यदि ag दिन में सरे, उसके पास mn 
सभी लोग़ा दिन की ज्योति तक, ओर यदि रात को मरे, तो तारों ह 
प्रकाश के रहने तक अशुचि रहें ।” 
ada करनेवालों के लिये सरण के अशौच के निगां 
का यही सार है। अब देखना. चाहिए कि याजक किस बात से भ्र | 
_ होता है, और लोथ के स्पश से ।उसे किस, प्रकार अपने को इह | 
करना चाहिए | É 
वेद के अवतरण ( व्यवस्थाएँ )— 
जिस बाह्मण का उपनयन हो चुका दै, और जिसे इस परर | 
कराने और वेदों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है 
ज्ञोथ का स्पशे करने से सब प्रकार. बचना चाहिए; | 
अशुचि कर देती है और ऋत्विज्‌ का सदा पवित्र रहना आवर t 
“वह nyg व्यक्ति को देखने-मात्र से अशुद्ध हो जाता è | 
उसे पूर्व निदि स्नान के अनंतर, धीमे स्वर से शौच को दू | 
देनेवाले मंत्रों का पाठ करना चाहिए । . 
००-0/ परंतु आपने /मशता+ dat cah. न्प्र, लेहित | | 


| 
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aga नहीं होता; क्योंकि सारे जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर ने 
“ज्ञो अपने माता-पिता का इस जीवन में सम्मान करता हे, 

उनके मरण पर, जो ईश्वर में उनका जन्म हे, याग करता हे, 
; द कमी भी ana नहीं हो सकता ।” 
Ra अपने भाइयों और अविवाहित बहनों का अंत्येष्टि 
| (छार कराता है, तो वह संस्कार को समाप्ति तक अशुद्ध रहता है 
| ga स्नान तथा KALA द्वारा दूसरे सूर्यास्त तक अपने. ` 
ARRI 
“दशुद्धता की अवस्था में वह देवालय में सर्वेमेध यज्ञ अथवा 
| (वनद यज्ञ के लिये कभी न जाय; क्योंकि उसका किया यज्ञ 
भशुद्ध होगा । 

“बह राजाओं के अंत्येष्टिकार्य में सहायता दे, उनको अपने मंत्रों 
से पवित्र करे, परंतु लोथों को कभी न छुए ।” 

इसके उपरांत इस व्यक्तिगत अशौच के नियमों को छोड़कर 
बो इसे केवल गोण जान पड़ते हैं, वेद एक ऐसे उच्च आदश से 
बरसे वाइबिल कभी प्राप्त नहीं कर सकी, कहता है-- 
| „ "सच्चा ज्ञानी द्विज, जो सदा भगवस्धक्ति में लीन रहता है, इस संसार 
म किसी चीज़ से भी अशुद्ध नहीं हो सकता । 

“पुण्य सदा पवित्र है, और वह पुण्य है। 

"दान सदा पवित्र है, और चह दान: है। 
| Gemar सदा पवित्र है, और वह Ka है । 
| 'मबाई सदा पवित्र है, और वह मलाई है । 

रसात्म-तत्त्त सदा पवित्र है, वह परमात्म-तस्व का एक अंश हे 

सूपे की रश्मि सदा पवित्र हैं, और उसकी आत्मा सूर्य की 
म - जो अपने geis के सभी पदार्थों में जीवन का 
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“यहाँ तक कि सुत्यु भी उसे अशुद्ध नहीं करती; क्योंकि kl | 
महात्मा के लिये ug ब्रह्म की गोद में पुनजेन्म है ।” क 
रामसरियर ( वेद्‌-भाषय )— 
` “ल्लोथ के अशुद्ध स्पशे से, और उन सारे पदार्थों को झे 
जिनको धमे ने अशुद्ध ठहराया है, शरीर अशुद्ध हो जाता है। 
“आत्मा पाप से अशुद्ध होती है | 
¦` ` “शारीरिक अशौच के ये नियम उसने बनाए थे, जो da | 


अपनी इच्छा की शक्ति से ही विद्यमान है, ताकि मनुष्य फ़ | 
भौतिक जीवन की रक्षा कर सके, और जल के साथ, जो | 
शोधक है, स्नान करके इसे स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करे। | 
O “आत्मा के अशौच वेदों के अध्ययन, और Ka h | 
इंश्वर-प्रार्थनाओं आदि से दूर होते हैं । 

“और, जैसा कि महषि मचु ने कहा है, घाहण सब सांसारि | 
चासनाओं को छोड़ देने से शुद्ध दोता है ।” 
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मिलापवाले ag में प्रवेश देवालय में प्रवेश करने के पह | 
करने के पहले लेवियों को | ब्राह्मणों के लिये मदिरा भ | 
मदिरा-पान का निषेध--लैन्य | निषेध | वेद ( श्राहमणं' भ्र | 
व्यवस्था, अध्याय १० व्यवस्थां की पुस्तक मे | 
“पफिर यहोवह ने हारून से | ग्रह )-- | 
कहा कि जब-जब तू या तेरे पुत्र प्रायश्चित्त की aan? | 
. मिल्रापवाले तंबू में आवें, | लिये देवालय Ha) 
तब तुम में से कोई न तो दाख- | की विभूति के अभिमुख ई^* | 
ag पिए हो और न किसी |. पहले ऋत्विजों को मादक ग" | 
प्रकार का मद्य, नहीं तो मर और विषय-भोगों से गि 
जाओगे । तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी | होना चाहिए । 
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“सका कारण यह हे कि होता है, sg छूट जाता है 
| पवित्रअपवित्र में ओर | और परर्थना अष्ट हो जाती है । 
| puri! “मदिरा-पान से विषाक्त 


| मौर इसरायल-वंशियों को | सुख से वेदों की इंश्वरीय 
| ३ सब विधियाँ सिखा सको, जो | आज्ञां का उच्चारण न होना 
| मैने उनको मूसा से सुनवा | चाहिए।” 


| | dg" सदिरा-पान सब पापों से. 


बढ़कर है; क्योंकि यह विवेक को, 
जो स्वयं ब्रह्म से निकली हुईं 


छिपा देता है । 

“जिन विषय-भोगों की महु- 
ष्यों और भक्तों को आज्ञा है, वे 
giat के लिये, जब वे जग- 
Rim के चितन के लिये 
| | अपने को तैयार कर रहे हों, 
| Fo है निषिद्ध Ei I” 
| “पवित्र आत्मा और शुद्ध 
शरीर के साथ ही ब्राह्मण यज्ञ- 
वेदी के पास जा सकता है।” 


ae 


ईस बात का विचार करके कि सब प॒र्वीय घमं विकृत-पान (aa) « 


| ' निषेध करने में एकमत हैं, ऊपर के वचनों में, शायद कोई विशेष 
| "र नहीं दिखाई देगा । 

|| _ गाणकों के RA मंदिरा का निषेध करने, और विशेषतः यज्ञ करते 
पव काम-विज्ञास को निषिद्ध उहराने में अपनी घामिक व्यवस्था की 


|à 
k CC (“ने के लिये एव की प्ाचीनता आगे, आती दै। 


२१७. 


दिव्य-किरण है, अंधकार में. 
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इस पिछले निषेध को बाइबिल ने हण नहीं किया । पाप झी | | 
शि्षाएँ देने के अतिरिक्त यह तो नीति और अत्याचार के प्रश्नों s | 

, ` ` बहुत कम aan है। ERE 
OO वेद का यह अवतरण एक बार फिर इस बात को दिखल्ाता है 
' कि इबरानी धर्म-पुस्तके आदश की उच्चता और विचार की महत्ता 

में, हिंदुओं के धर्म-प्रंथों से कितनी निकट हैं । 

`` आजकों का विवाह--वे दोष | ' पौराणिक संस्थाओं, और वेदों के 
जो याजकवर्ग से निकाल देते -| अनुसार याजकों के विवाह-- 
gaa व्यवस्था,अध्याय२१-- | वेद ( विधियों ) से संग्रह- 


“याजक कमारी से विवाह 
करे । वह विधवा से, अथवा, 
त्यागी हुई, अथवा भ्रष्ट अथवा 
वेश्या से विवाह न करे ; किंतु 
वह अपने ही लोगों के बीच में 
की किसी कुआरी कन्या को 
च्याहे » 

“चह अपने बण के रुधिर 
को साधारण लोगों के रुधिर 
में न मिलावे; क्योंकि मैं उसको 

पवित्र करनेवाला यहोवह हूँ ।” 
« “फिर यहोवह ने मूसा से 
कहा, हारून को मेरा यह वचन 
सुना कि तेरे वंश के और तेरी 
जाति के जिस व्यक्ति के शरोर 
में कोई दोष दो, वह अपने पर- 


aa Sa 3७+++++3क++3+«+ कम न नन-+ ननमनमनम-+न+मनम-मनननमनमनमन- 


Ka, उसका चेहरा कोर 


ब्राह्मण विद्या की समाहिः 
और sama हो चुकने के | 
उपरांत एक निदोष व्राझए- 
कुमारी से विवाह करे | 

“बह विधवा से अथवा दुवृ 
अथवा अस्वस्थ कन्या से, या 
ऐसे कुल की लड़को से, गे 
वेदाध्ययन से विसुख हो, दि || 
न करे |” | 

“जिसे ag अपनी पत्नी 
बनाने के लिये aa | 
और उत्तम शरीरवाली हे, | 
उसकी गति विनीत और छुआ 


और इँसता हुआ दो, र 
सुख का किसी ने चुंबन 


° <4 


T 


y 2 
aa 
किया, "दी, | 


मेश्वर को बलिदान, M TA l la ion 


भारत में बाइबिल :. 


ak वह अंधा, अथवा 
ददा दै, अथवा उसकी नाक 
बहुत घोटी, अथवा टेढी, अथवा 
बड़ी है, AAA उसका 

हाथ या पैर हूटा हुआ है ।” 
“यदि वह कुवा, अथवा 
चिपद़ा हो, अथवा उसकी आँख 
पर बतौरी हो, यदि उसके 
ग्रसाध्य दाद, या खुजली, अथवा 
takar, तो वह चेदी के 

पास न जावे ।'” 

“हारून याजक के वंश का 
' ढोई भी मचुष्य जिसमें कोई 
दोप हो, पवित्र किए हुए भोजन 
' कपास न जावे और न 
| परमेश्वर को इच्य ही चड़ावे ।” 
| “हाँ,वह धमं-मंदिर में चढ़ाए 
| इए भोजन को खावे-तो-खाबे | 
“कितु वह दोप रखने के 
| रण न तो बीचवाले परदे में 
| ` सर करे और न वेदी के पास 
| शवे और मेरे धर्म-मंदिर को 
| न करे; क्‍योंकि मैं 
को पवित्र करनेवाला 


gi” 
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| २१९: 
qag (datyhoua) के सदशः 


सुरीज्षा और प्यारा हो, उसकी: . 
आखा से प्रेममयी निव्कपटता: ' 


टपकती हो; क्योंकि इसी प्रकार: 


पल्ली अपने घर को सुख और 


आनंद से भरा-पूरा करती, आर ” 
सस्रद्धिशाली बनाती है” '. 
“वह अपवित्र और अशिष्ट “ 


कुल की ख्रियों से बचता रहे-- 
उनका स्पशं उसे अपवित्र कर 


देता है, और इस प्रकार उसके: 


कुल का अपकपं हो जाता है ।” 


“जिस स्त्री की वाणी, विचार - 
आर शरीर पवित्र हैं, वह दुःख ` 


को दूर करनेवाली एक स्वर्गीय 
मरहम है ।”' 


“बह पुरुष सुखी होगा, जिसः 
की पसंद की हुईं खी की सभी. 


भद्र प्रुष प्रशंसा करते हैं ।” 

A3, अध्याय ३-- 

“द्विजों के लिये अपने ही 
वर्ण की कन्या से विवाह का 
विधान है।” 

“उसे ऐसी कन्या से विवाह 


करना चाहिए, जो किसी अंग से” 


oR K (ही सौस्य by asi 


"y 


-२२० ` भारत में बाइबिल 


(3 हो, हंस और ह | 
„` `` | “वाली हो, he र i 
'ज्ञोमों से उका हो, जिसके देश 

Ta, ata छोटे, और झग 

संद्र और चारु हों ।' 

' “जो कुल कमों (dari | 
“dia तथा वैदिक कर्मों से हीन है, | 
जिसमें नर-संतान उतपन्न न होती | 
हो, जिसमें वेद का अध्ययन | 
नहीं हे, जिसमें अशुद्ध करनेवाली | 
च्याधियाँ हैं, उस कुल की कन्या | 

से विवाह न करे ।” 


रामसरियर ( टीकाएँ )— | 
“जो आह्यण किसी ऐसी खी से विवाह करता दै, जो अक्षत नहीं है, | 


“विधा है, या पति-परित्यक्ता है, अथवा जिसे ल्लोग पवित्र नहीं कहते, | 


उसे यज्ञ कराने की आज्ञा नहीं मिल सकती; क्योंकि वह अशुद्ध हैभोर | 
“कोई भी वस्तु उसको उसके अशौच से सुक्त नहीं कर सकती” | 
“महर्षि मनु कहते हैं कि न इतिहास में और न पुराण ही में | 
. कहीं लिखा है कि ब्राह्मण ने कभी, यहाँ तक कि बलात सी, निचले | 
aÀ की कन्या से विवाह किया हो | है 
u “चेद कहता है--ज्राह्मण आह्मणी से विवाह करे!” ` da 
“इसलिये यह लिखा है कि maa नीच प्रभाव अथवा होने 
कीसख्रीनले।? 
aei मनु फिर कहते हैं-- 
"जो जाहाण श्भा ख से समागम करता है, वह स्वर्ग 
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भारत में बाइबिल Tap 


| ब्व पुरुष के ओष्ठ शूद्धा के अधरों से अपवित्र हो चुके हैं, और 
| किसने उसके पवित्र श्वास को da है, धर्म उसके किये किसी भी- 
|, बुद्धि का विधान नहीं Ra ' : 


| कर नहों रहता--( रामसरियर की दीकाएँ )-- 
| “जिस ब्राह्मण को कुष्ठ, श्लीपद, अथवा खुजली आदि कोई अशु- 
| Rada हो, वह चढ़ावा चढ़ाने के लिये मंदिर में न जाय; क्योंकि. 


o जब तक उसको रोग रहे, और उसके दस दिन उपरांत 
. तक वह अशुद्ध रहे, ओर चह मंदिर के पवित्र तालाव में स्नान 
. नके भर शुद्धि के जल के तीन श्रोक्षणों से अपने को पवित्र करे [” 
| “यदि उसकी व्याधि असाध्यं है, तो वह यज्ञ से सदा के लियेः 
| निकाल दिया जायगा; परंतु उसे चावल, मधु, घी, अन्न, और यज्ञार्थ 
रे हुए पशुओं की बलि का भाग मिलेगा । क्योंकि महर्षि मनु ने 
| छा है कि जो बाण ndeza भोजन पर जीता है, वह अपने सभी 
| भले जन्मों में आक्रु होता है ।” 

| प्रकार इम देखते हैं कि भारत की धर्म-पुस्तकं और धर्म-पंडितः 
| भौर मंदिर में केवल उन्हीं gda madi को आने से रोकते हैं, 
|| धनको कोई छूत का रोग हो, ओर वह भी केवल उनके नीरोग और 
| शद हो जाने तक । Ba 

|. रस सिद्धांत की नक़ल करते हुए बाइबिल ने इसके प्रयोग में 


4 तक पहुँची हुईं विचार की संकीणता पाईं जाती है । 
| पा इस यहोवह को इम क्या सममें जो अपने मंदिर से उन- 
| ` निकाल देता है जो भिनगे हैं ! या जो दुर्भाग्य से बहुत बड़ी; 
(NG छोटी, अथवा टेढ़ी नाकवाले उत्पन्न हुए हैं ! 
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वे दोष, जिनके कारण ब्राह्मण याजकों को यज्ञ कराने का अघि. 7 


ry i 


| ऋ भ्रपवित्र,है और परमेश्वर उसके नैवे्य को स्वीकार नहीं करता । 


pi Ki से काम लिया हे; अर, सामान्यतः उसमें उपहास्य की.” 


RIR भारत में aga 


इसमें संदे नहीं कि श्रद्धा के मकाश में उन विषादपूर्ण 
:बातों का रहस्य पाया जायया, जो अंथकार के विचार की dhin 
और चद्र बुद्धि का इतना भारी प्रमाण अस्तुत करती हैं । | 
_भिनगी आँख अथवा भद्दी नाक को धार्मिक अयोग्यता समम्गा | 
कैसी विचित्र बास हे! | 
मिसर के सूढ़ विश्वासों को सशपथ छोड देना और मोलञोच- 
(Moloch) के अजुयायियों का उन्मूलन करना प्रयोज 
-नीय था ! ; 
किंतु हमारे लिये au और हिंदू आचार-व्यवहारों के बीच की 
-इन तुलनाओं से निदत्त होने का यह अच्छा समय हे, aa | 
नहों कि हेतु का अभाव है, अथवा सूल वचनों से सहायता नहीं | 
“मिलती, अत्युत इसलिये कि इस अंथ को, दूसरे आवश्यक विषयों को | : 
छोड़कर, इन बातों से खादना निरर्थक जान पड़ता है। ४ 
इसके अतिरिक्त, हमारे प्रतियादित सिद्धांत का प्रमाण जो सामाः _ 
जिक यहूदी-धर्म, वस्तुतः दूसरी सभी प्राचीन सम्यताओं के सहर | 
ही, मिश्र के द्वारा पहुँचनेवाला दिदू-उद्धव-मात्र है, हमें इतना पर्याप | 
रूप से प्रतिष्ठित जान पड़ता है कि अब हम अपने कार्यक्रम के अधिक _ 
-मनोरंजक भाग को हाथ सें जेना ठोक समझते हैं । 
इस अंथ के प्रारंभिक भागों के साधारण पारायण के उपरांत, और | 
ऐसे निर्णायक संपकों के होते, सारी आचीनता पर maa झा | 
_ समाओं के प्रभावों से इसलिये इनकार करना कि उन RT | 
“कारण केवल अंध-संयोग को ही ठहराया जाय, क्या प्रमाण सेस | 
इनकार करना नहीं ? A 2 
परंतु हमारे विपक्तियों के पास इन सचाइयों और उनसे Pena 
And परिणामों को उलटाने के लिये केवल दो मागे ही | 
जाते हैं। : | 
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| हल्ला मार्ग यह है कि प्राचीन जातियों पर पड्नेवांले जिस प्रभाव 
| संबंध हमने भारत से ठहराया है, उसे सूसा और बाइविल के 
| ama i : 

' „य ज्ञान से उत्पन्न हुआ वताया जाय | 2 
| दूसरा यह है कि हिंदुओं की धर्म-पुस्तकों की प्रामाणिकता में 
। e किया जाय, अथवा कम-से-कम उन्हें मूसा के पीछे को बनी हुई 

। दहराया जाय | 
| aai आपत्तियाँ, जिन्हें में पहले ही सुन चुका हूँ, देखने में ही. 
| भारी जान पढ़ती है; परंतु उचित यही है कि उचकी परीक्षा की जाय। 
` ह्यपि इस मंथ के प्रारंभिक पष्ठ उनको कारने के लिये RA गए थे, 
| ए बह सिद्ध करना बाक़ी रहता है कि वे एक दाशेनिक और ऐति- 
| हप्तिक काल-विसंवाद का परिणाम-मात्र हैं । 
| यहप्ररन जब एक वार ठोक हो गया, तब raja “ah 
उतत्ति” के वे श्रेष्ठ Ra और भो चमक उठेंगे, जिन पर हम पहुँचे 
| हैं, और जिनको हम विशेष रूप से उन वादःप्रतिवादों के अंधकार 
मं दविपने से बचाने के उत्सुक हैं, जो केवल उनकी मनोरंजकता को 
री घटाने का काम करेंगे । 
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आठवा अध्याय 

प्राचीन जगत्‌ पर वाइबिल के प्रभाव की. असंभावना 

कुछ कैथोलिक लेखकों ने सुगम चित्तोत्साह के साथ मूसा क: | 
प्राचीन समाजों का उपदेश बनाने का यल किया है। | 
मैं समझता हुँ, विचारशील मनुष्य, जिन्होंने प्राचीनता में गहरी | 
डुबकी लगाई है, इस मत के होंगे कि यह प इस सम्मान का पात्र. | 
नहीं कि इस पर विमर्श किया जाय; फिर भी ऐसे अभियोग से | : 
आपत्ति का आभास उत्पन्न हो सकता हे । || 
इसलिये आओ हम देखें कि इसका मूल्य क्या È | 7 
यह बात मेरी समझ में आ सकती है कि एक बड़ी जाति, रोम | 
राज्य, विजय द्वारा अपनी व्यवस्थाओं के अधीन किए हुए लोगों ए' | 
अपना प्रभाव डाल सकती हे । | 
यह बात मेरी समर में आसकती है कि एक छोटी जाति, उद |. 


ओद्योगिक प्रतिमा के असाधारण विकास से, प्रयति के उस राजव | 
पर जो विज्ञ जगत्‌ को उर्वर बनाता है, और किसी जातीयताबं | 
विचार नहीं करता, अगली पीढ़ियों के लिये आदर्श बन सकती है। | 
Aaa ( Pericles ) और ऑगस्टस ( Augustus) के इ! | 
) सभ्य-संसार के दृश्य से मिटाए ही जा सकते हैं । m 
क्या यहूदिया ( Judea ) इसी प्रकार के सूतकाल का वा | 

कर सकता है ! z s “3 
उसके नाम के प्रभाव को दूर-दूर तक फैलानेवाली उस +i | 
बढ़ी विजय कहाँ हैं ! J 
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उसके भौद्योगिक, दाशंनिक और साहित्यिक स्वृति-स्वंभ कहाँ है ? 
| दासता की उत्पत्ति, मिसर के पतितों की संतान, इबरानी लोग 
| शकाल तक मरुभूमि में निष्कासितों के रूप में घूमने, और अपनी 
| दोक जातियों द्वारा, जो न उनसे संधि करतीं और न अपने देशों 
lak रास्ता ही देती थीं, निषिद्ध ठहराए जाने के उपरांत 
| (बन्न ( Palestine ) की छोटी-छोटी उपजातियों को, 
| anu के समूह के TER, जलाते, लूटते और मारते अंत 
| एक स्थान में बेठ गए । 

+ Aman लोग (Amalekites) कौन हैं ? ये कनानी 
| करें! ये भि्ानी कौन ह? ये एमोरी कौन है ? इत्यादि, इत्यादि । 
| उनकी ऐसी विजयें ! 
 इुरों की, व्यवसायशून्य चोरों की किसी पापिष्ट सरणि ने अपने 
| रिषं के मागे को रुधिर से इतना कमी नहीं अरा । यह सत्य है 
हवे दौराल्य और अपहरण यहोवह के नाम से किए गए थे, जिसे 


| "भिर को भयानक धमकियों के साथ थरा दिया, और एकदम . 

| ही जियो. और निरथंक बच्चों को मरवा डाला; केवल कुरी 

| पर्ण ही रहने दीं । क्या यह पर्यास रूप से नैतिक और विलक्षण 
हा खप है ? मैंने अनेक बार अपने से प्रश्न किया है 

| व शान के पत्षपातियों ने हुरान को क्‍यों अस्वीकार किया; 

| 56 गे daa हिनी, 
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जिनको इबरानी गार्गन ( Gorgon ) ने जान बूझकर छोड़ दिया i | 
सौभाग्य से संहार और दुष्टता के ये दृश्य यहूदिया को i | 
सीमाओं के बाहर नहीं गए, और मिसर, असिरिया तथा i | 
के प्राचीन स्वामी इन पागलों को, जो न कभी शांति से रह सक्षे | 
और न अपने लूट-मार के स्वभाव को छोड़ सकते थे, दंडित रुते ३ | 
लिये कभी-कभी शख ग्रहण करते रहते थे । | 
इसलिये प्राचीनता की जातियों के बीच दबी हुई, और अंते | 
रोमन-विजय में लीन हो जानेवाली, यह Ja जाति ऐसे am | 
से महान्‌ गौरव नहीं प्राप्त कर सकी । | 


~ | | 
थोड़ा विचार और थोड़ा उत्पन्न नहीं किया।... ... E 
यद्यपि मिसर की निर्मित वस्तुएँ सोंदर्य और श्रेष्ठता में रे | 
वस्तुओं के समान प्रशंसा की पात्र नहीं, तथापि उसके विशाल रित | 
के प्रकांड परिमाण के पीछे हम. पागल-से हो रदे Ri È E | 
समग्र पूर्व की कला की माता हिंदू-कला है, जो भप | 
आर गौरव के लिये विख्यात है । | 
आधुनिक अन्वेषण ने बेबीज्ञोन और ननवा की, विपी हुई ए 
की प्रतिमाओं को खोदकर निकाला È | | 
यहूदिया के शिल्प-संबंधी खेंडहर फौन-से हैं ? 
हमें इसका उत्तर मालूम है | और कोर 
„प. Kena tra t 
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| सित मंदिर का वर्णन पढ़िए । यहूदियों .की कोई कविता-- 
| जं साहित्य न या। बाइविल को पढ़िए । 


बहुदियों के पास नैतिक और दार्शनिक कोई भी विद्या न थी 
बाहबिल को पढ़िए । _ 

जो कुछ है वाइविल-ही-वाइविल है । प्रत्येक चीज़ उसी पुस्तक में | 

रसु, मैं सरलता से कहता हूँ. कि इससे मुझे संतोष नहीं होता, 


` र यदि झुरे कुछ कहना आवश्यक ही हे, सो में .कहता हूँ कि 
| अबापूया व्यास के अंथ के एक अत्यंत चुद्र पृष्ठ से, Anta 


( Sophocles ) या यूरीपिडीज्ञ के अत्यंत सुगम करुणारस-प्रधान 


| नार तथा waat के एक दृश्य से, फाईडियस ( Phydias ) 


झै बताई सूति या aga ( Dahoutx ) की प्रतिमा की एक zA 


| हु भुजा से में कहीं अधिक शिक्षा अहण कर सकता । 


क्या तव इम साफ़ नहीं देखते कि इन इसरायलवंशियों को, जो 


| असता के कारण नर-पशु बन चुके थे, जो मरुस्थली में अपने अमणों 
| ९ऐतिहों को स्मरण FA हुए थे, जो निष्फल और निरंकुश लेवी-धम 
|| बरा पीड़ित थे, इसके अतिरिक्त, जिनको पड़ोसी जातियाँ निरंतर _ 
है | रसता के बंधन में डालती रहती थीं, बड़ी-बड़ी बातों के लिये रुचि 
A | 


फै। करने का विचार न था, और न उसके लिये समय ही ! इसलिये 


| अहम यहूदी सभ्यता की बात करते हैं, तब केवल एक शून्य 
| `न का उच्चारण करते हैं । 

| पिर, इरान आर भारत के क्विन साइश्यों में हम यहूदिया के 
| व को देख सकते हैं ? यह उन देशों में केवल उनके अति अशिष्ट 
| संर में ही मिलता है । 


में और सारे पूर्व में उच्च श्रेणियाँ विद्याओं के अध्ययन 


à 
| à रन सनातन सचाइयों के अनुसंधान में अपना जीवन खयाती 
E नका चीज सचुष्य-जाति के अंतःकरण में गडा हुआ है। वे एक 
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सर्वेशक्तिमान्‌, रक्षक, परम मंगलकारी, पुण्य और a के ६३ | 
परमेश्वर के एकत्व में विश्वास रखती थीं ; पशुओं को बहि, झर | 
और रोटी के हृच्य, जो यहूदी धसे का एक बड़ा भाग हैं, 9 ai | 
और अज्ञानियों के लिये समरती थीं । | 
यह सर्वथा स्पष्ट है कि इबरानियों ने केवल अपने नीच Ig | 

को जारी रखने से बढ़कर और कुछ नहीं किया। उनसे प्राच | 
समयों का आरंभिक भाव निकालना बड़ा ही असंगत होगा। | 
जिस समय ये दास मिसर से भागकर या निकाले जाकर मर | 
स्थळ्धी में फिर रहे थे, उस समय क्या मिसरी और हिंदू-समाज अपनी | 
qin को प्राप्त नहीं थे _ | 
वैदिक भारत चिरकाल से अपना अंतिम शब्द कह चुका था। | 
उसको प्रभा अभी फीकी पड़ने लगी थी। | 
मिसर याजकीय जुए को फेककर अपने को राजों के चंगुइ | 

में डालने की तैयारो कर रहा था--यथ्यपि वह अभी तक अपने | 
उनके चंगुल में डाल नहीं चुका था । | | 
यहूदिया ( Judea ) संभवतः वे रीति-रिवाज, आचार-ब्मवहार : 
और मत दूसरों को कैसे सिखला सकता था, जिनको स्वयं उसे | 
ठीक उस समय अहण किया, जब कि इन रीति-रिवाजों, शचा | 
व्यवहारों और मतों को दूसरे लोग, जिनके पास ये पहले से | 
थे, रूपांतरित और परिवर्तित कर रहे थे ? अपने अप्रगामियों को स | 
संभवतः ये कैसे सिखला सकता था ? pi 
__ क्या इबरानी लोग आचीन जगत्‌ में विशुद्ध KAN हे | 
के बहुत दो पिछले प्रतिनिधि नहीं ये ? क्या वे अंतिम बोग बई | 
जिन्होंने याजकों और लेवियों: के उन वर्णो को बनाए | 
कि मिसर के पुरोहितों के नमूने पर, लोगों पर अत्यंतः घोर क | 
और रहस्यों द्वारा शासन करते थे, और उन राजों को भी | । 
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ने में संकोच नहीं करते थे, जिनको उनकी इच्छा का 
बतना स्वीकार न होता था ? 
| बंशी प्राचीन जातियों में सबसे अधिक तिरस्कृत थे । 
| gaai ने उनकी नीच उत्पत्ति को कभी नहीं ya, Sik 
| हिय जब उन्हें दासों का प्रयोजन होता था तो वे जानती थीं कि . 
की भूमि पर आक्रमण करके इम उन्हें प्राप्त कर सकती हैं । 
स बात को सिद्ध करने के लिये, जैसा कि हम अनेक बार कह 
) हेहै कि वाइविल कोई मौलिक पुस्तक नहीं, केवल ध्यानपूर्वक 
| पाण का प्रयोजन है। जिन रीति-रिवाजों का यह विधान करती है 
| ब से एक भी इसका अपना नहीं । वे सव मिसर और पूर्व की 
| इषि ्राचीन सभ्यता में पाए जाते हैं । 
| सा कोई यह कह सकता है कि इस पुस्तक ने संसार में पशु- 
| गह, उदाहरणार्थं गव्य होम जारी किया ? इस बात को भूल जाना 
| Baam, सूसा के इनका विधान करने के बहुत काल पहले 
| पर, फारस और भारत में अचलित थे, इतिहास के मूँह पर झूठ 
| रा होगा। 
| एशियावासियों में स्नान द्वारा शद्ध करने की रीति इतनी पुरानी 
i कि उनका जगत्‌ और इसमें नवप्रव्तन अभो तक 
| Karta उन प्राचीन धर्म-पुस्तकों का, जिनको मूसा ने शायद 
| शौन के द्रवार में देखा होगा, इतना व्यक्त संचेप है. कि यह 
वचन नक़ल करती है, जिनकी अपने में तो कोई 
हो सकती परंतु जो मनु और वेदों की उन पुस्तकों 
| दे, जिनको परीक्षा करना यह भूल गई है । 
| Tis अनवरत रूप से इमें यह निषेध rai है-- 
| किती? रत शक की १ ei बीज को और? 
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किसी अपवित्र ठहराई हुईं चीज़ को स्पशे न करे; क्योंकि वह ani | 
हो जायगा ।” अपवित्र चीज़ों की, उन सब kaka, | 
शौच के डर से छूने का उसे निषेध है, विशेष सूची कहाँ है? | 


की, और विशेष पशुओं की अशुचिताओं का उल्लेख है; fan! 
का यह सारा कथन, दाएँ और बाएँ, खेदजनक पुनरुक्तियों की गइ. | 
` बढ़ से भरा पढ़ा है, जिससे उस कलपना को बाहर निकालना, बिसे | 
इस विषय की आज्ञा दी, असंभव है । ' | 
इसके विपरीत हिंदुओं के धर्म-अंथों में हमें अशौच की सा | 
अवस्थाओं, उसको पैदा करनेवाले विषयों, उसके ्रायरिचत ब | 
रीतियों, और ऐसी व्यवस्थाओं को gaada कल्पना की एक ए | 
तथा विशेष सूची मिल्ती है । | 
त्र इन दो में से कौन पहले का है? | 
क्या इन विषयों पर यह भारत का सत्ताहेतु उसका वि | 
सिद्धांत है? क्या, इसके विपरीत, ये बाइबिल के वे खंड है, बे| 


जिनका समाधान केवल उन अधिक प्राचीन समाजों के पास at 
कर जाने से ही हो सकता है, जो हमें उनकी कुंजी प्रदान करते है | 
इसमें प्रश्‍न की कोई गुंजाइश नहीं । | 
क्या कोई कह सकता है कि परमात्मा के एकत्व की महाय at 
सबसे पहले बाइबिल ने हो प्रस्तुत की थी, इसके पहले कोई भी | 
रहस्यों और सूद-विश्वासों से अलग करने में समर्थं नहीं हुआ * | 
इसका उत्तर हम यह देते हैं कि मूसा ने डस प्राथमिक कह” 
को, जो उसने मिसर की देवोत्पत्त से ली थी, जड 
ob FN IN ha Aa ओर i र॒ जातियों sa दिप $ | 
Naa Ba द ज वि | 


| तर 
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| कि शीघ्र ही मालूम हो जायगा कि जगन्नियंता परमेश्वर के 


मं आरत की ऐसी कल्पना न थी । 
मूसा के परमेश्वर की अपेक्षा मेरे मन में यूनानी देवता जूपीटर 


| La बहुत अधिक सम्मान है; क्योंकि यदि उसके दिए हुए कछ 


arca विशुद्ध नीति के नहीं, तो वस-से-कम वह अपनी वेदी को 
क्त ढी धाराओं में तो मझ नहीं करता । 
क्या यह कहा जा सकता है कि मूसा ने हमारे लिये मनुष्य की 


| त्ति और जल-विप्लव के ऐतिहा सुरक्षित Ga! 


इम यह सिद्ध करेंगे कि उसने उनको केवल दास्यजनक aga 


lmi के अंधकार में दी छिपाने का काम किया है, और वास्तव 
| {उसने जिस किसी चीज़ को छुआ है, उसे इसी प्रकार तमसावृत्त 
| झरने में कसर नहीं छोड़ी । 


हम आरव्योपन्यास (Sadar) की उस कहानी के विषय 


| इया कहें, जो हमारे पहले माता-पिता के स्वग से निकाले जाने, 
| प्रर उस समय से मलुष्य-समाज को पीडित करनेवाली सारी 
' लाधियों का कारण एक सेब की चोरी को उहराती है? 


यह स्वीकार करना पड़ता है कि मानव-बुद्धि खुगमता से ही 


|| भ हो जाती है; परंतु ऐसी बातों में विश्वास रखते हुए सुरे 
| र भरचयं होता है कि हम उन लोगों पर, जिनका अभी तक भी 
| गरं में विश्वास है, किस झुँह से हँसी उड़ाते हैं । 


फ्त अव पर्या कथन हो चुका ! हमने शायद एक ऐसे विषय को 


' भप लंबा कर दिया है, जिसके केवल ऐसे लोगों में ही पत्तपोपक मिल 


अपनी पताकाओं पर यह आशय, जिसे इम पहले दी 


| i भार में देख चुके हैं, लिखा हुआ है--मेरा इसमें इसलिये विश्वास 


यह' असंगत है ( Credo guix absurdum ) । 
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नवां अध्याय. | 
हिंदू-धर्म-ग्रंथों की मौलिकता 
सब ओर से यही कहा जायगा--“यदि तुम हमसे अपनी दुहि | 


का स्वीकार कराना चाहते हो, तो इमारे सामने हिंदुओं के घमो | 
की मौलिकता सिद्ध करो ।” 


फंसाने के लिये। ' 
में व्याख्या करता हूँ । 
यदि कोई योरपियन लेखक, चीनियों अथवा जापानियों को, ई 
'गलिस्टों ( बाइबिल-लेखकों ) की पुस्तकों से, सूला और aa 
ईसा और उसका daa समझाने लगें, तो इन लोगों में से | 
ताकिक यह उत्तर देने से न रुकेंगे--''यह सब बहुत अच्छा है, | 
इन सब लोगों और उनकी कृतियों को मौलिकता इम पर सिद | 
कीजिए; क्योंकि हम थह स्वीकार करने के लिये विवशा हैं कि हमे | 
कसी उनका ज़िक्र तक नहीं सुना । यदि आप बुद्ध या कनफ़्यूशत | 
के विषय में कहते, तो यह बिलकुल अलग बात थी | | 
हमारा देश-बंधु क्या करेगा ? केवल एक ही उदाहरण ले af | 
इसमें वह अमोघ रूप से इस प्रकार अपने विचार प्रकर करेगा 
“विद्वान्‌ जापानियो और विश्रत चीनियो, आप लोग हमारे 
नियमों की पुस्तक से सुपरिचित नहीं । इसलिये सुनिए, 
मौलिकता को सिद्ध करने से बढ़कर और कोई चीज़ सुगम नहीं। 
यह चार भिन्न-भिन्न रचयिताओं की रची हुई है | | 
CNR थोइम ससि Gon..Digitized by eGangotri ह | 
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| aa जाइ5, ओर पहले इस मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध 
| (निए फ़िर उसकी पुश्तक की ओर आइए।” 

| gml संत योइन Ae का चुना हुआ एक 
| से था 

| कक और का नाम ! यदि आप योइन को सीष्ट द्वारा सिद्ध करते 
| , तो पहले खट को सिद्ध कीजिए; क्योंकि इमे उसके विषय मे 
laga? | 

| हे चीनी महानुभाव, मैं आपकी निर्दोष युक्ति के आगे सिर 
| ता हँ अब सुनिए । आगस्टस के राज्य के geda वषं में, 
| एक बालक, जिसके जन्म की भविष्यद्वाणी--?? 
| data उठता है--“परंतु वात तो सदा वही रहती है। 
| kamen की बात आप कहते हें, वह कोन है ?” 

| “रप यह पूछा चाहते हैं कि आगस्टस कौन है ? यह सोज्ञर का 
| तुत पुत्र और उत्तराधिकारी 

चीनी अपनी बारी पर बोल उठेगा--“हाँ, बस काफ़ी है। आपको 
| mi के लिये उन्माद हे । क्या आप अपनी पुस्तक की सचाई 
| भर उसका ऐतिहासिक अस्तित्व, इन सारे सज्जनो के विना, जिनके 
| नसर हम पहली बार अभी सुन रहे हैं, सिद्ध नहीं कर सकते १” 

| मारा अभागा देश-बंधु उत्तर देगा--''शोक हे, नहीं ! सुके 
| पफ दिखाई दे र्दा है कि जो प्रमाण आप माँगते हैं, उस तक 
| इचे के लिये gà आपके सम्मुख पश्चिम की प्राचीन सम्यताओं 
| भए इतिहास रखना पड़ेगा । इससे भी बढ़कर आपको जो सुरे 
| " पग और प्रत्येक नाम पर ठहराने का पागलपन है, इससे मेरा 
A Te बातों पर पहुँच जाना अवश्यंभावी दै, जिनका में Pan 
| 2 नह R सकता, जैसा कि वीरों, न्यवस्थापकों और राजों के 
| प्र : Ra पनिद सुखे पमिल"यहीं-/खकते) ४7९० by eGangotri 
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तब चीनी और जापानी क्या करेंगे ? 
श्रद्धालु दल कह्देगा--''आपका कथन सत्य है ।” | 
जिन लोगों ने केवल अपना जाल फैला रक्खा है, वे झक | | 
श्रोताओं की ओर मुँह करके कहेंगे-- | 
“यह मनुष्य हमारे साथ केवल दिल्लगी कर रहा dian | 
उसके सुख से निकल रहा है, वह सब झूठ है।” | “3 
इसलिये यह आशा न कीजिए कि मैं केवल यही कहुँगा- | 
“anda जो पूर्व के बहुत दी पुराने युगों में हुआ है, | 
सबसे पहले मनु के बिखरे हुए नियमों को इकट्ठा किया । मनुष । 
पहले ही भारत में चिरकाल से भारी सम्मान चला आता था। | 
ag के उपरांत नारद, जो जल-प्रलय से पहले था-- इत्यादि, | 
इत्यादि l : | 
अथवा इस प्रकार | 
“ब्राह्मणों के अनुसार वेदों का प्रकाश कृतयुग ( पहले युग ) | 
अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारंभ सें हुआ था । इन धर्म-पुस्तकों पर पहला | 
भाष्य ag के समकालीन पुण्यात्मा राजा भगीरथ के समय का है, | 
इत्यादि, इत्यादि । E | 
यह तो उसी जाल में फसना होगा, जिसकी मैंने धनि | 
उड़ाई हैं, और इस पर विशेष मनुष्य विजय-ध्वनि करने से न रूं | 
सकेगे। oo. | 
“हिः ! हिः ! तुम अपने भुयु, अपने नारद और अपे घमा | 
राजा भगीरथ को लेकर हमारे साथ दिल्लगी करते दो! ये बो | 
जिनके नाम तुम प्रमाण के तौर पर लेते हो, कोन हैं !” | 
आर, सारी गुप्त चालाकी प्रकट हो जायगी । | 
क्योंकि मैं अपने विपक्षियों की युक्तियों को सदियामेट न | 
AROR ae ज; सारोआीम सम्यत "| 


है| 


भारत में aga । 
2x 


| ल का कम ( जिसके लिये अनेक पीढ़ियों के 

| केश) नहीं दे सकता । इसलिये, विना इस नत Fh 
| A पदि इतने लोग प्राचीन समाजों के विषय में, जो सि 
| पूवं इस धरालत पर हो गए हैं, अज्ञान में है r s 
| दोष नहीं--विना इस बात को स्वीकार कि कि सा 
| इतकी ओर जौटने के विना ही ओक bes Bap 
| बही हैं, तो यह मेरा ai ana aa भाषाएँ पढ़ाई 
|| qmi सुदूर पूं के इतिहास के पास लौटने के विन सा 
| बता है, तो इसमें मेरा दोष नहीं । इस पुस्तक को दिला इ कादा 
' झक दिया जायगा । रो यज 
| हिंदुओं के miii को मौलि 

| Sell मैंने इस पुस्तक के न कु 
| इम बगा हुआ हूँ इसका और कोई उद्देश्य RR 
| रानी और हिंदू-समाजों के विषय में bia: wo 
| ल SERRER. खोजों में और उनके. 
| भे उन्हें संस्कृत 

| ai दिखी हुई Nan दिया है । यह वह भाषा है, जिसमें 
हे कं और , और जो सूसा के कई शताब्दियाँ पूर्व क्या 
। क्या लिखने की z 

| Ai की भाषा के रूप में पहले ही बंद हो 
| इसके अ्रतिरिक्त ै 

| aa के नियम Pa एक देश में और एक जाति में समग्र 
| amat S i -रिवाज, आचरण, धार्मिक विचार और 
| चत ने झवश्य ही , तब क्या हमारा यह सम्मति रखना कि 
| Ta युक्तिसंगल hg अपनी सभ्यता का वहीं से संकलन किया 
| ' युग की किसी भी एक जाति ने 

| Aaja जाति ने भारत का पूर्ण चित्र 
3. इसलिये किसी में भी! भे सतरे०/रीकिसिाज' 
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न ये, जो इम फारस, मिसर, यहूदिया, यूनान और रोम ३७... | 
उधर, दाएँ-बाएँ बिखरे हुए पाते हैं--वे रीति-रिवाज, जो 
और अखंड रूप में एकमात्र भारत में ही थे। 

र, यदि हम इन सबमें वह प्राक्रालीन भाषा, वह | 
भाषा और जोड़ दें, जिसने न केवल पू के सारे वाक्संप्रदाय ही | | 
प्रत्युत ग्रीक, लैटिन, स्लैव और जमेनिक भाषाएँ भी वनाई है, à | 
हंमें यह कहने का अधिकार हो जाता है कि उस मौलिकता के यहाँ | 
. प्रमाण देखिए, जिसका हम दिंदुओं के धरम-मंथों के लिये भ्रमियोग | 
करते हैं ! यदि दूँढ सकते हो तो, सारे संसार में, चाहे किसी भी i 
विषय के क्यों न हों, इनसे बढ़कर हृदयग्राही और प्रस्य प्रमाय | 
Te दिखाइए, विशेषतः aset राष्ट्रविज्ञवों के विध्वंस-काय nga | 
बल्ला करने, और उतने ही उत्तर-युगों के विनाश-कार्य से वच रहने | 


me 
अपने पूरे | 


उपरांत | 
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दसवाँ अध्याय 

बाइबिल का अध्यात्मवाद 

| gama छोटा है--इसमें केवल एक ही बात पर ध्यान दिया 
| miia उन थोड़ी सी पंक्तियों से ही एक अंथ उत्पन्न हो 
| उता है । 
| am का इस पुस्तक में एक भी विचार, एक भी पंक्ति, एक 
| शीशब्द ऐसा नहीं, जिसमें आत्मा के अमरत्व की ओर बहुत दी 
| हतका, बहुत ही दूर का और बहुत ही अस्पष्ट संकेत मिलता हो । 
| झे इसकी प्रत्येक इछि से बार-बार परीक्षा की है, परंतु फल कुछ 
| इही हुआ । 

| den और प्रसाथ के इस उन्मत्त आमोद-अ्मोद में आकाश को 
| जानेवाली कोई भी पुकार हृदय को प्रफुल्लित नहीं करती, भावी जीवन 
f ARA आशाजनक रश्मि दिखाई नहीं देती । इसमें बैलं के 
| बिदा, घोर सूढ़-विश्वासों और यहोवह के नाम पर बहाई जाने- 
| गही नरक्त की नदियों के सिवा और gg भी नहीं ! 
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ग्यारहवां अध्याय 
बाइबिल की नीति 

एक सादा-सा उदाहरण पयांप्त है । 
गणना, अध्याय ३१-- 
“और मूसा सेना के प्रधान अफ़सरों, पंचायतों और d | 
धीशों से, जो लड़ाई से वापस आए थे, कद्ध हो गया । 
“उसने उनसे कहा, तुमने स्त्रियों और बच्चों को क्यों जीत | 
छोड़ा ? | 
“इसलिये बात्न-बच्चों में से प्रत्येक लड़के को और सभी विवाहित | 
स्त्रियों को मार डालो । | 
“परंतु युवती लड़कियों को, जो अभी कुमारी हैं, तुम अपने जि | 
रख लो ।” | 
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| \ 'गंगा-पुस्तकमाला। का छिद्दत्तरवाँ पुष्प 
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[ द्वितीय भाग ] 


अनुवादक 
सतराम बी० ए० 


हिंदू-धर्म ही इवरानी और ईसाई धमों 
का मूल खरोत है 


— 0 oo 


अकाशक 
रागा-पुस्तकसाला-कार्यालय 
२६-३०, अमीनाबादृ-पाक 
लखनऊ 


प्रथमावृत्ति 
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अकाशक 
भ्रोदुलारेलाल भार्गव 
अध्यक्ष गांगा-पुस्तकमाला-काया लयः 
लखनऊ 
ES 
मुद्रक 
श्रीदुलारेज्ञाल भार्गव 
अध्यक्ष गंगा-फ़ाइनआट-प्रेस 
लर नऊ 
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(A A 
किफ्य-सुद्षी 
तीसरा खंड 
| n हिदू-मत के अनुसार Aa उत्पत्ति-कुमारी 
वमी ( Devanaguy ) और Asa कृष्ण 
(Jezeus Christna ) san २४१ 
| ३.बर्मा का जागना--देवतों की रचना--उनका विद्रोह 
| पातित देवता राक्षस के नाम से नरक में डाले गए हैं। २४३ 
. ३, हिंदुओं की त्रिसूति--उसका निर्दिष्ट काय--पुथ्वी 
| हो रचना २५३ 
| ४, मनुष्य की रचना--आदिम ( संस्कृत में, प्रथम 
jaka ( संस्कृत में बह, जो जीवन को पूणं 
| सावी है )--ल्लंकाद्दीप उनका निवास-स्थान ठहराया गया 
| Onia का किया मौलिक अपराध--उसके प्रेम के 
| भएए उसकी खी उसका अनुकरण करती है--आदिम की 
| शिशा--हेवा उसे समाश्वासन देती है, और परमेरवर से 
| pa e—a की क्षमा--एक परित्राता 


| 
I: किस कारण सूसा खरी को आदिम पाप का आरंभक 

| भ उरता है १_चेदों की खी तथा वाइविल की खिया २६६ 
| महाभारत और पुराणों के अनुसार TAATA -.- २७३ 
| षपति अजीयतं का उपाख्यान... KA Lah 
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३, भगवद्गीता और पुराणों के अनुसार कमारो देवांगी 
( Devanaguy ) की sa BE 
देवांगी की बाल्यावस्था--डसको माता का 

देहांत--मथुरा (Madura) में samt saaa _... 

११. इश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ण हुईं---कृष्ण का जन्म--मथुरा 
के प्रजापीड़क राजां का उपद्रव--कृष्ण-जन्म की रात को 
उत्पन्न होनेवाले सभी लड़के-क्ड़कियों को हत्या 

१२. कृष्ण नवीन धर्म का प्रचार आरंभ करता हे--उसके 
शिष्य--उसका अतीव व्यग्र सहायक अजेन सरस्वत का 
सतांतर-स्वीकार 

१३. जनता के प्रति कृष्ण की शिक्षाएँ--धीवर का 
इष्टांत--विचार तथा प्रवाद 

१३. कृष्ण की दाशनिक शिचा 

११, कृष्ण का झूपांतर--उसके शिष्य उसका नाम जेज़्यूस 
( Jezeus ) अर्थात्‌ शुद्ध तस्व रखते दें 

१६. कृष्ण और Piaget ( Nichdali ) और सर 
स्वती नाम की दो धमोत्मा खियाँ 3 . 

१७, कृष्ण गंगा-स्नान के लिये जाता है--उसझी 29 
, १८, समाधान के कुछ शब्द 

१३, कृष्ण के उत्तराघिकारी--पौराणिक धर्म का उप्कपं 

ag 

२०. प्राचीन पौराणिक धर्म के यज्ञ और संस्कार 

२१. आधुनिक समय के पौराणिक उत्सव और यज्ञ --- 

२२. हिंदुओं के धर्म-अंथों के अनुसार एश्वी पर परमेरवर 
का अंतिम अवतार 
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२३, मारत में ईसाई पादरियों A giaa आर निरर्थकतों 
| चोथा खंड 

| (याई कल्पना का दिंदू-सूल-यदि मैं इसाइयों के 
| आहिक मत का साननेवाला हूँ, तो झुरे यहूदी बनकर 
| aa करना चाहिए, sik यदि से यहूदी हुँ, at शीघ्र et 
| na हिंदू-घमे को अहण करना चाहिए 

१, सरल स्पष्टीकरण ... Oo 
२. ईसा का इतिहास लिखनेवालों द्वारा वर्णित ईसा 
| इत्ति की असंभावना tas sia 
| ३ देवांगी और मरियम ( मेरी)--कृष्ण और क्राइस्ट (ईसा) 
| ४. भारत और यहूदिया में निरपराधों की हत्या 

| ५ हिंदू और इंसाई रूपांतर : A 
| ६ धार्मिक Rat, Riagad, सरस्वती और भेग्डलीन 
d ९. दसो हिंदू-अवतार, अथवा राक्तसों के राजा के 
| एप बुद्ध करने के RA कृष्ण का पृथ्वी पर जन्म--सेंट 
| गे की इंजील So 

| इसा शैतान के प्रलोभन में e is 
p mi की संस्थाओं के नमूने पर श्रेरितों द्वारा 
| “प की रचना--इसाइयों का परमेश्वर--बपतिस्मा-- 
| _ पप्रकाशन--दीक्षा अथवा संस्कार--मंडन--- 
| 3 Ne ईसाई-धमं के तपस्वी और यती कहाँ से हुए ? 
हिच .. .. 
न जज़ूइट संप्रदाय का काम 
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पहला अध्याय 


| अत के अनुसार APA उत्पत्ति--कुमारी देवांगी 
| (Devanaguy ) ओर जेजीडस कृष्ण (Jezeus Chris- 
| 3 Ie ओर ब्रह्मा--विश्वोत्पत्ति-संबंधी धार्मिक विश्वास 
| tama Kana हिंदुओं और उनके aa के 
| पिय में लेखनी चलाई है, वे उस देश की भाषा कोन जानने, 
| हे ही से बने-बनाए विचार रखने और ga उपदेश Ran के 
i N, daa CG विश्वासों अर विधियों की, जो उन्हें हास्यजनक 
| प्रोहशेती थीं, an खोलने में ही लगे रहे हैं। उन्होंने इस 
| गत पर विचार नहीं किया कि धर्म-बुद्धि को किसी इद तक अलग 
| खम पूजन के रूप, क्ञोगों के चरित्र और è - 
| an कल्पना के अनुसार, भिन्न 
| उन्‍होंने यह नहीं देखा कि हम एक ऐसे जजरीभूत देश में हैं, 
| गे अषःपात पहले ही तीन या चार aa वर्षों से हो चुका है, 
| मिक युगो के विशुद्ध विश्वासों का स्थान असंख्य काव्यमय 
| गसायिकाधों और पुराण-कथाओं ने ले जिया है, और भूतकाल 


f: ` 


| "गोमा तथा वतंभान के पतन को समझने के लिये मंदिरों के 
| SEN घुसने, ऐतिहा को खोजने, विद्वान्‌ madi से 
| Sa H और लेखों से उनके ममो को निकालने का 
| | 


| झे वे अआंत अन्देषक [am युग की प्रतिष्ठा, जैसा कि 
| TT, बोबर, tata ( Schlegel ), cam ( Bu- 
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rnouf ), sasa ( Desgranges) और दूसरे ] 
जिन्होंने विस्मित जगत्‌ के सामने वह प्राचीन भाषा रखकर उसे चढ़ा. | 
चौंध कर दिया, जिससे प्राचोन और आधुनिक Maha | 
निकली हैं। 

इम इस प्राचीन देश के विषय में जो गोर जाति. झा जन्मस्थार | 
था, सचाई का अनुभव कॅरंने लगे कितु उस' समय तक हम केद | 
उन अनेक दाशैनिक ग्रंथों और उज्ज्वल कविताओं के खंडों का g | 
चाद करने में. ही लगे हुए थे, जो भारत ने हमें दिए थे; ana | 
विद्या और कविता की धामिक पुराण-कथाओं को अन्म ta 


है; क्‍योंकि सब कुछ उसमें है।” 
Ig पर टीका करते हुए ag कंइता है | 
“वह स्वयं प्रकट हुआ हैं, उसे केवल आत्मा ही रहण ब || 
सकता है, वह इंद्रियों के ज्ञान से परे है, वह सूचम अव्यक्त, सनातर। | 
सब भूतो का आत्मा औरं अचित्य दै । | 
महाभारत भी निम्न-लिखित लक्षण देता है-- i 
“परमात्मा एक, शाश्वत, निराकार, निरवयव, अनंत, सवंग्याप$ | 
और सर्वशक्तिमान्‌ है; उसने अनंत शून्य से युलोक ओर raat | 
उत्पन्न किए,, और उन्हें असीम Taka में ढकेल दिया; प Ra) 
प्रवतंक, उत्पन्न करनेवाला परम आत्मा, सेवका निमित्त आर समवा | 
कारण है ।” तय 
अब वेद का कथन सुनिए, जो अपनी काव्यमयी कइक स कताई | 
“गंगा जो बहती है--यह परमात्मा है; सांगर जो डता | 


संद अराला, na तुही दैब चो र 


भारत में बाइंबिल 


२४३ 
| ३ र बिजली जो चमकती है--यह वही है। जिस प्रकार अनादि 
| ज्ञ से मह विशव ब्रह्मरूप आत्मा में स्थित था, उसी प्रकार आज 
| श्वेकुब है, वद उसका रूप ( सद्‌भूत ) है ।” 
मैं नहं समकता कि अनेक युगों के बोल जाने पर भी, जिसको 
| ज लोकाचार से मानव-मन का विकास कहते हैं, इन लक्षणों में कोई 
| दं वात बढ़ाई जा सको है । | 
| aka परमेश्वर को दो भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में 
| प्राते — 
एही में वह ज्ञीउस (Ya) अर्थात्‌ अव्यक्त है, और उसको 

| शक्ति कायोन्मुख नहीं । 
| र के विषय में पुराण पवित्र पुस्तकों पर अपनी टीकाओं में 
| जहे 

| 'हे अव्यक्त आत्मा ! अनंत शक्ति | अपरिमेय वल! सृष्टिःकाल के 
| ` इहे तेरी शक्ति, तेरा बल और तेरा जीवन कैसे व्यक्त होता था ? 
|| , भैया तू बुफे हुए सूयं के सदश छिलन्न-मिन्न होनेवाली प्रकृति में 
| | पोता था ? क्या वह विश्लेष तुझमें था, या तूने इसका विधान 
| छाया? क्या तू सून-अलय था ? क्‍या तु जीवन था, और वे सब 
| बै तेरे तंत थे, जो ‘विनाशकं तत्वों के कलह को छोड़ गए थे ? 
| पदि तू जीवन था, तो तू विनाश भी था; क्योंकि विनाशा कर्म से 
। E होता है, और कमं का अस्तित्व तेरे विनो न था । 
| ara लोकों को शुद्ध और विद्रावण से उन्हें 
| छ ma करने के लिये आग की भट्टी में डाला था; जिस प्रकार नष्ट 
| ग पेड़ अपने बीज से फिर उत्पन्न होता है, और इस बीज को 
g` सडाँद (rottenness) के हृदय में विकसित होता है ? 
' भतेरी स्मा पानी पर तेरा करंदी थो; क्योंकि तू नारायण 
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यह नारायण नाम वाइविल के साथ शब्द-रचना के Ran i 
साम्य का एक और उदाइरण--उस पुस्तक की हिदू-उस्पत्ति ini | 
सारे प्रमाणों में जोड़ने के लिये एक और प्रसाण--डपस्थित करताहै। | 

पहले इम इस शब्द की व्याख्या करते हैं; कितु देखिए म | 

( पहला अध्याय ) क्या कहते हैं-- । 
“जनों का नाम नारा है; क्योंकि वे नर (संस्कृत में Raman) | 
- से उत्पन्न हुए हैं, ये जल नर के चलने ( संस्कृत में अयन ) ढ़ | 
पहला स्थल थे । इसी से उस ( अर्म) का नाम नारायण, Ka 
वह जो जलों पर चलता है, हुआ ।” 
बाइबिल, उत्पत्ति, अध्याय १ 
« Terra autem erat inanis et vacua 
« Et spiritus Dei ferebatur super aquas.” 
“पृथ्वी अनिरमित और नंगी थी । 
“और परमेश्वर की आत्मा पानियों के ऊपर चलती थी" | 
नर--दिव्य आत्मा; अयन=जञो अपने को ( जलों पर) | 
चल्नाता है; Spiritus Dei = दिव्य आत्मा; Ferabatur supe | 
` ६५७७४ --पानियों के ऊपर उठाया हुआ था । | 
क्या यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट और पर्यास रूपासे प्रत्यक्ष नहीं tt 
क्या पुस्तक अथवा बाइबिल नक़ल करती हुई इससे अधिक स | 
रीति से पकड़ी जा सकती है ? कक 
बचाव की केवल एक ही रीति रह जाती दै, वह यह कि ; e | 
से इनकार किया जांय । कोई भी बात असंभव नहीं, NI ह | 
देखेंगे । l 
दूसरी अवस्था में ज़ीउस ( Zous ) ma, अयाद्‌ व्यक्त, श | 
और सृष्टि को उत्पन्न करनेवाज्ा परमेश्वर हो जाता दै। | 
००८फिसदिखिए, पुराग at to Digitized by eGangotri 
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| वहने सुप्त से जागरित होकर प्रकृति को उत्पन्न नहीं किया; 
| दक्र उसके गुण ओर सार सो सदा से उसके अमर विचार में 
| द्रात थे; वह उसका विकास करने तथा अल्य को रोकने के 

| ga झाया | A 
| geam, जगत्पिता, जब तेरी शक्ति कार्योन्सुख होती है, तो 
| mada रूप होता हे, तेरी उदारता, तेरी aaa इच्छा- 
शकि के काम हमारी विषय-अहण-शक्ति को आश्चर्यान्वित करते हैं, 
| जागर में उग्र तरंगें उठती और बैठ जातौ हैं, मेष गरजता और 
चुप हो जाता है, पवन आतंनाद करता और चला जाता है, 
| उष्य जन्म लेता और मर जाता है, सब कहीँ इम तेरे हाथ का 
| 'लुमव करते हैं, जो रक्षा करता और आज्ञा करता है, परंतु इम न उसे 
| सर सकते और न देख ही सकते हैं ।” 

| क्या हमारे लिये आदि-कारण से इनकार करना आवश्यक हे? 
| क्या कभी किसी ने अपने विचार के अस्तित्व से इसलिये इनकार 
| Kat कि वह उसको देख नहीं सकता ? 

| इमे मालूम नहीं कि रोम के उन सज्जनों को यह सब पर्यास रूप 
| हे ग्रास्तिक मालूम होगा या नहीं; मैं तो अपने भीतर उन पवित्र 
| सशो के लिये अतुल अशंसा के आव का अनुभव करता हूँ, जो झुझे 
| पेर की इतनी उज्ज्वल और उन सारे दोषों से इतनी रहित 
| भना देती हैं, जिनके साथ विशेष मनुष्यों ने, दूसरे देशों में, ईरवर 
| साय अपने निज के विचारों का अध्यारोप करने और सबसे बढ़कर 
i % 2 हे अपनी आकांक्षाओं का सहकारी बनाने के लिये इसको 
| या है | 

| | । लो के विश्वासाजुसार प्रकृति भी अस्तित्व तथा विद्रावण के उन्हीं 
| सल अधीन है, जिनके अधीन वनस्पतियाँ और प्राणी हैं। 
| विशेष अवधि के बाद प्रलय-काज आता है, प्रत्येक वस्तु का 
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हास होता है, और हरएक पदार्थ प्रलय-अवस्था में 
की एकतानता की समाप्ति हो जाती है--वायु, 
पुकाकार होकर नष्ट दो; जाते हैं; यह मलय है, अर्थात्‌ सब भूतो. 
विनाश है; परंतु एक बीज है, जो विश्राम द्वारा अपने आपझो रत 
करता है, यहाँ तक कि वह दिन आता है; जब ब्रह्म फिर उसन : 
व्रिकास करता है, उसमें जीवन अर्थात्‌ उत्पादक शक्ति डालता है. 
लोकों को. उत्पन्न करता है, जो ANT करके, बनने, रे 
और चेष्टा, करने: लगते हैं, फिर उन्हें नए विद्रावण. के समुर 
होना पड़ता हे, डसके बाद फिर वही विश्राम और वही पुनर | 
होता है। | 
प्रकृति अस्तित्व से सुरका जाती झर बद्धा होकर मर जाती है। 
परमात्मा उसके सहज नियम का केवल उद्धार करता और उसे | 
जीवन: डालता 2 | | 
कितनी आश्चयेजनक सचाई हे! fgat का ईश्वरीय ज्ञान है, 
जो लोकों की मंद ओर क्रमिक रचना बताता है, सब KAA 
में एक ऐसा है, जिसकी sand आधुनिक विज्ञान के साय पूणं स | 
से. मिलती हैं! l 
यदि मूसा को मिसर के याजकं के मेल्-मित्लाप से. इन भरे Yani , 
का ज्ञान था, तो. हमें मानना पड़ेगा कि वह इनको इतना उच्च, रो 
उस दास-जाति की बुद्धि की पहुँच से, जिसे उसे मागे दिखाना M | 
इतना उपर समता था कि उसने उन्हें इनका ज्ञान. कराना रर l 
नहीं समझा । या शायद, जैसा कि हम पहले ही aR 5 | 
हैं, उसे स्वयं भी मिसर में इनका अधूरा ही ज्ञान bln 
लोकों के पुननिर्माण तथा संयोग की: अवधि, वेद के भ 
ब्रह्मा का एक सारा दिन; है, और चहद दिन-मल॒ष्यों के gara 


Mg सइख्र वर्षों के बराबर होता है.। 
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रह्मा की एक पूरी रात तक रहता दे, और चह रात भी मजुष्यों 


| A ap वर्षों के बराबर होती है, जितने के बरावर ब्रह्मा का 


l 
e के विनाश तथा पुननिर्माण पर पचित्र पुस्तकों के सिद्धांतों 


| , नेक दाशनिक पदधतियों को जन्म दिया है; पर इस समय इनके 


| अध्ययन के जिनके 
` | तदो सिद्धांतों का वर्णन करना ही पर्याप्त समझते हैं, जिनके कारण 


लिये न हमारे पास अवकाश है और न रुचि ही। हम 


हस विषय पर भारत के धर्म-पंडितों का सदा मतसेद रहा Bi 
एक सिद्धांत तो यह कहता है कि प्रकृतिरूपी बीज को जब ब्रहम 


| (बार उर्वर बना देता है, तब फिर रूपांतर का कायं, परमेश्वर के 


र रूप से भाग लेने के विना ही, उसके बनाए हुए सनातन भौर 
daa नियमों के अनुसार, अपने-आप होता रहता है। 
प्रकृति अपने केद्र से, अपनी उत्पादिका नाभि से गिरकर अंतरित्त 


। | AR? भागों में विभक्त और आकृष्ट हो जाती है; सारे कण 
| | तकर भिच जाते हैं, प्रकाश उपपन्न Aa है, सबसे छोटे खंड सूख 
| बाते हैं, वाइर निकलनेवाली भाषों से वायु और जल्ल बनता है। ये 
| इं वासयोग्य ज्ञोक बन जाते हैं। “४ `" 


क्रमशः शेष सारे कण भी, अपने परिणाम के अजुसार, अपनी 


| | अपनी बारी से चुर जाते हैं; परंतु जितना-जितना वे बासयोग्य बनते 
| | ते हैं, उतना-उतना ही उनका ताप और प्रकाश घटता जाता है, 
; | पहोँ तक कि dad अंतर्डान हो जाते हैं--जीवन और yaa 
t aka सकमंक शक्तियों से वंचित होकर प्रकृति फिर भूतभव्य 
|| मं बच्चा की रात में जा गिरती है i 


पह मत वेद के विरुद्ध नहीं, फिर भी नैष्ठिक a इस पर आपत्ति 


|| ऽपे और दिव्य अभाव का अधिक काये टहराते हैं। 


बे wa से इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार प्रकृति 
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अपना विकाश करती है, aka बनते हैं, रि | 
संपन्न होते हैं; प्रकृति आर लोकों का भी इली प्रकार चि | 
की रात्रि में ललोप हो जाता है । | 
परंतु, उनके अचुसार, परमातमा इन सब विकारों | 
है, और उस नियम में उसका भाव है। इन सब Bet | 
अधिष्ठाता है। यदि वह कभो एक चण के लिये भी अपने R | 
को रोक जे, अपने आश्रय को उठा ले तो इन सब विकारों की गि | 
एकदम बंद हो जायगी । 
_ ब्राह्मण याजकों को तब तक दीक्षा नहीं मिल सकती, जब तह ३ | 
पहले अपने को इस शेषोक्त पद्धति का, जो पहली झी aa | 
बहुत अधिक धामिक भाववाली समझी जाती है, पक्षपाती न | 
प्रकट करें । ॒ 
मूसा की पुस्तक, जो केवल स्थूल वृत्त से ही भरी पड़ी है, एव. 
धमं-विद्या की आधार-भूत इन कएपनाझओं पर कुछ भी ध्यान रँ | 
. देती । आधुनिक धमो ने उन्हें अपने रहस्यों को सूची में सान _ | 


दिया है 
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दूसरा अध्याय 
रह्मा का जागना--देवतों का रचना--उनका .विद्वोह-- 
पराजित देवता राक्षस नाम से नरक में डाले गए हैं 
| (ल बह चुके हैं कि क्या प्राचीन और क्या अवाचीन, सभी धर्मो 
| ही द्राघारभूत सभी धार्मिक पुराण-कथाएँ स्वदेश-त्यागियों द्वारा 
| गात से निकली थीं । और, वेद की यह कथा, जिसको Saad ने 
| amai ले लिया है और ag नहीं बताया कि इसे किस स्रोत से 
| (है, निस्संदेह पाठकों के लिये दिलचस्पी से ख़ाली न होगी । 
| बब ब्रह्मा की रात समाप्त हो गईं, तो संसार की सूष्टि करने और 
| हो पेड़ों और पशुओं से ढकने के पहले, सब भूतों के स्वामी ने 
| rè दो टुकड़े करके उनमें उन प्राणियों को बसाने का निश्चय 
| | Rm, जो स्वयं उसमें से निकले थे, और जिनको वह अपने Tg गुण 
|| रे भपनी शक्ति का कुछ अंशा दे सकता था । 
| भर परमेरवर ने ज्यों हो कहा--“सेरी इच्छा है कि आकाशों में 
| md बसें, जो मेरी आज्ञाओं का पाल्न और मेरी महिमा 
| | ` fa करेंगी, यों ह्वी उसके चिचार से देवता Sya a गए, और 
! रता से उसके सिंह्दासन के गिदे rap इडो गए ।” 
| 3 भासाएँ शक्ति और पूरंता के धर्मंसत्ता-संबंधी क्रम में उत्पन्न 
| Th यो, इसलिये परमेश्वर ने प्रत्येक के लिये निवास-स्थान नियत 
| भे T उसी नियम का अनुकरण किया; उसने सबसे पूणं dadi 
Mia निकट्तस स्वगो में और दूसरों को अधिक दूर के स्वगो 
|| ` पसेर के आज्ञा देते ही स्व में पक 


[ ही स्वर्ग में एक प्रचंड झगड़ा IKA 
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हो गया। गौण आस्माओं ने, जिन्हें अतीच दूरस्थ स्वगो में स्थान ha: 
थे, जाने से इनकार कर दिया, शर वासुकि को, जिसने उनको mà | 
पहले विद्रोह के लिये उत्तेजित किया था, अपना नेता बनाकर, उन्होने ` | 
अधि संपन्न देवतों पर, उनको मिला हुआ दाय छीनने क दिवे. | 
आक्रमण श्या | | | 
देवतों ने इद्र के झंडे के नीचे जमा. होकर भड़ी. वीरता से हू | 
आघात. को सहन. किया, और ब्रह्मा के सामने युद्ध आरंभ हुआ। 
पर, उसने, इसको रोकने: का कुछ भी यतन. नहीं क्रिया. | 
वासुकि के इंद्र द्वारा पराजित होने पर. उसके सारे साधी भयभीत | 
होकर उसको. छोड़ गए, और. सबने कहा कि हम ब्रह्मा की इच्या 
के अधीन होने के लिये तैयार. हैं; परंतु उसने, ada 
से. चिढ़कर, उनका. पीछा करके. उन्हें स्रा, से. निका. पिया, | 
. और उनके लिये. पृथ्वी. और. दूसरे लोकों का समान रूप से निपेघर महे | 
. केवल नरक को ही. उनके. RA रहने. का. स्थान, ठहराया । उसे | 
उनका नाम.राक्षस अर्थात्‌ आकरो शित.रक्खा | | 

' तबसेये सारे निशाचर. उत्पन्न हुए, जो. राक्षस, नाग, स | 
पिशाच और असुर. के. नाम से. हिंदू-कविता में.कार्य करते हैं । ह | 
कविता से: प्रकट होता. है कि ये मचुष्यों के यज्ञों और तपा में स | 
विन डालते रहते. हैं, जिससे मनुष्यों को अपनी-सहायता के fa | 
देवतों और पुण्यात्माओं को बुलाना, पड़ता है. । | 
बस, देवदूताधिष्टाता सेकाईल की कल्पित कथा भीः हह 
निकली है.! भारत में इस उपाख्यान. को देखकर सुमे इषे ag 
Akad नहीं हुआ । 3 
इस प्रकार. के उपदेवतों की: सृष्टि करना, जिन्होंने भ" 2 
बाहर आते ही दिव्य अधिकार का विरोध आरंभ कर दिया, भ | 


परमेश्वर के सामने ही गर्वे तथा उसकी शक्ति की बराबरी कर 
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| र्न दारा प्रोत्साहित होकर युद्ध. में प्रवृत्त हो गए, मैं चिरकाळ 


। | रस सत्ता के लिये. भ्रयोग्य समझता था । 

| द्रात और उससे प्रात की हुईं पुराण-कथांओों को, जिनसे शेष 
| afsa हैं, समझने के पहले मुझे मालूम था कि सर्वप्राचीन 
| ऋतां ते पहले रचे हुए सूतो के स्रष्टा के विरुद्ध इस विद्रोइ 
| adm किया है, ऑर, पृथ्वी पर पाप के भाव. के आने का. 
| द्रण उन्होंने इसी प्रकार सिद्ध किया è| 

| पाप भर पुण्य की उत्पत्ति और प्रकृति. पर इन दोनों नियमों के 
| पदकी व्याख्या करने के सिवा यूनान के ओलिएस में, जूपीटर के विरूद्ध: 
Taat (Titans) के युद्ध करने का. और कोई भी तात्प न था । 
| ऋत यूनानी देवमाला ही, जो एशिया के द्वारा भारत सेली 
| गंथी--भ्ौर इस कारण प्राक्कालीन विश्वासों और वेदों से अन- 
| शित थी, काव्यमय उपाख्यानों की, जिन्होंने प्राचीन: कविता को 
` | ऋं धोदे-छोदे भागों में बाँट दिया था, अवृत्ति-मात्र थी । इसके: 
| कषरत ईसाई धमे ने.पू्ीय कल्पना-शक्ति द्वारा गढ़ी हुईं अस्युक्तियों 
| OE प्राथमिक ऐतिहा को मिसर में उपलब्ध किया । 

| , हु, भारत को उपेक्षा करके भी; हम कह सकते हैं कि इबरानीः 
| पाई धर्म-पुस्तकों में किसी भी सचाई का प्रकाश नहीं किया 
| पा; वास्तव में इसका क्या अर्थ हे, चाहे आप ईश्वर के विरुद्ध 
| थिह TN को टाईंटन कह दें, चाहे फ़रिश्ते ? इससे केवल 
| के विषय में ही विवाद खड़ा हो सकता है, नियम और 
| Ra पक दवी हैं । 

| za का अस्तित्व देखकर, जो दुर्भाग्यवश बहुत. अधिक- 
| बाला A जय लाभ करता था, प्राथमिक: मनुष्यों ने इसकी 
TEPON भो चेष्टा की होगी.। और, इसका संबंध परमेश्वर 


होकर, क्योंकि वह पुरयमय माना गया है, 
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चे इसकी उत्पत्ति का कारण उसकी भद्रता द्वारा रचे हुए पहले ३ 
के स्वयं इश्वर के विरुद्ध युद्ध करने को ही उहरा सके होंगे ti 
चाहे कुछ हो, केवल भारत से ही वह प्राचीन ऐतिह्य | 
जिसको ga ma श्त के gl ( Nosks) में उ्यों-काऱस्यों | 
ओर यह संसार को विभक्त करनेवाले पुण्य और पाप-रूपी दो निको | 
के समाधान के जिये केवल गढ़ा हुआ जान पढ़ता है । | 
स्वतंत्र विचार, अपने विश्वास को सरल और शुद्ध करने ३ ह्र | 
इस पुराण-कथा को, परमेश्वर के मादात्म्य, उसके सविष्यदूजञान झर | 
उसकी प्रधान शक्ति के असंगत होने के कारण, अवश्य त्याग देगा। | 
पना और कविता का जितना अधिक रूप अस्वीकार करेंगे, ani | 
विषय में हमारी बुद्धि उतनी ही अधिक उसके योग्य दोतो जायगो। | 
पाप का सूल हमें मनुष्य-प्रकृति की निवता के सिवा और कहाँ | 
नहीं gen चाहिए | यहीं रहस्य का आरंभ होता है, यहीं झ | 
परमेश्वर के प्रयोजनों को समझने में असमर्थ हैं। परंतु असंग | 
कहानियों द्वारा उनका समाधान करने, अथवा विपरीत un | 
` द्वारा उनका खंडन करने की जग हमें चाहिए कि इससे n | 
हो जायें और उस जगदीश्वर की अक्षय भद्रता पर भरोसा रसं, | 
जिसने अपनी कल्पनाओं में हमें दीक्षित करना उचित नहीं सममा! | 
उसने हमें जो प्रकाश दिया है, यदि वह Ada है, तो विवेष झे | 
निधड़क होकर उसका अनुगमन . करने दो ! इन उपदेवतों रो 
भविष्यदवक्तारों ने हमें कोई भी चोज़ ऐसी नहीं दी, कोई भी बर 
ऐसी नहीं सिखाई, जो उस प्रकाश ने पहले नदी यांन Rat 
हो । यदि उनका हम पर कोई ऋण है, तो वह यह कि ड 
तथा उनके उत्तराधिकारियों ने स्वाधीन इच्छा और | 
सुस्थ सिद्धांतों को बुझाने का यत्र किया है | | 
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| gaia त्रिमूर्ति--उसका निर्दिष्ट कार्य-पृथ्वी की रचना 
aa की अवधि समाप्त हो गईं, तब, सनु के वचनों में, . 
| जनी पवित्रता की कीतिं से प्रकाशमान, अपनी प्रभा को 
लेता हआ प्रकट हुआ । उसने अँधेरे को हटाया और निज ध्यान 
| पने शरीर से भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों को रचने की इच्छा 
| बते हुए प्रकृति को विकसित किया । 
| aa कहती है-- 

| “बव घोर रात्रि, जिसमें सब भूतों का बीज बम के हृदय में अपने 
Tia उतपन्न कर रहा था, दूर हो गई, वब अनंत शून्य में 
| प्लो्र प्रकाश फैल गया, और दिव्य-्ात्मा अपनी ' विभूति के पूर्ण 
jaman में प्रकट हुईं । उसको देखते ही प्रलय एक . ऐसे Ta- 
| एक ग्म में परिवर्तित हो गया, जो लोकों, प्रकाशमान नक्षत्रों, जल्ों, 
Peti, damkar और मनुष्यों को जन्म देनेवाला था ।” 
Ikat अच्यक्त और सुस ( जिसकी रचना-शक्ति marga 
E ~) tsa ( 268 ) ब्रह्म अर्थात्‌ कार्यं करनेवाला और उत्पन्न 

| भादा परमेश्वर बन जाता है, उस समय उसके काम में सहायता 
जे दिये, उसके एकस्व पर किसी प्रकार का प्रभाव न डालते हुए, 
तन व्यक्ति अपने को प्रकट करते हैं । ब्राह्मण और पवित्र पुस्तकें 
हर कि पइ Rer त्रिमूति aa में अविभाज्य है, और कमे में 
tt है। केसा ga रहस्य है ! उसको मनुष्य तभी समक 
Ia Tak भात्मा को अह्यात्मा के साथ युक्त होने, इश्वर 
$ जाने की आज्ञा मिल जाती है । 
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ag त्रिमूर्ति बह्मा, विष्णु और शिव हैं । | 
ai निर्मायक ' गुण है, और संस्कृत में इसे पिता की d 
गई हे । : 
विष्णु रक्तक और पालनकर्ता है । वह परमेश्वर का पुत्र है | 

उस | 

कृष्ण के रूप में देवभूत शब्द है, जो एथ्वी पर मलुष्य-सात्र के परत्र | 
के लिये, भविष्यद्वक्ता और गड़रिये (? ) के रूप में भाया; और का | 
संपन्न हो जाने पर एक आकस्मिक और अकोतिकर (१ ) सत्यु से मर गया | 
अंत को शिव अथवा वर अर्थात्‌ दिव्य आत्मा वह गेण हैं, a | 
विनाश और पुननिर्माण झा, प्रकृति की प्रतिमा का अधिष्ठाता है। | 
इसमें sdn और जीवन के, विद्रावण और मृत्यु के गुण संयुक्त है। | 
एक शव्द में, यह वह आत्मा है जो अस्तित्व और प्रलय को उस | 
सनातन गति को नियम में रखता है, जो सव भृतों की व्यवस्था है। | 
` इस त्रिमूति का कायं सृष्टि के पदले काम के साथ आरंभ होतं | 
है--बह्य उत्पन्न करता है, विष्णु रण अथवा पालन करता है, श्रो | 
शिच रूपांतर करता है। | 


अंत हो जाता है, और सब कछ पुनः भूत प्रलयं की अवस्था भे 
प्राप्त हो जाता है । | 
वेद्‌ के ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, प्रकृति कंवल पक ही निया | 
के अधीन है, जो सत्र शरीरों, सब वनस्पतियों और सब ञी | 
समान कायं करंता हे । 
इस ग्रकार भूमि में एक चीज डाला जाता है, उससे एक "५ | 
विकसित होता है, और वह बढ़कर एक पौदा अथवा है 3 | 


जाता हे। इस N का उत्कपं, अप$ुप, ख 
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3 । परंतु इस पौदे Tual 3 ने एक बीज पैदा कर 
| fat है। यह बीज अपनी बारी पर उस मौलिक नमूने को दुबारा 
| करता है, जो लोप हो गया है। यद्दी हाक्षत पशुओं और सारे 
| दाबी है । i 

| दी प्रहर प्रकृति, परमात्मा द्वारा उर किए हुए बीज से उत्पन्न 
| क, निशित नियमों द्वारा अपना विकास करती है, और Ai, 
| ता प्राणधारियों के सदश विद्रावण में इसका अंत हो जाता 
| ३। एंतु एक बीज रह जाता है, जो पुनः जन्म-मरण करता, परम 
| ककी महान्‌ आतमा के हृदय में नए सिरे से अंकुरित होता और 
| (स्र को एक बार फिर जन्म देता है । | 
| इसभ्रवधिमें त्रिमूति का एकस्व में लोप हो जाता है, मानो उसका 
| द्वइ भ्रस्तिस्व नहीं; क्योंकि कर्म में वह अध्यक्त रहती है। 

| इस हिदू-विश्वास में जो बात सुरे लुभातों है, वह यह कि यह 
। la पीछे ये एकता में लीन कर देता और सारे न्याय-संगत 
|| अगो को स्वीकार करता है। अहो, प्रति का यह महान्‌ नियम 


| ya 
4 A pi 
A 
s 


में समफता हूँ, हम चाहे सारे धर्मों सारे दाशनिकर पद्धतियों 
| भ्न डालें, हमें ऐसे युक्तिसंगत विचार, जो प्रकृति क नियमों और 
Katakan के इतने अनुरूप हों, कहीं न मिलेंगे । 

| सहम ब्रह्म की प्रधान आज्ञा के अधीन इस त्रिमूति के कार्य 
| अ रोषा करते हं। 

| मति से ब्रह्म ने पहले प्रकाश, चायु, पृथ्वी और जल्ल उपपन्न किया | 
ह रसते भर महान्‌ आत्मा से जीवन अर्थात्‌ मनस्‌ निकाला, जो 
. सका मनुष्यों, सबमें di फिर अहंकार, अर्थात्‌ व्यष्टि 
| सहेर ससक सारी शक्तियाँ । केवल, मनुष्य के लिये ही विशेष 
| भिशी 
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तब अहंकार के कायं को पढचानने के लिये उससे पार 
अन्याय की प्रतिष्ठा की, और इस व्यि मन को, जिसे उन | 
भूतों पर शासन करता था, जिनको परमेश्वर अभी अपने री शरीर हे | 
उत्पन्न करने ही वाला था, विचार-शक्ति दी। | 

उसके पश्चात्‌, परमेश्वर ने पौदे, F7, और म्राणधारी उत्पन्न किए। | 
र, जब, पवित्र पुस्तकों के अनुसार, सारी सृष्टि प्रेम तथा इता | 
का एक सुहावना गीत थी तब बहम ने अपने विशुद्धतम अंश से = | 
आर ख्री को बनाया । इतना कर चुकने पर उसने विश्राम किया झर | 
अपने काय की प्रशंसा का । | 

संक्षिप्त मनुस्मृति में, जिसे ब्राह्मणों ने अपनी नव-प्रतिष्ठित Kah | 
के अनुकूल बनाने के लिये बिगाड़ दिया है, वेद की-सी स्पष्टता h | 
उदारता नहीं । फिर भी हम कह सकते हैं कि इन विषयों पर निप | 
लिखित वचन, अधूरे और भक्तिहीन होने पर भी, merata सिद्धांत | 
की प्रतिध्वनि-मात्र अवश्य हैं-- | "Ga 

“जब वह देव जागता है, तत्र यदद जगत्‌ चेष्टा करने लगता है- | 
जब वह शांतात्मा होकर सो जाता हैं, तब सारा विश्व eat | 
जाता है | | 
“जब वह प्रशांत निद्रा में सो जाता है, तब वे जीवधारी, जिनकी | 
भक्ति काम करने की है, अपने कमो से निवत्त होते हैं, और मर | 
स्थिति को श्राप्त होता है । | 

“और जब वे एक साथ उस सहान्‌ आत्मा में प्रक्नीन होते हैं, ता. | 
यह सब भूतों का आत्मा शांत होकर सुख से सोता है। | 

“प्राथमिक अंधकार में प्रवेश करने के उपरांत यह (जीव) 
चिरकाल तक Kia सहित रहता है, और अपना काम नहीं कत। | 
फिर शरीर को छोड़ता है । | 5 

“जब सूचम मात्राओंवाल। होकर ( सूचम शरीर से ) gag" | ; 
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| धर बीज में प्रवेश करता है, तब नवीन शरीर को धारण 
| ` अकार वढ अविनाशी सोने और जागने से इस सब चर 
| ै अचर को लगातार जिलाता और मारता है ।? 

| त्व होने से विष्यु दृश्य रूप धारण करता है, अवतार लेता 
| | प्र जबजब सचुष्य आदि धसं को छोड़ देते हैं, तब वह उन्हें 
| कडी ओर लाने के लिये पृथ्वी पर प्रक होता है । 

| ii अवतार में हिंदुओं के इस विश्वास का, कम-से-कम 

| दूसरों से बढ़कर, यह तर्कसंगत पत्त तो है कि इसमें यह क्ता 
| ब्रह जाती है कि परमेश्वर पृथ्वी पर उस समय प्रकट होता है 
| ह के दोष और प्रमाद उसकी उपस्थिति को आवश्यक कर 
|| मे l 

| ए मं त्रिमूति, जिसको मूसा ने अस्वीकार कर दिया था, पीछे 
| Aa i बार बन गई । यह निविवाद हे कि उसे इसने 
| Ta उचित Ma पर हमारे दिए हुए उपयुक्त 
| भार इस मत की भरतिष्ठा करेंगे । i 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चौथा अध्याय | 
मनुष्य की रचना--आदिम ( संस्कृत में, प्रथम पुरुष )--हेवा (ima | 
में, वह, जो जीवन को पूर्ण बनाती हैं )--लंका-द्वीप उनका निवार 
स्थान ठहराया' गया है--आदिम का किया मोलिक अपराध-- 
उसके प्रेम के कारण उसकी स्त्री उसका अनुकरण करती 
हे--आदिम की निराशा--हेवा उसे समाश्वास देती 
है, ओर परमेश्वर से . प्राथना करती हे-न्रझा 


की वही कथा सुनावेंगे, जो अब हम “आपको वेद से सुनते ६। | 
भगवद्गीता में कृष्ण यही कथा थोडेसे शब्दों में अपने शिष्य रो | 
सच्चे सहाय अजुन को सुनाते हैं, और प्रायः उसो तरह से gmi | 
जिस प्रकार कि यह पवित्र पुस्तकों में है । : 

उल्टाए हुए Ta ( एन्वर्टेंड कामा 

-वचनों का अनुवादन्मात्र हें । | 
Yah पुष्पों से ढक रही भी, पेड़ फलों से झुक रहे थे, मै 3 i 
और पवन में सहस्नों जीव कलोलें करते फिर रहे थे, M i 
की छाया के नीचे सफ़ेद हाथी सुख-पुर्वेक विचरते थे, तब हि | 
देखा कि मंनुष्य को रचने का, इस घर को वसाने का tali i 
गया È । | 


से पवित्र तस्व से जीवन का एक बीग हि । 
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| पर उसके साथ उन दो व्यक्तियों को सजीव किया, जिनको उसने 
4 की और पडों के सदश, संतानोत्पत्ति के जिये, ख्री और पुरुष 
बा था; उसने उनको अहंकार आर ` बाणी दी, जिससे वे 
| ज्ञस्य तक उसके रचे हुए सारे भूतों से श्रेष्ठ, परंतु देतों 
| aam से निकृष्ट बन गए। 
| इसने पुरुष को बल, रूप और गौरव दिया, और उसका नाम 
Tera ( संस्कृत में, प्रथम पुरुप ) रक्‍्खा । 
| ज्रोको सुचारता, सौम्यता और सुंदरता मिली, और उसका 
| हेवा ( Heva ) [ संस्कृत में, जो जीवन को पूर्ण बनाती è] 
| सा गया । 
| सिये, आदिम को एक साथी देकर, परमात्मा ने उसे प्रदान 
| हुए जीवन को पूणं बना दिया, और इस प्रकार उन अवस्थाश्रों 
| बे mia करके, जिनमें सडुष्य-समाज का जन्म होनेवाला था, 
| से एथ्वी और आकाश में खी आर पुरुप की समानता को 


| सच दिव्य नियम है, जिसे प्राचीन और अर्वाचीन व्यवस्थापनों 
| ` ga अन्यथा अइण किया था, और जिसका केवल भारत 
Th के विनाशक प्रभाव के नीचे, पौराणिक क्रांति पर, परि- 


| Sat ने आदिम आर उसकी खरी हेवा को प्राचीनो 
"नि तपोवन, लंका दीप, रहने के लिये दिया | यह अपने sa- 
"ए भनी उपज और अपने उज्ज्वल तरु-गुल्मादि के कारण ऐहिक 
कण| ति का जन्म-स्थान, बनने के भली भाँति उप- 


। केक यह भारतीय ससुद्रों का सबसे प्यारा मोती है | | 
|... ठजाओ/क्ंग्मण करके Mere आल बरी 
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TERA पास लौट आने के उपरांत युगयुगांतर तक पृथ्वी पर 
सजीव प्रतिमाएँ रहेंगी । सुर सवेश्वर ने तुमको इसलिये उसन रि | 
है. कि तुम जीवन-भर मेरा पूजन करते रहो । जिनकी मुझमें प्न |. 
होगी, वे सब सूतों का अंत हो जाने पर मेरे आनंद के आये | 
बनेंगे । अपनी संतानों को शिक्षा दो कि वे सुरे न भूले कयां | 
जब तक वे मेरा नाम लेते रहेंगे, में उनके साथ रहुँगा ।” 
तब उसने आदिम और हेवा के लिये लंका-परित्याग का निपेए | 
किया, और इन शब्दों में कहा-- | 
ugan जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि तुम इस Kaka | 
द्वीप को, जहाँ मैंने तुम्हारे सुख और आराम की सारी सामग्री इट | 
कर दी है, बलाओ, और भाची संतान के हृदयों में Mual 
एव उत्पन्न करो । ... एथ्वी का शेप भाग अभी वासयोग्य नहँ | | 
यदि बाद को तम्हारी संतान की संख्या इतनी बढ़ जाय कि इस | 
बस्ती में न समा सके, तो उन्हें चाहिए कि यज्ञ करके सुमसे प | | 
मैं उन्हें अपनी इच्छा बता दूँगा ।” | 
इतना कहकर वह Haah हो गया | | 
“आदिम ने तब अपनी युवती ख्री को संबोधन किया --- « | 
जो उसके सम्मुख सीधी खड़ी अलबेलेपन से सुसकिरा adal | 


«रात हो गई थी । बृक्षों पर पक्षी चुपचाप थे । परमेश्वर संतुष्ट १ 
क्योंकि खी-युरुष के समागम के पहले प्रेम की उस समागम के पहले प्रेम की उत्पत्ति हो चुकी * | 

+ यहाँ कुछ एक वाक्य ऐसे हैं, जिनका छोड़ देना हीं च्छा है 
ठे केले लोही BER Po 
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| प्रकार अर्म का यह संकल्प था कि अपने भूतों को यह 
| शा दे कि प्रेम के विना खरी और पुरुष का समागम afram- 
| ya भौर उसके नियम तथा अक्ृति के विपरीत है । 

| (ष्ठ समय तक आदिम और हेवा पूर्ण सुख से रहते रहे-- 
| जी शांति को भंग करने के "लिये कोई भो च्यथा प्रकट नहो 
| हु; उन्हें केवल हाथ बढ़ाकर अपने इदं-शिदे के पेड़ों से अतीव 
| द्वादि्ठ फल तोड़ने और तनिक झुककर अत्युत्तम प्रकार का चावल 
| हहा करने की ही आवश्यकता थी -। 

| “परंतु एक दिन उन पर एक अनिश्चित-ली अशांति छाने 
laa सुख और ब्रह्म Ia की मत्सरता से राक्षसों 
| इरा ने उनमें व्यम्रता-जनळ लालसाएँ उपपन्न कर दीं। आदिम 
| रेअपनी खरी से कहा--“आओ, इम इस द्वीप में घूमें और देखें 
| ॥इससे बढ़कर सुंदर कोई और स्थान मिता है या नहीं ।? 

"हेवा पति के पीछे-पीछे चली; निमंल भरनों के किनारे और 
|| समो किरणों से उनकी रक्षा करनेवाले भीमकाय बड़ के पेड़ों 
| t SA विश्राम करते हुए वे दिनों और महीनों चलते रहे । ... ... 


| शा घेरा । वह बोली--'आदिम ! बस अब आगे न चलिए । ऐसा 
| स पता हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का उएलंघन कर रहे हैं। 
; रोजाइ उसने हमारे निवास के लिये नियत की थी, क्या इस 
| 3 तो नहीं आए हैं ?? . 

i ने कहा--“डरो मत, यह वह भयानक और वास के लिये 
ha देश नहीं, जिसके विषय में उसने हमसे कहा था ।! और 
" hak गए । ज्म 

q ah वे द्वीप की सीमा पर पहुँचे । यहाँ उन्होंने समुद्र की 
| और संकी, हिली, ar da. Far 
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सथा व्यक्त रूप से असीम देश देख पड़ा । यह समुद्र की छरती ३ | 
उउनेवाले संकोणं तथा अस्तरमय मागं द्वारा उनके द्वीप हे सा | 
संयुक्त था । | 

“दोनों पयंटक चकित रह गए; उनके सामने का प्रदेश विशाह : 
त्तं से आच्छादित था, और सहस्रं बणों के पक्षी aa | 
उडते फिरते ये । | 

“आदिम बोज्ञा--'देखो, वे कैसी सुंदर चस्तुएँ हैं ! उन ma | 
कैसे उत्तम फल्न लगते होंगे ! चलो, उन्हें खाकर देखें, और गरि | 
वह देश इससे अच्छा हो, तो हम वहीं बस जायेगे ।? | 

“काँपती हुईं देवा ने आदिम से प्रार्थना की कि 'देखना, कोई ऐपी | | 
बात न कर बैठना, जो परमेश्वर को रुष्ट करनेवाली हो | क्या इम | 
यहाँ आराम में नहीं ? क्या यहाँ हमें निर्मल जल और स्वादि फर | 
प्राप्त नहीं ! तो फिर,और चज क्यों हूँढते हो १? | 


वापस m जायेंगे; यह जो अज्ञात देश सामने दिखाई दे रहा ई | 
इसका अवलोकन कर लेने से क्या हानि दो सकती हे!” | 
“चट्टानों पर पहुँचकर हेवा काँपती हुईं पीछे चली । | 
“तब स्त्री को कंधों पर बिठाकर वह उस स्थल को पार करे | | 
लगा, जो उसे उसकी इच्छित वस्तु से अलग कर रहा था। | 
- “परंतु ज्यों ही उन्होंने agea को स्पशे किया, इच, $ | 
फल, पत्ती इत्यादि सब पदार्थ, जो उन्होंने सामने के किनारे से a ; 
थे, एक क्षण में भीषण महारव के साथ अंतर्द्धां हो गए कि. 
चडानों के द्वारा उन्होंने समुद्र पार किया था, वे जल-मग्त हो है | 
आर dada रोष द्वारा विनष्ट हुए सेतु के स्थान को ba | 
लिये केवल थोड़ी-सी नोकदार चोटियाँ ही उपरिस्पल पर है | 
COLA में, "ओर. भारत के, | 
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| ३ -अमी तक “लम्‌ आदिम’, अर्थात्‌ आदम का पुज, नाम 
| ati चीन और भारत को जानेवाले जहाज मालट्वीप को 
i कने पर भारतीय तट की जो नोक सबसे पहले देख़ते हैं, वह एक 
| म्न शिखर है, जो प्रायः सेघों से दका रहता है, और सागर की 
| दवी से निकलकर बहुत ऊँचा उठा हुआ है। ऐतिझ के अनुसार, 
| पव॑त के चरण से ही पहले मचुष्य ने महाद्वीप के तट के लिये 
| प्रस्थान किया था। 
| बहुत प्राचीन समय से इस चोटी का नाम आदिम की चोटी 
| जवा आया हे, और आधुनिक भूगोल अब भी इसका वर्णन इसी 
| बाम से करता è l. 
| श्वव हम इस निक्तिप्त वाक्य को समाप्त कर अपने मूल-वचन को 
lagi 
| dayak उन्होंने दूर पर से देखे थे, वह केवल सायिक 
| मोचिका थी, जिसे aii के राजा ने उनसे आज्ञा-भंग कराने 
[OR प्रलोभन बनाया था। 
| "आदिम रोता हुआ नंगी बालू पर गिर पढ़ा; परंतु देवा ने उसका 
| pe करके कहा--'निराश मत हूजिए ; चलो जगत्‌ के रचयिता 
3 “याचना करें ।? 
F “भर ज्यों ही उसके ga से ये शब्द निकले. यह आकाशत्वाणी 
| t È à, तूने San पति-प्रेम के कारण ही पाप किया है । 
f. Ea प्रेम करने की आज्ञा दी थी। तू.सुकसे निराश नहीं 
| Ya र तेरे निमित्त उसे भी क्षमा करता हूँ ! परंतु तुम्हारे 
Pata ह सोख्य-घाम मैंने बनाया था, वहाँ तुम अव वापस 
| इपर ä । तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञाओं का पालन न होने 
| भाष के आत्मा ने पृथ्वी पर अधिकार प्रास कर लिया है। तुम्हारे 
; | OTAK लाता Cab RA / करना, Toga 
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Aaa पड़ेगा । वह अष्ट होकर मुझे भूल जायगी। परंत मं | 
को भेजूँगा, जो खी के गर्भ से अवतार लेगा; और लोगों ane 
को हलका करने के लिये मुझसे प्राथना करके सबके Ra ल | 


में आशा और निष्कृति के उपाय लावेय़ा |? 


“वे समाश्वासन पाकर उठ बैठे; परंतु बाद को पृथ्वी से परी | | 
उपजीविका प्राप्त करने के लिये उन्हें सदा क्लेशदायक परिश्रम कला | 


पड़ा ।” ( रामसरियर, वेदों के सूल्-बचन तथा भाष्य ) 


हा ! यह हिंदू. उपाख्यान कैसा ssaa, कैसा तक-संगत, कैसा | 


सरल और कैसा सुंदर है ! 


परित्राता कृष्ण देवा को पुरस्कार देने के लिये स्री के गर्भ | 
उत्पन्न होगा; क्योंकि हेवा ने परमेश्वर की आशा नहीं छोड़ी थी, | 
और न उसमें अपराध की प्रथम बुद्धि ही थी । वह तो उस पुरुप हे | 
प्रति प्रेम रखने के कारण, जिस पर प्रेम करने की. परमेश्वर ने | 


आज्ञा दी थी, एक सहाय-मान्न थी । 
यह सुंदर और आश्वासन-दायक है | 


यहाँ सच्ची हेवा का दर्शन होता है. और इम समसते हेहि | 
बाद को उसकी पुन्नियों में से कोई एक परित्राता की" जननी ब | 


सकसी है। 


इबरानी “'उत्पत्ति”-नामक पुस्तक का अनाडी रचयिता डसि | | 


कारण इस पाठ को ज्यों-का-त्यों लिख नहीं सका £ 


कया मूसा ने ख्री के सिर पर सूल-पाप का भार सूल से पोप | | 


हैया जान-वूसकर ? : 


हमें यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं कि इबंरानी m | 
ने पूर्व के प्राचीन ऐतिझ को जान-बूमकर, और उस समग्र के व | 
अध्याय में इमे ह | 


चार के डर से इस प्रकार झुठलाया है । अगले अध्या 


सिद्धांत का पच्पोषण मिलेगा | ४5: 
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(fa हम उपास्यान को क्‍या समझे ? ) 

| हे यह कितना ही प्रलोभक क्यों न प्रतीत हो, परंतु युक्ति, 
| agh ईसाई, दोनों धर्मो में समान रूप से इसका 
| हती है । ९ 

| परमेश्वर में पेसी निबंलता नहीं मान सकते कि उसने हमारे 
| रहि माता-पिता के एक साघारण-से दोष के लिये सारी निरपराध 
| हुति को पाप और दुःख से aka किया । 

| इ ऐतिहा किसी प्रयोजन छे लिये गढ़ा गया था-- 

| यों की आद्य जातियों ने उन सब विपत्तियों का अनुभव करके 
| ३ उन्हें सहन करनी पड़ती थीं, अपनी निर्वलता को जानकर, 
| हती प्रकृति को अच्छे और चुरे सहज ज्ञानों का बना हुआ देखकर, 
| बनानेवाले परमेश्वर को शाप देने के स्थान में अपनी दुःखी 
| जसा का कारण प्राक्कालीन अपराध को सानना अच्छा समझा । 
linu इम इस मर्त्यलोक की सभी जातियों के, यहाँ तङ कि 
| द Ik ओशौनिया की असभ्य जांतियों के भी, सभी धर्म- 
| रासं में पाते हैं, उसका कारण यही है । 

| रर भी हो सकता है कि यह शायद सूतल के प्राचीन अधिवासियों 
| *अ्स युग के शांत और सुखी जीवन का अभिज्ञान-मात्र हो, जब कि 
वी, जनसंख्या कम होने के कारण, निर्वाह के लिये सभी प्रयोज- 


Tah विना परिश्रम के, प्रचुर परिमाण में प्रदान किया. 
3 l 
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पाचवा अध्याय | 

किस कारण मूसा स्री को आदिम पाप का आरंभक रहराता है? | 
चेदों की स्री तथा बाइविल की Re | 

वैदिक काल में भारत में स्री का सम्मान प्रायः पूजा की सोगा | 
तक पहुँचा हुआ था, यह एक ऐसी सचाई है जिसकी योर मे, | 
जब इम अंतिम पूवे पर खरी के माहाल््य का अस्वीकार करने भौर | 
उसे केवल विषयभोग और चुपचाप वश्यता का साधन बना रखने झर | 
दोष लगाते हैं, तब हमें बहुत कम शंका होती है। | 
जो बात प्राचोन जातियों के विषय में सत्य थी, वह प्राचीन मात | 

के विषय में सत्य न थी, और इसा के श्रेष्ठ उद्योग से खनी को केश | 
वही खोई हुईं सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्रात दो सकी, जिसका क | 
मचुष्य-समाज के आद्यतम युगों में उपभोग कर' चुकी थी। | 
यह बात भली भाँति समक लेनी चाहिए कि याजकीय मरभाव भर! | 
पौराणिक अवसाद ने ही, पूर्व की प्राक्कालीन अवस्था को afafa. | 
करके, ख्री को अधीनता की दशा में गिरा दिया था, और यह वर | 
वर्तिता' अभी तक हमारी सामाजिक पद्धति से पणं रीति मेदू | 


we 


“पुरुष ओज RA कालि है; पुरुष शासन Maa | 
है, परंतु खी संयम में रखनेवाली बुद्धि है; इनमें से s = i 
के चिना नहीं रह सकता, इसीलिये परमेश्वर ने इन दोनों | 


ही प्रयो जन के लिये, KA Gil किया है by eGangotri 
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3 | ua स्री के विना अधूरा है, और जो पुरुष पूणं युवावस्था को 
| ada भी विवाह नहीं करता, उसके माथे पर कलंक का रीका 
| ता चाहिए । 

| a ज्यों से घृणा करता है, चह अपनी माता से घृणा 


| m! 
| ते री शाप देती है, उसे परमेश्वर शाप देता है । 
| दवी के भासू उन पर आकाश को अग्नि गिराते हैं, जिनके दुःख 
Janie 
| agaaga पर हँसता टै, वह विपद्ग़रस्त होता है, 
| केसर उसकी प्रार्थना पर हँसता है । 

| "कनि के गीत परमेश्वर के कानों को मधुर प्रतीत होते हैं; 
| paR चाहते हैं कि उनकी प्रार्थनाएँ सुनी जायें, तो उन्हें Ra | 
` | ३ दिता परमेश्वर का कोन न करना चाहिए । 
| “परोहित जब फलों के लिये, फूलों के लिये, परिवारवर्ग के 
| भौर a के लिये यज्ञ करे, तो स्त्रियों को वेदी पर धूप जलाने 
| दे 
| “जो जोग दीर्घायु के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि ng- 
` | किय की रचता करें और उपहारों से उन्हें संतुष्ट रखें । 
| Tema पर ही जगत्‌-रचयिता ने पुरुष को क्षमा किया 
| १शेएरुप इस बात को सूज जाता है, वह आक्रोशित ठहरता है। 
| तीखी को शुद्धि का प्रयोजन नहीं; क्योंकि वह कमी, यहाँ 
| छि mfia ५ सढ अं 
O के स्पशं से भी, अपवित्र नहीं होती । 
f SU उस दुःख को भूल जाता है, जो उसकी उत्पत्ति केः 
Ik -असकी साता को सहन करना पढ़ा अगले तीनः ` 
क „गवार जाता है 

है । Tag J R diao RN, GER: 
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उनके पैतृक धन को छीन लेने से बढ़कर कुत्सित अपराध घर | 
नहीं । . 3 | 
` “बहन को उसका भाग देते समय प्रत्येक भ | 
अपने आग में से उसमें कुछ और डाल दे, kt A Tn | 
की सर्वोत्तम बिया, अपनी उपज का सर्वविशुद्ध श्म च्ञ | 
अपनी डिबिया को सबसे सुंदर मणि दे। TR 
A घर की निगरानी करती है, और गृह-देवता उससे | 
उपस्थिति में अ्रसन्न रहते हैं । खेत में उससे कभी काम न कराना | 
चाहिए । | 
“स्री पुरुष के लिये विपत्ति में समाश्वासन देनेवाली और उसकी | 
Ska दूर करनेवाली हो ।” | 
इन उदाहरणों में भरकर किए हुए भाव अलग-अलग पड़े हुए | 
नहीं, आ केवल एक ही पुस्तक में नहीं पाए जाते; समी प्राचीन | 
पुस्तकें खरी के ग्रति वैसे ही स्नेह और वैसे हॉ सम्मान से भरी पी | 
हैं। मनु का संक्षेप, जो ब्राह्मणों ने प्रभुता के अपने निज के विचारों | 
के समर्थन के लिये बनाया हैं, यद्यपि स्री को अधिक अधीन शौ! | 
अधिक अस्पष्ट स्थिति में रखता है, फिर भी अनेक अवस्थां मं | 
अपने को उन प्राचीन नियमों की प्रतिध्वनि बनाने से कहाँ | 
वच सका, जो इतनी जल्दी सूल न गए होंगे । | 
वास्तव में हम पहले ही इस पुस्तक से एक वचन उदुत क | 
चुके हैं । हम सममते हैं, उस का यहाँ दुबारा लिखना अलुचित व | 
हो गा-- | 
“जो पिता, भाई, पति और देवर अपना कल्याण चाहते हैं, उरं | 
, चाहिए कि स्त्रियों का मान करें और उन्हें भूषित करें | | 
“जहाँ कुलीन. खियाँ शोक में रहती हैं, वह कुछ 


्टःद्ो जाता है और जहाँ उनसे प्रेम होता है, उनका 
(०-0. JangamWa ath i lection. Digitized by eGangotri 


dad | 
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| हे भौर उनसे कोमल व्यवहार किया जाता है, चहाँ परिवार इर 

f कार से बढ़ता है l : 

| ogia का सान होता है, वहाँ देवता आनंद मनाते हैं, 

| जहाँ इनका मान नहीं होता, वहाँ सब कर्म निष्फल हो 

lagi ; 

| दादर पाई हुई खियाँ जिन घरों को शाप देती हैं, वे जादू से 

| स तए faga नष्ट हो जाते हैं। 

| जिस कुल में खर से भर्ता और अर्ता से स्त्री सदा प्रसन्न रहती 

| है का कल्याण अटल है ।” 

| सती पुस्तक में यह भी लिखा — 

| 'म्रो संबंधी, किसी चालाकी से, खी की सपत्ति, उसकी गाड़ियों 

| पैर उसके आसूपणों को अपने अधिकार में कर लेते हैं, वे ऐसे पापी 

| बक में जाते हैं । 

| | aga नहीं, और उचित प्रकार से वस्जाभूषणों से अलं- 

| हननी, तो उसके पति का हृद्य हष से नहीं भरता, और यदि 

| Maria नहीं, तो संतान नहीं हो सकती । 

| Tera होने से सारा कुल प्रसन्न होता है । 

| po स्त्री के लिये केवल एक ही पति है, वैसे ही धर्मात्मा 

ष यं कवल एक ही पल्ली है ।? 

| Eu" “ph विवाह-संबंध sea है, यहाँ तक कि यदि दोनों 

| म से संतान उत्पन्न हो चुकी हो, तो रूत्यु भी पति-पत्नी को 

4 Tag से अजग नहीं कर सकती । उनमें से एक प्रथ्वी पर 
रहकर दूसरे को स्मरण करता हुआ तब तक शोक सें 

Tit करे, जब तक कि सत्यु उसके mait के साथ, उसके 

३२ परिन प्रेम के साथ ब्रह्म के हृदय में उसका दुबारा मिल्लाप 


ED 
| l ; i l CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रथम gi की इस सभ्यता के कतंच्य और सम्मान डी डू. | 
नैतिक भाव में कितनी उज्ज्वल थी । इस सभ्यता ने मह 3 
, 3 4 

बाल-काल के बहुत समीप होने के कारण, अभी उन Ria हि 
ज्ञाओं की उत्पत्ति न देखी थी, जिन्होंने प्रथ्वी का ke बे | 
और एथ्वी पर खेडहर-ढी-खंडहर फेलाकर, मनुष्य से उसकी स्व | 
उत्पत्ति और उसके अथम अस्तित्व कॉ पवित्र शुचिता an | 
यह बात स्पष्ट है कि यहूदी धर्म के साथ इतने कुसंस्कारों, ml 
च्यभिचारों और इतने अत्याचारों के रहते इम इसे प्राकाज्ञीन ईक | 
रीय ज्ञान का रक्षक और आधुनिक ज्ञान का प्रोत्साहक ari | 
कर सकते । फ़ारस और मिसर की तरह यहूदियां भी पौराणिक ब्राह्र: | 
धरम को, और fagara की उपज है । उसने मातृभूमि के कु घोढ़ेसे | 
ही smaa faai को इकट्ठा करके उनमें अपने युग के आचार-्मक | 
दार के अनुसार काट-छाँट और फेर-फार किया है । | 
भारत में पुरो हितवर्ग के अवसादकर प्राधान्य का पहला परिणाम | 

यह हुआ कि जो स्त्री वैदिक काल में इतने सम्मान और आदर की ए | 
से देखी जाती थी, उसका अपकर्ष और नैतिक मानभंग हो गया। | 
मिसर की याजकश्रेणी ने ब्राह्मणों के प्रत्यादेश का भरनुकरण कपा, | 
और उस अधिकार में कुछ भी परिवर्तन न होने दिश | | 
यदि आप दासों के शरीरों पर, पश-तुल्य सूखों पर शासन कता | 
चाहते हैं, तो इन गहंणीय युगों का इतिहास आपको एक बहुत है | 
आसान रीति बताता हे--खी को gae और adan दोगिए | 
फिर आप पुरुष को शीघ्र ही ऐसा भ्रष्ट हुआ देखेंगे कि उसमे बो pi 
तम स्वेच्छाचारितां के विरुद्ध भी युद्ध करने की शक्ति न रह ai | 
क्योंकि वेद के सुंदर शब्दों में “ली मजुष्य-जाति का प्राणहै! | 
भारत के maaf 3 अज्ञात और गुह्य रचयिता ने है" y | 


रीति से इस बात को,समसा.. शा, ta, 
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| के अत्यंत। पवित्र बंधनों से कुल को सँभाले रखती है, ' 
| र में न्न और पवित्र गुणों का संचार करके समाज को 
| रोति की रित्ता देती Bi 
| aag याजकों ने भी, जो अधिकार के भूखे थे, इस बात 
| रेती उत्तम रीति से समझा था कि यहाँ एक ऐसा जोड़ है, 
| छ ऐवी गाउ है, जिसको खोल देने से हमारी प्रभुता और भी दृढ़ 
| तो सकती है ! | 

| जा मूसा इस अवस्थां को बदलने और खरी को उसकी वह सच्ची 
| द्वदने आया था, जो उसे qA के प्राथमिक युगों में प्राप्त थी ? 
| द्भौं। क्या उसने अपने युग के उस आचार-व्यवहार के सामने सिर 
| छाया था, जिसके विरुद्ध वह युद्ध करने में असमर्थे था ? संभवतः 
| हततव हमें jada ज्ञान के विषय में और अधिक बातचीत न 
| RARA केवल एक और कारण मिल गया ! 

| शोक! यहोचह के पत्तपातियो, आप परमेश्वर के विषय में हमें 
Tag कल्पना देते हें, और कैसे विचित्र ऐतिझों पर अपने 
| देखो, यह सभ्यता है। यह तुम्हारी सभ्यता से पुरानी है, 
| स तुम इनकार नहों कर सकते । यह खी को पुरुष के समान पदवी 
| H है, यह परिवार और समाज में. दोनों का स्थान बराबर मानती है | 
3 a आपान होता है, और वह इन सिद्धांतों को उलट देता है । 
| 2 हो, और साभिमान अपने: को “परमेश्वर की जाति” 
A. रो, बच्च तुम हिंदू-विद्वावण की सड़ी-गळी उपज-मान्र हो, जिनमें 
ia a पविन्न सिद्धांतों को पुनः प्रास करने अथवा अपनी माताओं 
; जा अधिकार दिलाने की सामथ्यं नहीं ! 

| भी फि 8 इसरायल-चंशियो--ऐ पतितों की संतान, अब इमें 
|. उलतिकाउपदेश'देभी बंद eka reari 
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अत्याचार और रक्तपात का शासन था; तुम खरी को समसन i 
मर्थ थे; पर वही तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकती थी। 
यह सत्य है कि तुम्हारे पास खत है, जिसके कार्यों की pui 
और विमल कविता पर एम गवं करते हो। पर हम उसका Ap 
जानते हैं । हमें यह भी ज्ञात दे कि उसने किस प्रकार am al 
के उपदेश से बोश्रज से व्यभिचार किया ताकि वह उसमे हलि E 
कर ले । 
आप उत्तर देंगे कि ऐसा उस समय का रवाज था, adil 
तो तुम पर, जो अपने को. ईश्वरीय ज्ञान को संतान कहते ह| 
दूषण लगाता हुँ | | 
किसलिये तुमने इन रवाजों को नहीं बदला ! Ta ; 
आग और तलवार द्वारा विजय-संहिता बनाना जानते घे; al 
` पवित्रता, समीचानता और सामाजिक नीति के fa व्यवसा | 
में अशक्त थे । 
लूत की बेटियों के अपने पिता के साथ व्यभिचार करने, झा 
के अपनी दासियों से उत्पन्न हुईं संतान को फेकरे और व । 
अपने को अपने सुसर के हाथ समपेण कर देने का समर | 
उस याजक को, एफ्राइम के उस लेवी को याद करो, नि 
मच्यपी पुरुषों के महावेग को शांत करने और उनके तारी || 
बचने के लिये, उनकी संतुष्टि के निमित्त अपनी aa 
दिया, और बल्लात्कार के लिये सारी रात उसे घोड़े सता 
गब समय है कि इन सब बातों को. उनके वास्तविक 
अनुसार कद्र को जाय ! A 
यदि तुम ईश्वरीय प्रत्यादेश को माननेवाले नहीं ain 
हेतुवाद स्वीकार करता हूँ, और तुम्हारे साथ इस बर 
0-० es घे०लीच्क।पना द) हा की:सीतियाँ, थी | 


í 


| 


DN 
TI 
i 
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| यदि तुम ईरवरीय प्रत्यादेश के माननेवाले हो, तो में तुम्हें छोइता 
हूँ, भौर तुमसे कहता हूँ कि तुस्डारा ईरवरीय ज्ञान पाममय है! . 
झोह | क्या तुस सुझसे यदद मनवाना चाहते हो कि प 
` इपिक और अपूण नीति बनाई थो, और एक पुरानी स 
Lahan को सदन करती और नई व्यवस्था उसका बहिष्कार 
at! 
बहुत अच्छा ! उत्तर में सें कहता हूँ कि ईश्वर ने मनष्य-जाति के 
KAA पर केवल एक ही धर्मे-नियम का विधान किया था, और 
| बिन जातियों ने उसकी उपेक्षा की है, उन सबने इंश्वरीय नियम 
जो तोड़ा है । 
जिस व्यापार को देखकर सुझे सदा आश्चय होता है, वद यह है कि 
| nghe Met धर्म की, उस स्वतंत्र विचार के धर्मे की, शाखाएँ 
. भे धम-सम्मेज्ञनों से डन लोगों को निकाल देती हैं, जो विवेक के 
i रारा में ईश्वरीय अत्यादेश को नहीं मानते । 
| एक मनुष्य, जो एक सिंहासन को तहस-नहस कर डालने के 
Ta विश्रुत कहलाता है, और जो अन्य अनेकों को भी पादाक्रांत 
४ जप चाहता है, परंतु अयोग्य ठहरानेवाली anan के कारण 
| री देर के लिये निर्व्यापार है, बहुत देर से पुस्तकों में प्रचार 
Ia लगा è ॥ ह 
च कैयोलिक नहीं है; क्योंकि उसमें वह व्यम धार्मिक अद्धा नहीं, 
| उसके कैयोलिक घमं ( Catholicism ) का हेतु हो सके । 
| यही नहीं; क्योंकि वह प्राचीन ध को भूत काल के किय 
| Sada के लिये उसका अस्वीकार करता है । 
| र षह है क्या ? 
| A 5 एक ऐसा सलुष्य था, जो मनुष्यों से घृणा करता था; एक ऐसा ' 
| * था, जो याजकों से द्वेष करता था; एक ऐसा प्रतिनिधि था, जो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TE 


Š भारत में aga 


नियोजकों का तिरस्कार करता था; और एक ऐसी प्रजा था, E 
राजा का अवसाने करती थी । सारांश यह कि वह एक ऐसा मन | 
है, जो सबसे खुल्लमखुज्ला घृणा करने के उपरांत, श्रव इही इनु | 
ma करने लगा है, जो उसने इतनी प्रचुरता से दूसरों को दो थो। | 
ठोक ! इस मनुष्य ने, जिसने अपनी पुस्तक में धर्म-परचार झला | 
आरंभ कर दिया है, अपने तई इब्ररानी इश्वरीय ज्ञान का | 
- बना लिया है । 3 | 
बह इस बात को मालता है, क्योंकि यह उसके अनुकूल है।क | 
उस बात को नहीं मानता; क्योंकि वह उसे अच्छी नहीँ लगती। | 
चह समाहारक ( Eclectic ) है; परंतु उसका समाहार 
( Eelecticismm ) उसका अपना ही है। वह सह | 
विचारक हैं; पर अपने ही स्वतंत्र विचारों का। उनमें वह कि | 
दूसरे को नहीं मिलाता । | 
इस अंतिम क्रिया के लिये उसे कौन-सी बात विवश करती है | f 
अपने नाम को चरम कीति से परिश्रुत करने की लाबसा। | 
आइए, Musi ( M. Guizot ), जिस ron 3 | 
याजकतां को छोड़ दिया है, वैसे ही अपनी लेखनी को मी ति | 
दे दीजिए । युवक विचारकों को ओर से जो कुछ में है | 
सकता हूँ, वह यदी कि आप आस्तिकों और नास्तिका, aa F | 
निरुत्साह करते हैं । 
जो व्यक्ति किसी कल्पना अथवा आदशे-पता 
उसका हम सम्मान कर सकते हैं; परंतु उन लोगों 
सकते, जिनकी, उनके अपने आपके सिवा, न कोई कल्पना 
कोई पताका । 
मैंने अभो इस स्वादिष्ठ पाठ को दुबारा पढ़ा 5 
NN AA को: on TAG baru 


Anna 


° 


|| 
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safa चाहिए ? नहीं ! मेरो लेखनी ने शायद a- 

| क विवेक के अ्रयोजन को पूरा किया हो । 

| दृ ताम इवरानी ईश्वरीय ज्ञान के अनेक पक्षपोषकों में दिखाई 

| शाण, और केवल इसी ने सुरे आकृष्ट किया था; क्योंकि यही 

॥ | छेसी हृदयग्राही रीति से अहंकार की, और स्वयं मूर्तिमान्‌ 
| माबि, राजनीतिक और धामि अहस्मन्यता की सूचना 

| ज्ञा था । 

इस सबको एक निक्तिस वाक्य मानकर अपने सूल-विषय की 

(maka हैं । 

॥ | पै इस इंश्वरीय ज्ञान के विषय सें कहा है कि यह ईश्वरीय 

ब | सा नही है; क्योंकि यह खरी को उसकी खोई हुई पदवी दिल्ञाने के 

| सि नहीँ बना; क्योंकि यह प्राचीन भारत वेदिक काल के आरत 
| Ke को छोड़कर केवल पौराणिक काल के ऐतिजों को जारी 

| fg 

| भें की खी पवित्र और पूजनीय है---बाइबिल की खरी एक दासी- 

| र किसी-किसी समय तो एक Ata है। 

| 3 ली ८ पुरुष की सहचरी है, और घर के चूरहे का 

À l 

| 'हविज्ञ की खी एक रखेल्ी-मात्न Bi 

4 हि. dra एक ही पत्नी रख सकते थे। ` 

AA शी भने लिये कुमारी कन्याएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से 

i क के देशों में अभियान किया करते थे, और अच्छा मूल्य 

| (ब an पत्नियों को बेचने में भी संकोच न करते थे । 

alis Ti विवश होकर मूसा ने हिंदुओं की सृष्टि-उत्पत्ति- 

) उसने मिसर में याजकों की पविन्न पुस्तकों से नकल 

É | चेट भर उसके, अंगों, रार कितया, egaat . 
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इबरानी आचार-ब्यवहार की अष्टता के सिवा और कहं हे | 
आवश्यकता नहीं | àj 
इबरानी व्यवस्थापक उस अन्याय-युग में सुंदर और wet | 
सूति--अपनी संतान तथा पति के हृदयों पर शासन कले | 
स्वतंत्र, पवित्र और भक्तिमयो खो--को उत्पन्न नहीं am, | 
सी बढ़कर, हमें यह स्वीकार कर जेना चाहिए कि यदि उसमे l 
के लिये यत्ञ करने का साहस भी होता, तो भी उसझी जाति रु | 
को न समझ सकती, और वह. अवश्य ही एक व्यापक गिरो; | 
नीचे दब जाता । | 
सारे पूर्व में खरी स्वामी की एक दासी बन गई थी, और उस सपर | 
तक किसी को भी उसके उद्धार का, उसे उसका खोया हुआ सार 
पुनः दिलाने का स्वप्न भी न हुआ था; सूसा को भी दूसरों से क | 
कर प्राचीन ऐेतिह्यों को पुनजीचित करने का विचार न था। | 
इसलिये वह ऐसी अवस्थाओं में श्रेष्ठ और शद figan | 
की ज्यों-की-तंयों नक़ल नहीं उतार सका | o 
पुरुष को मूलल-पाप का रचयिता बना देने से Aga एब | 
का अधिकार घट जाता तथा उसके गर्वे को धक्का खगता; sk dl 
यह समफने लगती कि ईश्वर के नाम से अभागयपूवक उसके भरि | 
छीने गए हैं । | 
परंतु केषल इसी में मूसा ने भारत को नहीं ga, ata 
की “अउत्पत्ति”-नामक पुस्तक में यहोवह आदम और हेवा से, 7 | 
के अपराध के उपरांत, कहता है कि तुम्हारा कोई भी ५९ | 
. होगा। और, सुझे यह देखकर बढ़ा आश्चय होता sa 
कल्पना इस बात का प्रतिपादन करने के लिये कि A adl 
प्रथम माता-पिता पर मसीइ। ( जगवत्नाता ) की घोषणा t 
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| rop के स्वर्ग से निकाले जाने पर बाइविल् की “उत्पत्ति”- 
| तमश पुस्तक वेया कहती है--- 

| क्र उस ( यद्दोवह ) ने कहा, सोचने की बात है कि आदम 
म | रे का ज्ञान पाकर हममें से एक के समान हो गया है ( मुझे ऐसा 
| | पहता है कि यहोवह को इस बात का पूरण निश्चय न था कि 
है pm वही परमेश्वर à ), सो अब उसे निकाल देना चाहिए, 
* | कहीं ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी 
| ते खावे और सदा जीता रहे । 

| "तब परमेश्वर ने उसको प्रमोद्‌-वादिका से निकाल दिया, जिससे 
| द्रप भूमि पर खेती करे, जिसमें से वह बनाया गया था। 

| "इनको निकालने के उपरांत उसने दिव्य दूतों को ज्वांलामयी 
| प्ररं देकर जीवन के वृक्त की रक्षा के लिये स्वगे की वाटिका के 
`| गने हहरा दिया I” 

| Ra aa इसी पुस्तक के, परंतु मूसा से संबंध रखनेवाली 
| पको के भी प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक वचन की व्यर्थ ही 
a तकी है, और सुझे किसी भी ऐसी बात का मालूम करना 

j pi पड़ा, जो व्यक्त रूप से अथवा अच्यक्त रूप से, स्पष्ट 
| अलंकार inaa: 

| - की रीति से, संभवतः एक परित्राता पर 
| f Ha को, जो भारत ने सब जातियों को दिया था, और 

ह|, "ण संसार की सभी धर्म-पुस्तकों में पाते हैं, भविष्यद्वक्ताओं 


में मूसा एक भी शब्द नहीं कहता | इसको भी 


pa ऐतिझों में से उत्तर काल में म्ण किया हुआ सम- 
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इस प्रकार यह इबरानो धर्म, थोड़ा'थोड़ा करके, सारी 
पुराण-कथाओं में से इधर-उधर से इकट्ट किए हुए और 
ईश्वरीय ज्ञान की संरक्षकता में रक्खे हुए टुकड़ों और 
बना है, जो परीक्षा को सहन नहीं कर सकते । 

इस सबका यह परिणाम निकलता है कि भारत और परिसर ४ 
धर्म-पुस्तकों के विषय में सूसा को लेवियों और भविष्यतो a 
अपेक्षा, जिन्होंने पीछे से उसके काय को पूर्ण किया, बहुत गोत्र | 
ज्ञान था | 


pE ii | 
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| ग्रहामारत और पुराणों के अनुसार जल-प्रलय 
| द्रे पास इस विषय के इतने बृत्तांत हैं कि हमें पता नहीं लगता, 
| दत ते किसको चुनें; प्राचीन भारत का कोई भी ऐसा इति- 
| a iia की कोई भी ऐसी पुस्तक अथवा कविता नहीं, Rra- 
| इह ज्म्य का, जिसका Ra कि सभी जातियों में मौजूद है, 
| झोप वणन न हो । 
| gaha वैदिक पाठ इस घटना का इस प्रकार वर्णन करता 
| {शवर के भविष्य कथन के अनुसार पृथ्वी. बस गई, और 
| पि तया हवा ( Heva ) के ga इतने बढ़ गए और इतने दुष्ट 
|| ऐए हि वे आपस में ही सहमत न हो सके । 
| "उन्होंने परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाओं को सुला दिया, और 
| # को अपने रक्ताक्त कलहों के महारव से उसको तंग कर डाला। 
: f र “ए दिन राजा दैतेय (Daytha ?) की धृष्टता यहाँ तक बढ़ 
| पहि उसने आकाश की गजना को आक्रोशित करना आरंभ कर 
| जा भोर उसे चुप रहने की आज्ञा दी । साथ ही यहं धमकी दी 
Fe रि मेरो आज्ञा का पालन न होगा, तो मैं अपने योद्धाओं को 
l. लग को जीत लूँगा। 
F à क ने अपने Si को ऐसा भीषण दुंड देने का निश्चय किया, 
Íg — ओर उनके वंशजों के लिये चेतावनी का काम दे!” 
हि. देखते हैं कि ब्रह्मा ने बाइबिल के यहदोवह की मॉं ति, 
| pa दशान से असंगत जगत्‌ को उत्पन्न करने पर पश्चात्ताप 
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ह्मा ने सारे संसार पर दृष्टिपात किया, ताकि किसी ऐसे | 
पता लगावे, जो सबुष्य-जाति को निरंतर बनाए रखने के हिये ५ | 
सबकी अपेक्षा, रक्षा किए जाने का पात्र हो। तब उसने उसके सद k । 
के कारण वैवस्वत को चुना । इमें यहाँ पता लगता है छि के l 
किस प्रकार अपनी इच्छा को प्रकट किया, और क्या परिणाम हुआ | 
pi । | 
चैवस्वत उसकी आयु को पहुँच चुका था, जब परमेश्वर के भें. | 
को परिवार तथा मित्रों का परित्याग करके वनों और जंगलों मेँ चा | 
जाना चाहिए, तथा आयु के शेष दिन तपस्या और निरंतर ईक | | 
` चितन में विताने चाहिए । 
एक दिन जब ।वह पवित्र AR ( Viriny ?) Sma | 
स्नान करने के लिये आया, तब एक अत्यंत मनोहर aa mà | 
पानी से निकलकर रेत पर आ पड़ी, और उस पवित्रास्मा से इले | 
लगी--“मेरी रक्षा कीजिए । यदि आप सेरी प्रार्थना पर ध्यान नहँ | 
देंगे, तो इसी नदी में रहनेवाली बड़ी मछलियाँ युके अवश्य निग | 
जायँगो ।” | | | 
वैवस्वत को उस पर दया आईं; उसने उसे अपने पीतल के बोरे 
में, जिससे वह स्नान कर रहा था, रख लिया, और उठाकर घरे | 
आया । यहाँ आकर वह इतना बढ़ गई कि एक बड़ा वतंन मो उसे | 
रखने के लिये अपयांप्त सिद्ध हुआ । तब वैवस्वत ने उसे एक ताढार | 
में डाल दिया । वहाँ भी वह उसी वेग से बढ़ती रद्दी । तब उसे : | 
अपने रक्तक से उसे गंगा में ले जाने की ्रा्थंना की | | 
पवित्र ऋषि ने उत्तर दिया--“यह तो मेरी सामथ्यं से बाहर t | 
इस समय जहाँ तुम दो, वहाँ से तुम्हें बझा के सिवा र दूइ गा. l 
निकाल सकता ।” . | 
मछली बोली--“कम-से-कम यत्न करके तो देखिए ।” 


वैवस्वत ने इसे पकड़कर बढ़ी सुगमता से उडा लिया, 3 
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| (३ गया। यह भीमकाय सली न केल तिनके के सदश हलको 
| ॥हो गई, बरत्‌ इसमें से चारों ओर मीठी सुगंध की लपटें भी निक- 
| हते लगीं । l 

| खत ने अनुभव किया कि में परमेश्वर को इच्छा को पूरा कर 
| ag वह आर्च्येजनक घटनाओं की मत्याशा करने जगा । 

| बवती ने उसे शीघ्र ही फिर बुलाया और कहा--“मुझे यहाँ से 
| kaan समुद्र में ले जाइए ।” इस आज्ञा का चटपट पालन कर 
| Ruaan i 
| हब वह अपने पानेवाले से कहने लगी-- 

| बुद्धिमान्‌ और परोपकारी मनुष्य, सुनो, यह पृथ्वी अभो जल 
' | दीन होनेवाल्ली है, और इस पर बसनेवाले सभी लोग विनष्ट हो 


` | दाद; क्योंकि देखो, परमेश्वर का कोप बादलों और समुत्रों को, इस 


| ऋ भर दुष्ट जाति को, जिसने अपनी उत्पत्ति तथा ईश्वरीय धमे को | 
' | बुवा दिपा है, दंडित करने की आज्ञा देगा। तेरे साथी मनुष्य 
| अपरे गवे को सँ भाल नहीं सकते, यहाँ तक कि वे अपने an की 
' | रा करने का साहस करते हैं! परंतु उनके अपराध बरहा के 
| पसन के पाँच तक पहुँच गए हैं, और ब्रह्मा अपनी शक्ति दिख- 
| दानेवाला है । | 

| ER जल्दी से एक नौका बनाओ, जिसमें तुम और तुम्हारा 
| परिवार बैठे । 

| „येक पेड़ के बीज और जीवों की प्रत्येक जाति का एक-एक 
|| बे ज्ञी--जिनका अन्म भाषों और ak से हुआ है, उन 
| दो; क्योंकि उनके जीवन का gara परमात्मा से नहीं 


| ` विश्वास-पवंक प्रतीक्षा करो ।” 
हि ने शीन mai MSN RE करना, आरंभ कर 
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दिया । पोत बनाकर वह अपने परिवार-सहित sa & | 
साथ ही उसने पेड़ों के बीज और सारे जीवों का एक a | 
उसमें रख लिया । कः d 
जब जल-बृष्टि होने लगी और aga उमड़ आए, तो एक बिश | 
सींगवाली विकट मछली आई, और जहाज के सिर के साथ aa | 
वैवस्वत ने सींग के साथ एक रस्से से जहाज़ को बाँध दिया । इ | 
मछली उस उच्छूंखल तस्वससुचय में से पोत को खोंचती हुई हा | 
की तरइ दौड़ने लगी । | 
पोतारोहियों ने देखा, परमेश्वर का दाथ उनकी रक्षा कर रहा है. | 
क्योंकि रंझा-वात का महावेग और तरंगों का प्राबल्य उन्हे sg । 
हानि नहीं पहुँचाता था । यह अवस्था कई दिन, कई मास रर | 
वर्ष तक जारी रही, जब सक कि विनाश का कार्ये पूर्ण रूप से | 
न हो गया। तत्वससुच्चय के शांत हो जाने पर ये नाविक, जिनको सदा | 
उनका गुझ नायक मार्ग दिखाता रहा था, हिमालय के शिखर प | 
उतरने में समर्थ हुए । | 
` उनको छोड़ने पर मछली ने कद्ा--“विष्यु ने सत्यु से तुम्हारी रा | 
की है । उसी की प्रार्थना पर अझा ने मनुष्य-जाति को उमा-दान दिग | 
है । जाओ, अब जाकर पृथ्वी को दुबारा बसाओ, और परमेरवर रे | 
कार्य को संपूर्ण करो ।” J 
ऐतिह्य के अनुसार, ब्रह्मा को उसके इस वचन का स्मरण झरे | 
से ही कि वह aga को उनके पुरातन धमं पर लाने भर उ | 
अपराधों के निस्तार के जिय उसे थ्वी पर भेजेगा, विष्णु ने वव! | 
को मरने से बचाया, ताकि परमेश्वर का वचन उसके बाद एर u 
इम समरूते हैं, इस उपाख्यान पर किसी टीका- 


& मैवसमूलर इस आख्यान को मनु के नाम के साथ ATA 


Bagi . Ns | 
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| पा्यकता नहीं । पाठक सारे आनुपंगिक अनुमानों को सुगमता से 
A दम लेंगे l 

| aam मत है कि वेवस्वत, अपनी संतति के द्वारा, समग्र 
| दोन जातियों का जनक था । 

| प्रिर दूसरे कहते हैं कि उसने पानी क छोड़े हुए कोचइ में 
| a के टुकड़े फेककर ही स्वेच्छानुसार बहुत-से मनुष्य उत्पन्न 
| ata । 
| एक ओर तो यह पुराण-कथा है, जिसे यहूदी-धर्म और इसाई 
| न ने ग्रहण और पुनः लाभ किया था । 

| दूरी ओर यह ड्य,केलियन ( Deucation) और wu 
| (Pyha) का ऐतिह्य है, जो स्वदेश-त्यागियों के ea 
पौ द्वारा यूनान में पहुँचा था। । 
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सातवां अध्याय 
कुलपति अजीगते का उपाख्यान | 
यहद बात स्पष्ट है कि यहाँ हम Gaa का इतिहास नही दे सक्त, | 
और न हिंदुओं के वे सब उपाख्यान दी सुना सकते हैं, बिर | 
जलप्लावन के बाद के कुलपति-जीवन का वर्णन है। हम इक | 
अजीगत का जीवन-वृत्तांत ही लिखते हैं । इसका बाइबिल के इक्षा: | 
हीम के जीवन से बड़ा आश्चर्यजनक साइश्य है। इसलिये र 
संपूणंतः हमारे इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि मूसा ka | 
Taka पुस्तक के ऐतिहा, क्या sara गोर | 
कया दूसरे, मिसर की धर्म-पुस्तकों से लिए थे, और ये पुस्तके | 
वेदां और आरत के atas विश्वासों का mamaaa हैं। | 
यह एक ऐसा अनुमान है, जिससे बचने का सिवा इसके भर कोई | 
उपाय नहीं कि इबरानी व्यवस्थापक की असंगत कथाओं दवारा उस | 
` कालगणना की सहायता से, जिसको आधुनिक विज्ञान ने असंमर | 
उहराया है, उन पुरातन युगों की आग्रहं-पूर्वक परीक्षा की जाय । | 
इस कालगणना की परीक्षा करते हुए, वास्तव में, यह बदी विस्त | 
बात दिखाई देती है कि सूसा बड़े ही निश्चय से अपना संबंध भा | 
के साथ जोइता है । सुरे संदेह है कि संसार में Ka è | 
अतीव साधारण नियमों के लिये इससे बढ़कर किसी दूरी | 
बीमत्स बात का gen संभव हो सकता है | 
बाइबिल के अनुसार-- 
मूसा चिरकाल तक लेवी का समकालीन था । 
लेवी इकतीस वषं तक इसहाक के साथ रदा | 
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पचास वर्ष तक शेस के साथ रहा | 


इसहाक प 
ja वियानवे वर्ष मतूसेलम के साथ रहा। 
वेम तेतालीस वर्ष आदम के साथ रहा । 


| ह प्रकार मूसा सृष्टि की उध्पत्ति से केवल चार पीढ़ी, रौर जल- 
| द्वत से केवल दो पीढ़ी पीछे हुआ ! 
| इ वात ध्यान देने योग्य है कि आदम और मूसा के बीच के चार 
| दु, वॉइबिल की कालगणना के अनुसार, दो सहस्र चार सौ तेतीस 
| दतक जीते रहे, अथवा उनमें से प्रत्येक के जीवन के लिये छः सौ 
। दहरे 8। 
| umam, जिस पर. गंभीरता-पू्वेक विचार नहीं किया 
Lawa, फिर dang डो करियर ( Jesuit de Carriere ) 
| इम मे निम्न-ल्िखित विचार उत्पन्न करता है-- 
| da कि सृष्टि का उत्पत्ति भर वे सव बातें, जो बाइबिल 
| anama पुस्तक में लिखी हुई हैं, मूसा को अपने पितरा 
|| : मुत्र से सुनकर ज्ञात. हो गई होंगी । शायद इसरायल-वंशियों 
| प्रमी तक aR भी मौजूद थी, और उन्हीं स्मरणों से उसने ga- 
| पिष के जन्मों और सरणों की तिथियाँ, उनकी संतान तथा उनके 
| पिर की संख्या और उन भिन्न-भिन्न देशों के नाम लिखे होंगे, 
| किं उनमें से प्रत्येक उस पवित्र आत्मा के आदेश से जा बसा, 
| से हमें सदा धर्म-पुस्तकों का प्रधान रचयिता समझना चाहिए ।” 
| रे समान के योग्य पाद्री agaa ! हमें एक दूसरे की बात को - 
| "अ समझना चाहिए । | 
| in को त्रिमूत्ति का कुछ भी ज्ञान न था । मैं खलकारकर कहता 
4 Ng कयन के खंडन में उसकी पुस्तक से एक भी, पंक्ति 
$ —— 
dh TA सिद्धांत पर होगा कि फीनिक्स पक्षी को भाँति एक की राख. 
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निकाल दिखलाइए । फिर यहोवह्द का स्थान पचित्र 
लिये देते हो ? आप तो नहीं कहते, पर मैं 
की सहायता से ही, आवश्यकता पड़ने पर जिनकी 


निकालते हैं, जिनका उसमें अस्तित्व भी नहीं | 


पवित्रात्मा को प्रविष्ट किए विना इन मनुष्यों छी मतूसलेम डे | 
सदश पाँच, छः, सात, नो सौ वर्षों की आयु बताना काफ़ी | 
बात थी । इस पवित्रास्मा का यदि सम्मान किया जाय, तो उसका | 


इन लज्जाजनक ऐतिह्यों के साथ कुछ भी संबंध न होना चाहिए। 


परंतु इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा इतिहास | 
सुगमता से संतुष्ट हो जाता है; क्योंकि विज्ञान के बीसों वार इबरानी | 
कालगणना का ख़ूब खंडन कर देने पर भी इतिहास अभी तक इसे | 


साग्रह ग्रहण किए हुए है । | 


हिंदू-कालगणना के अनुसार, जल्न-प्लावन द्वापर युग के अंत में, : 
हमारे संवत्‌ से चार aa भी .अधिक वर्ष पहले, हुआ था, भर | 


उसके बाद नेवाले युग में वेवस्वत का पोता अजीगतं' हुआ। 


' यहद ङुल्पति मूसां से ढाई सहस्र वर्ष पहले हुआ था । Rak | 
इसी से मूसा को इबराहीम का आख्यान सूरा था । इसके विपय में |' 


निञ्न-ल्रिखित उपाख्यान है--. 


“गंगां के देश में अजीगत नाम का एक महात्मा KU | 
वह सायं और प्रातः यज्ञ करने के लिये -वन में, अथवा नदियों “3 | 


तरों पर, जिनके जल स्वभावतः ही शुद्ध हैं, जाया करता था। 


“जब यज्ञ समाप्त हो चुका, और 'उसका सुख दिभ्य आहार n । | 
पवित्र हो गया, तब झोइस्‌ के गुह्य शब्द' का, जो mat 


आगे प्रार्थना, है, हौल्ले-हौले उच्चारण करने के पश्चात्‌, उसने 
के पविन्न संत्र का गान किया--- 
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जातमा को किए. | 
समभता हूँ, इन संगो | 


आपको इद्र | 
कमी नहीं, आप बाइबिल की व्याख्या करते और उसमें से थे 2 | 


भारत में बाइबिल |... 


ana: स्वः ! 
( पृथ्वी, ईथर, आकाश ) 

महव aa और सरवेभूतों के स्वामी, सेरी दीन mat को 
| am कीजिए, झपनी अमर शक्ति के चितन को छोड़िए । आपकी 
| छ ढी दृष्टि मेरे आत्मा को पवित्र कर देगी | 

| रे समीप आइए जिससे मैं आपकी वाणी को पत्तों की सर- 
| द्वह में, पवित्र नदी के जल की बड़बड़ाहट में और Ia 
| (aafia ) की उउज्वल शिखा में सुन aÑ | 

| मेरी आत्मा परमात्मा से निकलनेवाले पवन में श्वास लेने के लिये 
| तत रहो है; मेरी दीन प्रार्थना पर कर्णंपात कीजिए। सारे सचराचर 
| अत्‌ के स्वामी ! 


te FIR INCRE PN NS 


“gla: स्वः !'? 
( एथ्वी, ईथर, आकाश ) 
| "मेरी प्यासी आत्मा के लिये तेरी वाणी, मरुस्थल्ली के लिये ओस 
| aiia, और स्तनंधय बच्चे के लिये स्नेहमयी युवती माता के 
| सद से बढ़कर, मधुर है। 
| "ऐ तू, जो वसुंधरा को पुष्पवती करता है, जो फ़सलों को पकाता 
| है जो सारे अंकुरों को विकसित करता है, जिसके द्वारा आकाश 
| पमान्‌ होते, माताएँ संतान उत्पन्न करतीं और ऋषिगण सद्गुण 
| पते हैं, मेरे पास आ । 
| "भेर समा तुरे जानने के लिये व्याकुल हो रदी है, और इस 
| सर छोश से छूटकर परमानंद को भोगने के लिये तेरे तेज में लीन | 
| ते जाने के लिये area Bi 
R ‘opia: स्वः? 3 

( पृथ्वी ! ईथर ! आकाश ! ) 
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“परमेश्वर से यह प्रार्थना करने के पश्चात्‌ अज्ीगतं Eo 
की ओर सुख किया, ओर, ब्रह्मा दी aa RA Tg J 
होने के कारण, उसके लिये यह स्तोन्न कहा — Si | 

“है देदीप्यमान और तेजोमय सूर्य, तेरे सदा तरुण भोर स हे 

z 5 सदी | 
उत्कृष्ट गुणों का यह जो मैं पूजन करता हूँ, उसे स्वीकार Ru | 

“मेरी इस प्रार्थना को मानने की कृपा कीजिए कि तेरी नि | 
मेरी सूखी आत्मा पर उसी प्रकार पढ़ें, जिस प्रकार तरुण प्रे | 
अपनी प्रियतमा का प्रथम चुंबन करने के लिये शीघ्रता करताहै। | 

“है सूयं ! एथ्वी और सुद्र दोनों को उवर और आनंदित कहे. | 
चाले तेजोमय मंडल | मुझको प्रकाशित कीजिए& ! | | 

“पविन्न और प्रकाशमान सूयं, हम तेरी उत्कृष्ट ज्योति aa | 
हैं, ताकि यह हमारी बुद्धि को उज्ज्वल करे और सन्माग पर aI | 

“हे प्रकाशमान सूर्य, याजक लोग यज्ञों और पवित्र मंत्रों दवारा ती | 
प्रतिष्ठा करते हैं; क्योंकि उनकी बुद्धि gak परमेश्वर का अत्यंत संतर | 
कार्यं देखती है । | 

"हे श्रेष्ठ और तेजोमय सूर्य ! दिव्य भोजन का सूखा मैं अपरं | 
दीन प्रा्थैनाओं द्वारा तेरे स्वगीय और बहुमूल्य दानों की याचता | 
करता gi? i i 


(ऋग्वेद से संगृह) | 
® यह सुंदर युक्त Metastasis’s “Inns a venere ” amg | 
माना जा सकता है | | | 
“Scendi propiyia col tuo splendore, 
“0 bella venere, madre d’ Amore; 

x XX 
“Tu colle becide, pupille chiare, 


“ Fai-lieta, e fertile, la terra 6] mare.” 
(५-0. oe Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| त प्रायंताओं और निर्दिष्ट स्नानों के उपरांत भी महात्मा 
| जातं अपना बहुत-सा समय पावक ( पवित्र )-नामक एक धार्मिक 
i la े वेदों के गूढ़ और गंभीर अर्थो के सीखने में च्यतीत करने 
| aims उस समय उस आयु ( सत्तर वर्ष ) से बहुत दूर न था, 
| ज्व रि ईश्वर के सच्चे भक्त को एकांत में जीवन व्यतीत करने के 
| (छे संसार से विरक्त हो जाना चाहिए ।” 

uaaa और उपासना में अपने दिन बिताते हुए जब अजीत 
| amg पेंतालीस वर्ष की हो गई, तो एक दिन उसके गुरु ने, यज्ञ 
| tank, उसे एक झुष्पों से सुसज्जित और दोषरहित afgan 
| देहर कहा-- 

: | उस उपायन को देख, जो परमेश्वर ने उन ल्लोगों के किये, जिन्होंने 
| a समास कर लिया है, नियत किया है | हे अजोगत॑, gà 
| TAA fat का प्रयोजन नहीं; अब अपने लिये एक पुत्र प्राप्त करने 
| ब्र विचार कर, जो तेरी झत्यु पर तेरे ब्क्ष-धाम में प्रवेश के निमित्त 
| फ्रंशेष्टिक्रिया करावे । | 
ह ने उत्तर दिया--“पिता, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, 
` "र भावरयकता को समता हूँ; परंतु में किसी ख्री को नहीं 
| गतता, और यदि मेरे हृदय में प्रेम की इच्छा उत्पन्न हो, तो मुझे 
| ह नहीं कि किसके पास प्रार्थना कहूँ ।' 

_ | वक बोला--मैंने तुम्हें ज्ञानमय जीवन दिया है, अब में तमह 
| y W का जीवन दूँगा ता i (सह 
| à 2 ठ पावती digd और चातुर्यं में संसार की सब कुमारियों 
| Tia जन्म से ही मैंने उसे तुम्हारी भायां बनाने का 
— Malah हे। उसने अभी किसी भी पुरुष के दशन नहीं 
i पुरुष ने उसके maa सुखमंडल् को देखा है।? 


| Ta Tang 
E CC-0. ,इनकर अजीगले अनवत से, e Sango 


२६० भारत में बाइबिल 


“Para मनाया गया, और द्विजों की रीति से “| 
संस्कार gat आ oe AN | 

“अजीगत और खुंदरी पादती बरसों तक वड़े आनंद से हू | 
रहे; उनके पास सबसे अधिक और सचसे उत्तम गौएँ यों, उसे | 
थानों की, छोटे नाजों की और कुंकूम की फसलें सदा सक | 
सूदर होती थीं । 3 

“परंतु उनके YA में एक बात ळी कमी थी; यद्यपि as | 
नियम के अनुसार अजीगत॑ ऋतुकाल में सदा पार्वती का सहवास कता | 
था; परंतु उनके कोई संतान न हुईं थी, और पावंती वंध्या बर 
पढ़ती थी । | g 

“उसने पवित्र गंगा को यात्रा भी की; उसने असंख्य बरत शरौ | 
प्रार्थनाएँ भी कीं; पर कुछ भी फल न हुआ--डसे aa | 
ai | 

“उसकी वंध्यता का आठवाँ वर्ष भ्रा पहुँचा, जब कि शुत्र न उता | 
करने के कारण नियम के अनुसार पार्वती का परित्याग होना गा | 
यह उन दोनों के लिये बड़ी ही विषण्णता का विषय बन रहा था! | 

“पुक दिन अजीगत अपने यूथ की सवोत्तम लाल बकरी को a | 
परमेश्वर को बलि देने के लिये एक निन पवंत पर गया, | l 
अविरल अश्ु-धारा बहाते हुए प्राथना करने लगा-- AI Ra : 
आपने famn है, उन्हें अब अलग न कीजिए! । परंतु fae | 
कियों से उसका कंठ भर गया, और वह कुछ अधिक न E 


'पृथ्वी पर ओंधा पड़ा था, उसे यदद आकाश-वाणी सुनाई t | 
अजीगत, अपने घर को लौट जा। परमेश्वर ने तेरी | 


सुन किया है, .औरः त॒ पर दया दिखाई 2 
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| | (वव वह घर की ओर वापस आ रहा था, तव उसकी भायां, 

ह, तं से मरी हुई, उसके स्वायत के लिये दौड़ी हुईं आई । उसने 
| (लात से उसे इस प्रकार असन्न नहीं देखा था,“इसल्निये उसने 

| दे भ्रसाधारण परितोष का कारण पूछा | 

| ईती बोली--'तुम्हारी अनुपस्थिति में एक मनुष्य, जो थकान 

| १चू दिखाई देता था, हमारे बरांडे के नीचे विश्राम करने आया 


| uia शुद्ध जज, भात और घी दिया, जैसा इम अतिथियों 
| जे दिया करते हैं । खा चुकने पर जब वह चलने लया, तो उसने 


| taada सना; क्योंकि तू शीघ्र ही गर्भवती होछरूर एक पुत्र को 
| ज्म देगो। उसका नाम तू भिक्षाशिन्‌ या भिक्षा का पुरस्कार 
| (Vishagagana ) रखना । वह तेरे पति का प्रेम तुपे बनाए 
| जलप, और अपने वंश की शोभा होगा ।? 

aa ने अपने साथ जो घटना घटी थी, वह कह सुनाई । 
| सपरवेमन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए; क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया 
| हहर दुखों का अंत हो गया है, और इम एक दूसरे से जुदा होने को 
| लिश न होंगे। | 

| TUK, अजीगतं अपने आपको सुवासित करके, भौर 
| भरे अंगं मे TA लगाकर ata पास गया; क्योंकि वह 
| En अनुकूल ऋतु में थी । उसके गर्भ ठहर गया । ` 

| गरक के अन्म पर संबंधियों; मित्रों और सेवकों, सबने मिल- 
| “ta मनाया । 

( के la ही एक ऐसा था, जिसने इसमें सहायता न दी; क्योंकि 

E भाइ मिर चुका था, केवल इंश्वर-चितन में ही जीता था । 

4 £ का नाम, जैसा कि कहा गया था, भिज्ञाकशिन ( Vias- 
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“पीछे से पावती के अनेक कन्याएँ उत्पन्न हुई । थे अपने di | 
कारण घर की शोभा थीं । पर परमेश्वर ने उसे और उ पर | 
“जब बालक ने बारहवें वर्ष में प्रवेश किया, और रूप तथा ! | 
में सबसे बढ़ गया, तब उसके पिता ने उसे अपने साथ ते mil 
उसी पर्वत पर स्मारक यज्ञ करने का निश्चय किया, जहाँ Ag | 
पहले उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया था। | 
“पहल्ले की भाँति, अपने रेला से एक निर्दोष और ma बह. | 
वाली जवान बकरी चुनकर अजोगतं, पुत्र को साथ ले, au | 
“जब वे एक घने जंगल को नाँघ रहे थे, उन्हें घोंसले से गि. | 
कर पृथ्वी पर पढ़ा हुआ MENT का एक पंखहीन बच्चा Rai | 
खाने के लिये एक सपे दोड़ा आ रहा था। | 
“Raka साँप पर . झपटा, और डंडे से उसे मारकर उसे | 
arm के बच्चे को घोसले में रख दिया । बच्चे की मा उछ | 
सिर के गिर्द चक्कर लगाती हुईं अपनी da ध्वनि से सब्र | 


धन्यवाद्‌ देने लगी । i | | 
“अपने पुत्र को शूर-चीर और धामिक देखकर अजीगत सा 
प्रसन्ञ हुआ । | । 
“पूर्वत पर पहुँचकर वे यज्ञ के लिये संमिधाएँ इकट्टी aa | 
उधर वह बकरी, जिसे उन्होंने एक पेड़ .से बाँध दिया था, र | 
तुड़ाकर भाग गई । ; - | 
“तब अजीगतं बोल्ला--'देखो, समिधाएँ तो हैं, पर बलि नही | 
अब वे.सो चने लागें कि क्या करें; क्योंकि वे बस्ती से बहुत दूर 3 के है| 
फिर भी वह अपने त्रत को पूरा किए विना नहीं लौटना ap | 
“बह अपने पुत्र से बोज्ञा--'जिस जगह तुमने घोसबे कक à | 
का बच्चा रक्‍्खा था, वहाँ जाकर उस बच्चे को उठा aa, ब | 
जगह हम उसी की बलि 


q देंगे : 
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| aaia पिता की आज्ञा का पालन करने ही वाजा 
| हि इतने में बह्मा का सकोप शब्द सुनाई दिया--“तू अपने ga 
| ज उस राहता की तलाश में, जिसको उसने बचाया था, 
| दले अपनी छोड़ी हुई बकरी के स्थान में बलिदान करने के 
lamar! क्या तुने उस समय उसे साँप से इसीलिये 
| त्वाया था कितु. आप उसके दुष्कर्म का अनुकरण करे ? ऐसा 
. | an मुझे पसंद नहीं । 

| द्रो अपने किए हुए पुण्य को नष्ट करता है, वह इस योग्य नहीं रह 
| बात कि मेरी उपासना करः सके । 
| omi, अपने किए हुए पहले अपराध को देख। इसको 
| A के > तू इस यज्ञ में मेरे दिए हुए पुत्र की बलि दे--यही 
| | मरी इच्छा ६ ।' 
| “इन शब्दों को सुनते ही अजोगतं के मन को घोर परिताप ने 
| “Sal । वह रेत पर बैठ गया, उसके नेत्रों से अविरल TAMI 
Ww 
| "बह रोकर कहने Km पावंती, जब तू सुके अकेला 
| ! भत्ते देखेगी, तब क्या कहेगी, और जब तू gak अपना 
| | इत्र मागेगी, तब मैं क्या उत्तर दे सगा ?” : 
| स्स मकार वह सायंकाल तक विल्लाप करता रहा, और उस 
| ऽसह यज्ञ को संपन्न करने का निश्चय न कर सका । फिर भो उसे 
` र की आज्ञा से Äe मोड़ने का स्वप्न तक न हुआ । सित्ता- 
चोरी आयु का होते हुए भी इढ़ था, और अपने पिता 
ह आशा का पालन करने के लिये प्रोत्साहित कर 
à पमिधाएँ Tang कर चुकने पर उसने काँपते हुए हाथ से अपने पुत्र 


००७० यज्ञ को, Ka रि, उका उता 
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कारने ही को था कि फ़ाझता के रूप में विष्णु आया, 
सिर पर बैठ गया । 
“वह बोला-- है अजीगतं, यलि के बंधन काट डाल भौर इर | 
हुईं समिधाओं को फेंक दे। परमेश्वर तेरे आज्ञापालन से संतु ह | 
\ । | 
उसने तेरे पुत्र की निभीकता के कारण उस पर अनुग्रह दवश | 
है । वह दीर्घायु होगा; क्योंकि उसी के यहाँ वह कुमारी जन्म 3g | 
जिसे दिव्य बीज से गर्भ रहेगा | H 
“अजीगत और उसके पुत्र ने परमेश्वर ARAR धन्यवाद | 
दिए। तब घे, रात हो जाने के कारण, घर की ओर वापस चद : 
पड़े । मागे में वे इन अद्भुत घटनाओं पर बातचीत ami | 
और उनके हृदय में परमेश्वर को आद्रता पर पूर्ण विश्वास था 8" | | 
(रामसरियर-कृत aan) | 
- ब्रह्मा और सूर्य के दो सूक्त उपाख्यान में नहों पाए जाते। | 
में केवज्ञ पर्वत पर अजीगतं को प्रार्थना का ही वर्णन है। परत मै | 
इस अनुवाद के उन दोनों gal को ऋग्वेद और सामवेद data | 
है, और आशा है, पाठक मेरे इस कार्य को पसंद करेंगे। | 
Ta के यज्ञ का ऐसा ही पुरातन वृत्तांत है । जब सुमे पबे: | 
पहल इसका परिचय मिला, तो मैं गंभीर dam में | 
हूब गया । | 
इसके अस्तित्व का पहल्लेपहल पता लगाने के लिये मैं विरि | 
जोंस-नामऊ प्राग्देशीय भाषा पंडित का आभारी हूँ। एक दिग जा | | 
मैं उनका किया हुआ ag का अनुवाद पढ़ रहा था, एक टिपणी "i | 
कारण सुके लूक भट्ट की टीका देखनी पड़ी । उसमें झरे पिताई | 
पुत्र के इस बलिदान और परमेश्वर के इसके लिये स्वयं ही aa | 
& मालूम होता है पूवाय भाषाओं के दूसरे पंडितों ने इस अतीव ag l | 


- 


उपाख्यान नोदयः 8 को । 
CC-0. के न सौंदर्य को सम का हैं और, Te खाव शास 


और Tas à | 


भारत में बाइबिल २३२ 


| ss उसे रोक देने का हि कक T से ही DG 
| ogri को हिंदुओं के gi दुस्तर घष्ठा में से 
| हना का इढ़ निश्चय कर लिया । परंतु इस कार्य में झुरे सफ 
| रोना असंभव था, यदि एक ब्राह्मण की कृपा न होती । 
. मैं संस्कृत पढ़ा करता था । उसने मेरी mån पर अपने 
के पुस्तकालय से रामसरियर-नामक धर्म-पंडित के ग्रंथ सुरे 
| z । उनसे इस अंथ की तैयारी में मुझे बहुत वड़ी सहायता 
| ह प्रमाण सविस्तर समछि से एकमत हैं, तो क्या इस अचु- 
| गत को रोकना कि सारे पुरातन ऐतिल्यों का सूल एक ही था और 
| की आघार-चना को सुदूर पूले की पुराण-कथाओं में KA 
| चाहिए, साक्षी के विरुद्ध न होगा ? 
| मैंइस बात को जितनी वार कहूँ, उतना ही थोड़ा है कि यदि 
| एऋना सत्य: और युक्तिलंगत है कि सभी आधुनिक जातियों ने 
| दर्शनिक और धार्मिक प्रकाश के एक ही . स्रोत से aw पान 
| जया हे, तो यह समझना केसे अयुक्तिसिद्ध ठहर सकता है कि 
` | शतन काल की सभी जातियों ने कुछ परिवतंनों के अनंतर, अपने 
| 'गामियों के ही विश्वासों को म्हण किया था ?. कुलपति अजी- 
| गे ढा यह उपाख्यान सूसा के हाथ में पढ़कर इबराहीम का आख्यान 
“kami | 
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आठवा अध्याय 

अवतार---कष्ण के आगमन की भविष्यद्वाणियाँ | 

मेरा यह कहना कि अवतारवाद, अर्थात्‌ अपने जीवों के उदा f | 

के लिये परमेश्वर का पृथ्वी पर आना, हिंदू-धर्म का आधार है, पंप | 
वतः किसी के लिये भी नई बात न होगा । जिन लोगों ने बाप : | 
पर कोई भी पुस्तक कभी पढ़ी है, उन सबको यह बात यथेष्ट रुप पे | 
ज्ञात है । इससे मुझे इस धर्म-विश्वास में उस देश की Tra | 
समर्थेन करना पूणं रूप से सुगम हो जाता है । | 
परंतु यदि इस सचाई को साधारणतः सब कोई स्वोकार के | 
मालूम दोते हैं, यदि इस बात से कोई इनकार नहीं करता ह | 
सारत के अपने अवतार हैं, सो इसका कारण इन ऐतिह्यों पर हशी | 
उदाने और मचुष्यों में अझ के विविध अवतारों को केवल भर | | 
कुसंस्कार प्रकट करने की प्रबृत्ति के सिवा और कुछ नहीं । | 
इन म॒तों के स्रोत को मालूम करना हमारे लिये सुगम है। ये म | 
पच्तपात-शून्य नहों हो सकते; क्योंकि वे उन सब प्रकार की पूजन-विधिएें | 
के ईसाई प्रचारकों से निकल्ले हैं, जिनको आरत में उसी प्रकार | 
विश्वासों का सुक्राबल्ञा करना पड़ा, जिनका वे प्रचार करने भ्राए ३। §| 
इस काम के लिये उन्होंने टीक उन्हीं साधनों से काम Ka, 
जिनका मैं वर्णन करता हूँ । हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांतों का E 
धर्म की विशेष पुस्तक से अध्ययन करने की जगह, जहाँ बे | 
नहीं, बरन्‌ उच्च शिक्षाएँ देखते, वे काव्य, कथा और वोस्व | | 
में लग गए, ताकि बड़े आराम से ब्रह्म, उसके | 


हँसी उड़ा सके । 
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| हू अचारक यदि योरप में आकर ब्राइबिज्ञ के आचरण 
| adean शिक्षाओं को छोड़कर हमारे धर्म का अध्ययन, 
। ततवर और आग्रहपूवंक, मध्य काल के धार्मिक नाटकों और 
| वों से ही करे, जिनमें पिता परमेश्वर रंगमंच पर आकर 
| कान का गला पकड़ता है, जिनमें कुमारी मरियम के साथ, 
| झाक साय, प्रेरितों के साथ और संतों के साथ अतीव अधमे, 
| दुत भनेक बार अश्लील असंगतियाँ लगाई गई हैं, तो वह सी 
| ३४ इत पादरियों का-सा ही काम कर सकता है । 

| पव में, जो कल्पना और कविता का अदेश है, धर्म का अध्ययन 
| इरित कथाओं की पुस्तकों से नहीं करना चाहिए; क्योंकि यह 
| बता फ्ररिशतों, दिब्य दूतों, संतों और पिशाचों की संख्या को 
| हा श्रनंत बना देती है, और मनुष्यों तथा इश्वर के कार्यों में 
| मनें सदा घुसेड़ती रहती है । 

| स ब्राह्मणों, पुरोहितों से पढ़ना चाहिए, उनकी धर्म-पुस्तकों 
jiwa करना चाहिए और उन सब ङुसंस्कारों पर, जिनका 
पंप योरप भारत के साथ बताता है, तथा gg स्वाथी मनुष्यों के 
| mit आवेदन पर हँस देना चाहिए । 

E kara विश्वासानुसार, अब तक पृथ्वी पर परमेश्वर के नौ 
| H ो चुके हैं । पले आठ तो परमात्मा के केवल चुद्र आभास 
ह भाव र हेवा (Heva) के साथ, उनके पतन के 
| `, की हुईं परित्राता की प्रतिज्ञा को पुनः aa करने के लिये 
| Ya san नवाँ ही अवतार है, अर्थात्‌ ब्रह्म को भविष्यद्वाशी 


क्‍ | Ni Saa कुमारी देवांगी ( Devanaguy ) का पुत्र 


| . उपदे 


सिम ही लोप aa कुछ KAA ० 


२३८ सारत में बाइबिल 


रामसरियर ने sad, वेदांग और वेदांत से संग्रह किह, न ष | 
जाते हैं। | 
इन विचित्र धार्मिक कविताओं की, जो रूप और विपय में ५» | 
एक दूसरे से मिलती हैं, हम केवल थोड़ी-सी संख्या ही देते हैं। | 
अथवे के अवतरण-- | 
“उसके सिर पर प्रकाश का झुकुट दोगा, वह परमासा है | | 
निकला हुआ विशद्ध W, सब सूतों का सार होगा; गंगा ब्र | 
जल अपने खोत से लेकर समुद्र तक थरथराने लगेगा, Ra | 
कि गर्भवती खरी पेट में बच्चे की पहल्ली उछुल-कद का अनुप | 
करती है । | 
“उसके maa KIA और आकाश आनंद मगा, | 
. उसके तेज के सामने तारे फीक पड़ जायेगे, सूयं की किरणं उसे | 
प्रकाश के सामने मंद पड़ जायेंगी । उसकी असीम इष्टि के RAM | 
बहुत संकीण होगी, और इतनी छोटी होगी कि वह उसमें समार | 
सकेगा | | 
“क्योंकि वह अनंत है, वह शक्ति है, वह प्रज्ञा है, वह सस, : 
वह सब कुछ है, और सबमें है । | 
“जब वह आवेगा, तब सभी जीव, सभी पुष्प, सभी पेड, समी | 
खियाँ, पुरुष, बालक, दास, मस्त हाथी, सिंह, चौता, सद पंत | 
हंस, सारे पत्ती, सारे कमि, समो -मछलियाँ, जल में स्यल | 
आकाश में, मिलकर हषं का गोत mA क्योंकि वह सब | 
और सारे चराचर जगत्‌ का म्वामी है । al 
“जब वह आवेगा, तब निंद्य राक्षस गहरे नरक में जाकर a 4 | 
“उसके आगमन से घृणित पिशाच शव की क 

छोड़ देंगे । 
CC-0. “ते, ने, से सभी,अप विन्न जीव, aada दा 
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| गौर मलिन गीदड़ अपने पोषण के लिये कहीं सड़ी- 
| Ea न पावेंगे, न उन्हें छिपने के लिये निजेन स्थान मिलेंगे । 
| बरक आने से जीवन सत्यु को धमकावेगा और प्रलय-काल अपने 
| «कार्यों को स्थगित कर देगा । वह सभी ्राणियों में नव जीवन का 
| तेगा, सभी देहधारियों का उनरुदार और समी आरमाओं का 
| gn करेगा । - á i 

| «६ मधु और अस्त से भी बढ़कर मधुर, दोष-रहित मेमने और 
| जाके रों से बढ़कर पवित्र शोगा । सभी हृदय प्रेम में बह 
| को। वह गर्भ धन्य है, जो उसे धारण करेगा ! वे कान धन्य हैं, 


7 
3, 
3? 
4 
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4 
aa 
4, 
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E 
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| A केवल नक़लल कर दिया है---टीका-टिप्पणी करने से भविष्यः 
3 * प्रोत्साहित शब्द्‌ केचल बलहीन हो जायेगे, और इस कारण, 
| "शा पर पीछे से क्या-क्या विचार उठेंगे ! 


| Ri गर्भ में हो दिव्य तेज की किरण मलुष्य-रूप घारण करेगी, 
ho किसी भी अपवित्र संसग से दूषित न होने के कारण कुमारी 
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“मेमना, भेड़ और मेंढे से, लेला बकरी और बके हे NG 
'ख्री और पुरुष से उत्पन्न होता है; परंतु दिव्य परम सा एष | 
के यहाँ जन्म लेगा, जिसको विष्णु के विचार से गये रहेगा" 

नारद्‌ का अवतरण-- | 

“चष, राचस और नाग काँप रहे हैं; क्योंकि वह दिन भा हा? | 
जब वह पुरुष जन्म लेगा, जो पृथ्वी पर से उनके शासन की समी | 
कर डालेगा ।” | 

पौलस्त्य का अवतरण-- | 

“आकाश में, पवन में और पृथ्वी पर विचित्र और भीषण शू 
होंगे ; ga स्वर वनों में बैठे पवित्र ऋषियों को चेतावनी देंगे; पंत | 
अपने ध्रुव पद॒ गावेंगे; सागर के जल अपनी गहरो ami | 
हषं के साथ gua, ; समोर कुसुम-सुगंध से द जायगा ; र्र | 
शिश की प्रथम चिल्ञाइट पर सारा जगत अपने स्वामी को पहार | 

लेगा ।” | 

data से अवतरण--- | 
“aga ( जगत्‌ की वास्तविक आयु। संसार, हिंदुओं ढे ए | 

सार इंसाइँ संवत्‌ से साढ़े तीन सहस््र वर्ष पहले आरंभ हुआ ग) | 
के आरंभ में कुमारी का पुत्र उत्पन्न होगा ।” | 
परंतु मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध इस हिंदू परित्राता के श्राप | 
सूचना देनेवाली भविष्यद्वाणियों के ये थोड़े-से अवतरण we 
चुप हो जाता हूँ । इसका कारण यह नहीं कि में और शा 
में असमर्थ हूँ ; क्योंकि धर्म-पुस्तके इस विषय के प्रमाणा “3 | 
पड़ी हैं । परंतु बात यह है कि इस मंथ की कल्पना झुमे तु | 
को पूणं रूप से शांत करने की आज्ञा नहीं देती । | 
इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैं पले हो कह चुका हू रिन | 

को में दंगा, उनमें से RE स-से एक दूरे से इतना masa 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारत में बाइबिल ३०१. 


। ha इह्या की बुद्धि मनोरंजकता को बढ़ाने के स्थान में उसे नष्ट 
। “ai बताता है कि कृष्णावतार कलियुग, अर्थात्‌ जगत्‌ कीः 

| थाई रायु, के आद्य समयों में होना चाहिए। मैं समरता हूँ कि. 

| «वाक्य की व्याख्या का प्रयोजन है I > 

ह. ्ोग जगत्‌ की संस्थितिं के काल को चार युगों Haa 

| || ये चार युग महाप्रलय के पहले चार-चार बार आते हैं । 

| (म से पहले फा नाम कृतयुग है। इसकी संस्थिति तीन सौः 

| नों के सत्रह लाख और अठाईस सहस्र मानव-वर्षो की है । 

| Ra नाम त्रेता-युग है । इसकी संस्थिति बारह aa 

| गवे हज़ार मानव वर्षों की है । 

| तीसरे का नाम द्वापर-युग है । इसकी संस्थिति आउ लाख और 

ठ इज़ार मानव-वर्षो की है । 

| धोया कलियुग चार लाख और बत्तीस इज्ञार मानव-वषों का है । 

| स भ्रंतिम युग के, जो संसार की वास्तविक आयु है, प्रायः साढ़े 

अ झार वपं बीत चुके हैं । 

| | ब विज्ञियम जोंस अपने “एशियाई अध्ययन” में इसमें संदेह 

ता कि ग्रीक और रोमन लोगों ने जो समय को चार कालों 

“Nag रजत-काल, पित्त्-काल और aa 

| 3९ पह हिंदू ऐतिहा का अभिज्ञान-मात्र है, और यह उन 

Sa x धूल के विषय में मेरे विचारों का एक और पत्च-पोषण 
आइ है। 


| 
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नवो अध्याय 
भगवदगीता ओर पुराणों के अनुसार कुमारी देवांगी ( Devam. | 
: guy ) का उत्पत्ति | 
अब हम ga अद्भुत हिदू-अवतार पर आ R ह। | 
हमारी पृथ्वी के धामिक अवतारों में सबसे पहला है। इसी ने प | 
से पडले मनुष्यों में उन सनातन सचाइयों का फिर से प्रचार ज्रि | 
था, जो परमेश्वर ने मानव-मन परः अंकित की हैं, और जो गि. | 
कुशसा और असहिष्णुता के रूगड़ों से बहुत वार अंधकार में | 
जाती हैं.। | 
हम इस समय अत्यंत निविवाद दिंदू-प्रमाणों के अनुसार w | 
देवांगी और उसके दिव्य ya का केवल वर्णन ही करेंगे।फ़ | 
प्रकार की टीका-टिप्पणी और तुलना को किसी दूसरे समय हसि | 
रख छोड़ेंगे | 
राजा की बहन,' अर्थात्‌ बच्चे की माता छो प्रसूति से इ R| 
पहले एक स्वप्न हुआ, जिसमें उसे विष्णु का सोलो कलाओं से ए | 
रूप दिखाई दिया । उसने उस पर उसके भावी बच्चे के सदिव | 
भाग्य का प्रकाश किया |... i 
विष्णु ने माता से कहा--“'लड़की का नाम देवांगी ( संर i | 
परमेश्वर की या परमेश्वर के लिये बनाई हुई ) रखना; 
के द्वारा परमेश्‍वर की कल्पनाएँ संपन्न होंगी । उसे मांस 
खिलाना-_केवल चावल, मधु, और दूध ही से उसे पालन 
से बढ़कर बात यह है कि विवाह द्वारा उसका किसी पुरुष हे. | 
न कराना | वह पुरुष, और विवाद में उसे aU / । 
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भारत में बाइबिल ३०३ 
| at ज्ञोग, विवाह-संस्कार के संपन्न होने के पूवं ही मर 
| aa i लेने 
| Aa जन्म लेने पर, विष्णु के आज्ञानुसार, उसका 
| जंगी रखा गया; उसकी माता, इस डर से कि मैं अपने 
| दं क राजग्रासाद में रहते हुए परमेश्वर के आदेशों का पालन न 
| र्गी, क्‍योंकि वह एक दुष्टात्मा हैं, लड़की को नंद-नामक अपने 
| gidin खे गईं । नंद गंगा-तीरवती एक छोडे-से गाँव का 
| पत्ती था, ओोर अपने सद्गुणों के किये मसिद्ध था । देवांगो ने अपने 


| | फिर भी उसने अपना संतोप प्रकट करने के लिये बहन के साथ 
| दृत ही सामान्य अदली दिए, अर्थात्‌ केवल दो हाथी भेजे, जो 

| हीच ga खरी के लिये भी सुश्किल से पर्यास थे । | 
| maa लक्ष्मी ( Lakmy ) ने अभी अपनी यात्रा आरंभ 
| पी थी कि उसकी रक्षा के लिये एक जुलूस उसकी अदली 
| शरा मिला । इस जुलूस में सुनहत्नी gai से सजे हुए एक सौ से 
क हाथी थे, जिनको बहुमूल्य वखारी agor हॉक रहे ये। इस 
| भप रात हो जाने के कारण उनके yaaa के लिये वायु में 
d एन का एक स्तंभ प्रकट हुआ, ओर एक ga संगीत का शब्द 
ब्रश से शाता प्रतीत होने लगा। 

F ने इस आरचये प्रस्थान में साहाय्यं दिया था, वे सब 
कि यह कोई साधारण प्रस्थान नहीं, बच्चे और उसको 
| रक्षा कर रहा है । 

> TT ( Madura ) के राजा को बहुत भय हुआ । उसने 


हे राजा > 
कक : उद्देश्यों, निष्फल 
CC-0. कहने से, AA विषय के igi नी, e tri 


> A 
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af 
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करना चाहता था, एक बराल के रास्ते से ang 
चह उस जुलूस को तितर-वितर कर दे, और 
भवन में वापस ले आवे । 

वह उससे यह कहना चाहता था--“देखिए, माग सुरित | 
हैं, और तुम डर में पड़े विना इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सौ, | 
अपने बदले में किसी ऋषि को भेज दो, वह तुम्हारे ब्रत dl 
कर AT I” | 

परंतु उसके भेजे हुए सैनिक अभी लक्ष्मी ( Lakmi)i| 
जुलूस के सामने पहुँचे ही थे कि ईश्वरीय भाव से ज्ञानवान्‌ Ii 
उसी के साथ मिल गए, और रास्ते में माता तथा बच्चे बी ए | 

अपने दुष्कमे की विफलता का समाचार सुन राजा क्रोध से रुं 
उरा । डसी रात उसे स्वप्न हुआ कि देवांगी के यहाँ एक पुत्रा | 
होगा, जो सुरे सिंहासन से उतारकर मेरे सारे अपराधों अ# | 


देगा। | 


सेना भेजी, चाहि | 
उसकी बहन को तू 


की सोची, और अपने को विश्वास दिलाया कि परि मे| 
बहन न भी आईं, तो मैं अपनी भानजी को तो Kan 
से ही अपने यहाँ चुला लूँगा। फिर उसको मार डालना ak | 
Tg से बच जाना मेरे किये असंभव न होगा । | 


अपने संबंधी नंद की भेंट करे । i 

लच्मी की गंगा-यात्रा एक विजयसूचक यात्रा थी; Bi $ 
ओर से उसके माग पर एकत्र होकर आपस में कहती aM 
तेजोमय जुलूसवाळी यह कौन रानी है ? थह भव | 
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| राजा की पत्नी है और लोग सब प्रांतों से उसके मागं से 
| इल के लिये फूल, और फल बहुमूल्य उपहार MA थे । 

| दरु जो चीज़ लोगों को सबसे अधिक आश्चये में डालती थी, 
i द तन्ीसी देवांगी का सौंदर्यं था । देवांगी का सुख-मंडज्ञ, उसके 
| Mt होने पर भी, एक खरी के समान गंभीर 
| एरर ऐसा जान पड़ता था कि जो घटनाएँ उसके इद-गिद हो 
| | ही है, वह उनको गौर उस प्रशंसा को, जो उसकी हो रही है, समझ 
ati 

"ह यात्रा साउ दिन तक जारी रही । इस काल में अग्नि-रतंभ 
| अति दिन सूयं के साथ अंतद्धांन होकर रात्रि को फिर प्रकट हो जाता 
| ua तक यह जुलूस पहुँच न गया, ag बराबर उसे मार्ग दिखाता 
jalak, सबसे विस्मयोत्पादक बात यह थी कि बाघ, चीते 
| र जंगली हाथी, सामान्यतः मनुष्य के आगमन से डरकर भाग 
| शरे की an लचमी के जुलूस को देखने के लिये dada पास 
ARI, ्ौर उनकी चिघाड़ें gaga के गीतों के सदश कोमल 
जाती थीं, ताकि बच्चा कहीं डर न जाय । 

| “Reg के एक दूत ने नंद को उसके संबंधी के आने का समाचार 
| | pa दे Rar था, इसलिये वह अपने गाँव से चलकर दो दिन 
k ga लेने आया । उसके साथ उसके सभी नौकर-चाकर 
हा को देखते ही उसने उसे माता कहकर प्रणाम किया। 
r. हस शब्द को सुनकर आश्चर्यान्वित हो गए थे, उन सबसे 
8 “SE इम सबकी माता होगी; क्योंकि इसके गभं से 
| गी, जो हम सबको पुनजीवित करेगी ।” 
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देवांगी की वाल्यावस्था--उसकी माता का देहांत--मथुरा (Mad 
ura) में उसका प्रत्यागमन i 

नंद के घर में देवांगी के पहले वर्ष बढ़े आराम से बीते। मधु | 

के प्रजापीडुझ राजा ने उसे फुसलाने का कुछ भी यत्न न Kal) 
इसके विपरीत वह प्रत्येक अवसर पर उसे उपहार भेजता, शो! | 
लक्ष्मी ( लकमी ) और उसकी पुत्री को आतिथ्य-दान देने के हिरे 
dq का धन्यवाद करता । इससे सभो लोग यह, समझने लगे ह 
` ईश्वर की ज्योति उसे छू गई है, और वह पुण्यात्मा बन गया है। | 
इसी बीच में बालिका कुमारी अपनी सखियों में खेलती ह | 
बड़ी हो गई, और सौंदर्यं तथा चातुर्यं में उन सबसे बढ़ | 
यद्यपि वह अभी केवल छुः ही वर्ष की थो, परंतु उससे बढ़कर A 
भी दूसरा ग्रह-कार्यों को चल्लाना, रुई और ऊन कातना र घर 
परिवार को सुखो और ससद्ध रखना न जानता था । d 
वह एकांत ही पसंद करती थी--इईश्वर के ध्यान में मग रहा ही 
उसे भाता था। परमेश्वर भी उस पर सुखों की वर्षा करते रर उस 
के साथ भविष्य में घटनेचाळी घटनाओं का उसे' दिब्य ज्ञान झगे 
रहते थे । 
एक दिन वह बहुत-सी स्त्रियों के साथ गंगा में सनान कर ह T 
कि एक भीमकाय पत्ती उस पर मेडलाता हुआ आया, at | 
हौले से उतरकर उसके सिर पर कमला-फूलों का मुकुट रख दिए 
यह देख सभी लोग विस्मित रह गए, और उन्होंने समझ कि 
कि परमेश्वर ने इस बच्चे को महान्‌ कार्य कराने के लिये बरा t 
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भारत में aga yo 


` इसी बीच में थोड़ी-सी बीमारी के उपरांत चमी [का शरोर छूट 

गया, और देवांगी को स्वप्न हुआ कि मेरी माता को mai 

| स्थान मिल रया हैं; क्योंकि उसका जीवन सदा शुद्ध आर पवित्र 

इहा है, और उसका क्रिया-कर्मे कराने की कोई आवश्यकता नहीं । 

` Said ( Devannguy ), जिसका शरीर पृथ्वी पर परंतु 

| विचार आकाश में थे, बिलकुल न रोइ, और न लोकाचार की रीति 

| पेहीउसने शोक किया; क्योंकि, जैसा Maa में बताया गया 

| हे, वह सत्यु को नवीन जीवन में जन्म समती थी | 

| अपनी भानजी की विपत्ति का समाचार सुनकर मधुरा के प्रजा- 
पीढ़क राजा ने इसे अपने विश्वास घातक संकर्पों को पूरा करने का अच्छा 

' मौका समझता । उसने दूतों के. द्वारा नंद के पास बहुत-से उपहार 

' भेजकर प्रार्थना की कि आप छोटी देवांग को सुके दे दीजिए; क्योंकि 

| उसकी माता के मर जाने से अब में ही उसका निकरतम संबंधी हूँ । 

नंद इस प्रतिज्ञा से बहुत दुःखित हुआ; क्योंकि वह चालिका 

' एर अपनी संतान के सदश प्रेम करता था, और उन भविष्य-कथनों . को 

` पने मन से नहीं निकाल सकता था, जो देवांगी के भविष्य को उसके 

माया के राजप्रासाद में घोर तमसाबत बताते थे । 

परंतु प्रार्थना न्यायसंगत थी । इसलिये उसने इसे स्वीकार 

` अथवा अस्वीकार करना सब उस बालिका पर छोड़ दिया । 

| देवांगी जानती थी कि सुरे भाग्य ही मधुरा में बुला रहा है। 

| ERR वह नंद के परिवार को कोटिकोटि आशिस्‌ दे अपने मामा 

| के भेजे हुए दूतों के साथ चल पड़ी । 

` नंद ने कहा--स्मरण रखना, यदि विपत्ति के कारण तुम्हें यहाँ 

| भाना पड़े, तो निःसंकोच होकर चली आना इमे तुम्हारे आने से 

| देयो) के कहके आविल का! ठवे ते. तह अपने, सामा 
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के हाथ में पड़ी ही थी कि उसने अपना बनावदी वेप उतारइ ¬ | 
एक कोट में क़ेद करके उसके द्वार को इंटों की दीवार से “aj 
दिया, ताकि उसके भाग जाने की कोई संभावना हो नरहे। है | 

परंतु कुमारी को इससे दुःख नहीं हुआ । उसे परमेश्वर की hì | 
पहले ही इस बात का ज्ञान हो चुका था कि मेरे साथ क्या 
होनेवाल्ा है । वह पूणं विश्वास के साथ उस घड़ी की कर 
करने लगी, जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय daya)! 
लिये स्थिर कर रक्खी थी । | 


उसके बच्चे उससे छीन लिए, और वह अत्यंत घोर आपा ३ | 
निरंतर भयभीत रहने छुगा । | 
बहुत दिन पहले उसे पक स्वप्न में मालूम हुआ या रि देम | 
से उत्पन्न होनेवाला पुत्र उसे राजसिहासन से उतार देगा श | 
उसने अपने किए हुए अनेक पापों पर, जिनके लिये परमेश्वर से | 
घोर दंड भी दे चुका था, पश्चात्ताप करने के स्थान में भपनी गमा | 
को मारकर इस विषय में adn निश्चिंत दो जाने का निए | 
क्या । इस उद्देश्य से उसने जल और भोजन में विप--अधंत सिए | 
पौदों का रस--मिल्लाकर देवांगी के लिये कारागार j “3 
था; परंतु वह यह असाधारण त्रात देखकर चौंक उडा किग p 
बह बालिका सरी ही नहीं, वरन्‌ उसे विष मालूम क | 
हुआ । | 
तब उसने उसे भोजन मेजना बंद कर विया कि शायद १ | 
से भी अधिक बलवान्‌ सिद्ध हो । i 
परंतु इसका कुछ फल न हुआ । देवांगी का mag बग (| 

रू उडुस" यच्ी'ंवधानसा के re sb 
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| Lake युह रीति से भोजन मिलता है, अथवा केवज्ञ परमेश्वर 
Ee ही उसके पोषण के लिये पर्यास है । 

| E हकर मधुर के प्रजापीड़क राजा ने उसे मार डालने का 
(बो दिया, और उसके कारागार के गिदे एक मज़बूत पहरा 

| (कराकर सिपाहियों को कड़ी ताकीद कर दी कि यदि देवांगी 
| रे पहरे से बचकर निकल गई, तो तुम्हें अतीव भीषण दुंड दिया ' 
| ami 

| (र यह सब व्यर्थ हुआ; ये सब पूर्वोपाय पौलस्त्य की भविष्य- 
सोके पूरा होने में बाधा न दे सके। 

| "ष्ण की दिव्य आत्मा दीवारों में से लाँघकर अपनी परस 
(या के साथ जा मिली ।” 
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हे ग्यारहवां अध्याय | 
रकी प्रतिज्ञा पूणे हुई--कृष्ण क्का न्मः मधुर 
राजा का उपद्रव--कृष्णा- 3 Santa 
द्र्व Tq जन्म की रात को उत्पन्न Da | 

सभी लड़कों की हत्या 

( भगवद्गीता तथा पुराणों के | 

i N अनुसार Ih 

एक दिन सायंकाल कुमारी उपासना में लगी हुई थी कि e F 

उसे स्वर्गीय गीत सुनाई पड़ा, उसका कारावास जगमगा उठा, गरौ । | 
Reg ने अपने विराट्‌ रूप में उसे दर्शन दिए । देवांगी को गंभरी | 
भानंदोन्‍्माद ने घेर लिया और ईश्वर की आत्मा द्वारा ara | 
होकर उसे गभ॑ हो गया । | 
गर्भ-धारण का समय उसके लिये निरंतर सम्मोहन का समय था; i | | 
दिव्य शिशु अपनी माता को अनंत आनंद देता था, जिससे वह एषी, | 
अपने कारावास, बरन्‌ अपने अस्तित्व को भी भूल जाती थी। ._ 
जब देवांगी की प्रसूति की रात आईं, और नव-जात शिश पह | 


34 
| 


बार चिन्नाया, तब एक प्रचंड वायु ने कारागार की मित्तियों में े | 
एक रास्ता खोल दिया, और विष्णु का एक दूत कुमारो तया उके | 
ga को नंद के एक बाड़े में ले गया । यह बाड़ा मथुरा-परंत के de | 
गंत था । | हे 
नव-जात का नाम कृष्ण ( संस्कृत .में, पवित्र ) रक्‍्खा je 
सवाज्ों को जब अपने भरोसे छोड़ी हुईं चीज़ का पता बग! 
उन्होंने बालक के सामने साष्टांग प्रणाम करने के उपरांत उसे भई | 
कृत किया । 


परमेश्वर ने उसी रात नंद को स्वप्न में इस सारी TET s 
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| दिया । इस पर वह अपने नौकरों तथा अनेक अन्य धर्मात्माओं 

| 5 ले देवांगी और उसके पुत्र को हुँने और उन्हें मथुरा के 
| ea युक्तियों से निकालने के लिये चल पढ़ा । 

| जा ने जब अपनी भानजी की प्रसूति और उसके अद्भुत रीति 
| mada समाचार सुना, तब मारे क्रोध क वह आपे से बाइर 
| 7 गया । यह समझने कि परमेश्वर के विरुद्ध चेष्टा करने से कुछ न 

| दण, और उससे क्तमा-पार्थंना करने की जगह उसने देवांगी के पुत्र 

| छे भी बन सके, पीछा करने और उसकी ग्राणहानि कर डालने 
| afea किया, और वह यह आशा करने लगा कि इस मकार मैं 

| सूयु से बच जाउँगा, जिसकी सुरे घमको दी गई है। 

` द्रव उसे और एक स्वप्न हुआ । इसमें उसे मिलनेवाले दंड के 

| पय में ठीक-टीक चेतावनी दी गई । इस चेतावनी को पा उसने 

| भवे राज्य के अंदर कृष्ण-जन्म की रात को उत्पन्न होनेवाखे सभी 

| छ़ं को मार डालने की आज्ञा दे दी ; और उसे अपने मन में 

| ष निश्चय हो गया कि इस प्रकार वह लड़का अवश्य मारा 

| यगा, जिसके विषय में सुझे यह खडका लग रहा है कि वह सुमे 

| Marga से उतार देगा । | 
| एइस लोग बड़े उपायज्ञ थे, और विष्णु की कल्पनाओं का विरोध 

भंग चाहते थे। उनके परामश से राजा ने सिपाहियों की एक सेना 

५ हे $ बाढ़े को भेजी । जब यह सेना वहाँ पहुँचो, तो नंद वहाँ उपस्थित 

ONAA देख उसके नौकर देवांगी और उसके पुत्र की 


पाके जिये शस्र बाँधने ही लगे थे कि अकस्मात्‌ एक अद्भुत 


; 4 दिया ! बालक, जो माता का स्तन-पान कर रहा था, 

ह हि । झुछ ही क्षण में वइ दश वर्ष के बालक के 

हो चो, ओर भेडों के रेवड़ में जाकर खेलने लया। 
TS कि Ao dot ah IS 


-भी संदेह न हुआ। जब वाडे 
देह न हुआ। जब वाड़े में उनको उस आयु का 


भेजनेवाले के कोप से डरते हुए नगर को लौट आए 


एआ पहुँचा Is । 
सहित कुमारी तवा | 


$ । उनको इस स्यान | 
में सुरक्षित न समर वह उन्हें गंगा-तट पर ले गया । इस प्रकार क्ती | 
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न सिला, जिसको वे हूँढ़ रहे थे, सब वे अपनी विफल 


इसके कुछ ही समय पीछे नंद अपनी सेना को लि 
आते ही सबसे पहले अपने साथी धामिक लोगों 
उसके दिव्य पुत्र के सामने साष्टांग प्रणाम किया 


एक बार फिर अपने बाल्यकाल का निवास देखने में समर्थ zi 


हम यहाँ कष्ण के वाल-आल में होनेवाल्ी अनेक घटनाश्रों ज़ | 
उल्लेख नहीं करेंगे । उसका बचपन उन लोगों के खड़े किए हुए | 
असंख्य उत्पातों में व्यतीत हुआ, जिनकी उसकी सुत्यु ahh | 
होती थी; परंतु वह इन सब, युद्धों में, क्या मलुष्यों के साथ भौर | 


क्या राक्षसों के साथ, विजयी हुआ । 


जिन कवियों ने इन सत्र बातों पर अपनी करुपना को दौड़ायाई, | 
उन्होंने इनको भ्रदूभुत घटनाओं और लोकोत्तर कर्मों से ऐसा परि | 
वेष्टित कर दिया है कि उनका वर्णन करने कें लिये एक दर्जन पुस्तक | 


भी पर्याप्त न होंगो । 


फिर भो ईश्वर के मानवावतार के विषय में एक ऐसी घटना है 4 | 


जिस पर हम चुप नहों रह सकते; क्योंकि भारत में ag 


( Jesuits ) ने इस बात का प्रतिपादन करने के लिये किह | 
दुराचारी था और उसके व्यभिचार के अनेक oa मिलते हैं। श | 


घटना का उपयोग किया है । 


एक दिन गंगा-तट पर घूमते हुए कृष्ण ने देखा कि कोई प ' 


युवती कन्याएँ स्नानार्थे दिगंबर दृशा में खड़ी आपस में हँस 


रही हैं, और उनको इस बात का कुछ भौ विचार नहीं f f 3 


आने-जानेवाले की इष्टि उन पर पड़ेगी । 
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ने उनसे naga कहा कि तुम्हारा यह व्यापार 
7 है। इस पर वे खिलखिलाकर हुँसने और बालक के सुख 
। | पर अल फेकने लगीं l 
| ga कृष्ण ने उनके रेत पर व्रिखरे हुए कपड़ों को संकेत 
| ३३ कराङर एक इमली के पेड़ के शिखर पर भेज दिया, जिससे 
| से याइर निकलने पर उनके लिये वख्-धारण करना असंभव हो 
| mia अपने अपराध को जानकर युवती कन्याओं ने चमा- 
| प्राना की। कृष्ण ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, पर उनसे यह प्रतिज्ञा 
| हेली कि इसके वाद वे गंगा में कभी परदे के विना, नंगी, स्नान न 
| (रिया करेंगी । 
| ae लोगों ने इस कथा को लेकर इसका अपने ढंग से वर्णन 
| छा है, और यह प्रकर किया है कि कृष्ण ने युवती कन्याओं के aa 
| m नग्नावस्था में दिल खोलकर देखने के उद्देश्य से ही उठाए थे। 
| ह कयन उनके कार्यक्रम के अनुकूल दो है, और हमें इस पर 
। | राशय न होना चाहिए । कृष्ण का स्वीकार करने की अनुमति 
| १होने से वे अपने सामान्य Ker के साथ उसका सामना करते 
| Una? कि पाठ को बदलने में, और उस चीज़ को 
| ऐले में, जिसे कि दूसरा कोई व्यक्ति कभी नहीं Šg सका, वे 
निते चतुर हैं । i 
| या हमने उनको आधुनिक इतिहास के कई एक अध्यायों को 
| find नहीं देखा ? यदि उनके पूर्वीय प्रचार में भी यही भाव 
| श हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 
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बारहयों अध्याय 

कृष्ण नवीन धम का प्रचार आरभ करता है---उसके रिष्य-उस 
अतीव व्यप्र सहाय अज्ुन--सरवस्त का मतांतरःस्वीकार | 
कृष्ण अभी सुश्किल् से सोलह ही वर्ष का mak mi 
अपनी माता तथा नंद को छोड़ नवीन सिद्धांत के प्रचार के उहेख | 
से भारत का पर्यटन करने लगा | 
डसके जीवन की इस दूसरी अवस्था में हिंदू-कविता उसे क्‍्या | 

प्रजा और क्या राजा, दोनों के दुष्ट भाव के विरुद्ध निरंतर युद्ध | 
प्रकट करती है । वइ असाधारण उत्पातों को दबाता है, उसे मा | 
डालने के लिये भेजी हुई पूरी सेनाओों के विरुद्ध एकाकी युद्ध करा | 
है, अपने मार्ग में लोकोत्तर कर्म बिखेरता है, स॒तो को निल्ाता है. | 
कोढ़ियों को चंगा करता है, बहरों को कान और अंधों को गराइ | 
देता है, सब कहीं बलवानों से निर्बेलों की और.अत्याचारियों से दरों 
की रक्षा करता है, और सबके आगे उच्च स्वर से विघोषित करतार | 
कि सैं त्रिसूति का दूसरा व्यक्ति विष्णु हुँ, और agat को सूलः | 
राध से युक्ति दिलाने, पाप के भाव को निकाल देने और पुण्य भ्र | 
राज्य स्थापित करने के लिये एथ्वी पर आया हूँ । | 
उसकी उच्च शिक्षाओं को सुनने के लिये लोगों के ड केक | 
उसके मार्ग पर एकत्र होते और उसका ईश्वर के समान पूजन के | 
हुए कद्दते थे--““वस्तुतः यही वह परित्राता है, जिसका वचन ६-- | 
P के साथ हुआ था!” F d 


इस सुधारक के जीवन की लोकोत्तर घटनाओं को ए* E | 
पर "७ ` 
देते SIA अदभूत घटनाएँ, भिन्न भिन्न युगं में पव tr SE 
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| a होेवाले विविध सविष्यद्वक्ताओं के नामों के साथ लगाए 
| “तरे कर्मों के सदश, हमें केवल उपाछ्यान से ही संबंध रखने- 
| द्व प्रतीत होती हैं । j | 
| garm मेरा दूसरे अवतारों, अथवा परमातमा के दूसरे दूतों 
| aama नहीं, जो अपने को बुद्ध या ज़दूुश्त, मनु या 
| den सुइम्मद कहते हैं, वैसे हो में लोकोत्तर कर्म करने- 
| दे तथा परमेश्वर कृष्ण को भी नहीं मानता । कितु में कृष्ण को 
| त्तिक भर नीति-उपदेशक मानता हूँ । में उसकी शिक्षाओं की 
| ता करता हुँ । वे इतनी उच्च ओर पवित्र हैं कि पीछे से योरप 
| F ईसाई धर्म के प्रवतेक को उनका अनुकरण करना ही सबसे 
| इत्वा जान पढ़ा । 
| इङ्षसमय तक प्रचार करने के उपरांत दिदू-सुधारक ने इस बात 
| amama अनुभव किया कि में अपने गिर ऐसे उत्साही और | 
| पिम शिष्य एकत्र करूँ, जिनको अपने सिद्धांतों को शिक्षा देने के 
| सात्‌ में अपने कायं को जारी रखने का भार सौंप सळूँ। 
| धिन लोगों ने कुछ समय तक उसके देशाटनों में अतीव उद्योग- 
| फं उसका साथ दिया था, उनमें से उसने अर्जुन को अलग चुन 
| पा। अर्जुन मधुरा क अन्यतम प्रधान कुल का एक युवक था, 
पना स्वस्व छोडकर उससे आ मिला या । कृष्ण ने उसे 
| भौ सारी गुस कल्पनाएँ बता दाँ, और उसने भी अपना सारा 
| पैल उसकी सेवा में और उसके विचारों के फैलाने में व्यतीत 
| RAA की । 
| । | Teh उनके साथ श्रद्धालु भक्तों का एक छोटा-सा दल 
| पा, और वह उनके परिश्रमों, उनके कष्टों और उनकी 
| | [ऽ भाग लेने लगा । 

pe nga गीत करते थे, सीर, हुम्‌) समते हैं कि कृष्ण 


| 
३१६ | मारत सें aga [ 
छी. साम्यकारिणी व्यवस्थाओं, उसके अपने आदश्श और उप | 
ज्ञीवन की पवित्रता ने लोगों को उनके आलस्य से जगा दिया शा, |. 
समस्त भारत-मंडल मे पुनजीवित करनेवाली dadakan | 
चिनगारी घमने लगी थी, और अतीत के पक्तपाती अन्य wnan, i 
मथ्रा के प्रजापीड़क राजा के विवश करने से, उनको अपने wi | 
में फँसाने और उन्हें दुःख देने का निरंतर यत्र कर रहे थे; सो i 
चे उठती हुई लोकप्रिय लहर के सामने अपने राजसिद्दासनों तय | 
अपने अधिकार को कॉपता हुआ अनुभव करते थे। | 
परंतु उन्हें किसी बात में भी सफलता न हुईं । ऐसा जान w | 
था, मानो किसी ऐसी शक्ति ने, जो उन सबसे प्रवल है, उगे i 
संकल्पों को विफल करने और उन बहिष्कृत लोगों की रता करे | 
का निश्चय कर रक्खा है । | 
कई बार ऐसा होता था कि सारे-के-सारे गाँव इष्ण और उछ | | 
शिष्यां को पकड़ लाने के लिये भेजे हुए सैनिकों के विरुद्ध बम || 
उनको खदेड़ देते, और कई बार सैनिक स्वयं ही, apa? | 
दिव्य शब्द्‌ से प्रोत्साहित होकर, अपने Ka छोड़ उससे M | 
याचना करते थे। Nun | 
ya दिन यहाँ तक हुआ कि इस सुधारक के KA P 
सेना के एक सरदार ने, जिसने डर और मलोभन, दोनों में "i | 
की प्रतिज्ञा की थी, कृष्ण को एक एकांत स्थान में भ्रचानक जा 
agi वह उसकी उत्तुंग ata को देखकर इतना प्रभावित हुआ 
उसने, अपने अधिकार के सारे चिह्नों को फेककर, हि 
की कि मुझे अपने भक्तों की मंडली में प्रवि कर लिया m | 
प्रार्थना स्वीकृत हुई, और उस दिन से इस नवीन मत 
शिष्य और रक्षक उससे बढ़कर और कोई न था। 


उसका नाम सरवस्त ( Jarawasta ) था! 
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प्रायः कृष्ण अपने भक्तों में से, अत्यंत संकट के समयों में उनको 
परीक्षा करने के लिये, उन्हें अकेले AFT, अंतद्धांन हो 
जाता, और फिर उनके बैठते हुए हृदयों को खड़ा झरने और उन्हे 
भय से बाहर निकालने के लिये सहसा उनके बीच पुनः प्रकट gt 
जाता था। . 
उसकी अनुपस्थिति में इस छोटेसे समाज का शासन अजेन 
| करता था| वही यज्ञ और प्रार्थना में गुरु का स्थान अहण करता 
था, और सभी लोग Kama उसकी गाज्ञाओं का पालन 

इरते थे । 
. परंतु, जैसे हम पहले कह चुके हैं, इमारे लिये कृष्ण के जीवन के 
| कार्ये इतने आवश्यक नहीं, जितना कि उनको व्यवस्थाओं और उसके 
कतेव्याचुराग का ज्ञान है । 
बह ङिसी नवीन धमे की प्रतिष्ठा के लिये नहीं आया था; क्योंकि 
परमेश्वर उस वात को नष्ट नहीं कर सकता था, जिसको वह एक वार 
| || सदा के लिये अच्छी कहद चुका और जिसका वह प्रकाश कर चुका 
| या। उसका उद्देश्य, केवल पुराने को उन सारी gema और सारी 
` अ्रशुचिताओं से साफ़ कर देना था, जिनको मनुष्यों की प्रतोपताओं 
| बे कह युगों से शनैःशनैः घुसेड़ दिया था, और अतीत के पत्तः 
| पतियों को सारी घृणा और सारे विरोध के Ada उसने सफ- 
| जता प्राप्त की । 
| उसकी सत्यु के समय सारे भारत ने उसके मत और उसके 
| सिदतों को ग्रहण कर लिया था; एक उऊूवल, तट पने 
। परिणामों ने सफल ad सारी श्रेणियों 3 फैल गया था, उनका 
| Tu शुद्ध हो गया था, और पाप A पराजित आएमा अपने 
Kana निवास की शरण जेने पर विवश हो चुकी थी--जिस 

इन्र काहा rn KENA D Broor 


= 
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सवंसाघारण को संवोधन करते समय कृष्ण की विष. | 
और प्राकृत होती थी; परंतु अपने शिष्यों से संभाषण करते स | 
वह बढ़ी ही उच्च और दाशंनिक हो जातो थी । इसी परि | 
से अब में कृष्ण पर विचार करनेवात्ता हुँ । 


| 
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लेरहचां अध्याय 
जनता के प्रति कृष्ण की शिक्षाएँ--धीचर का * 
दष्टांत---विचार तथा प्रवाद्‌ 
| इस हिंदू-परित्राता की सुपरिचिस शिक्षा में wia एक बहुत $ 
| qamnan है । सर्वसाधारण से संभाषण करते समय कृष्ण 
| स सांकेतिक रूप - को अच्छा समफतां था; क्योंकि वे आत्मा के 
| अमर और भावो जीवन पर उसके दार्शनिक उपदेशों को उतनी 
सुगमता से नहीं समझ सकते थे । 
| इद्धि को स्पशं करने और इसी उद्देश्य के लिये बीच में लाए हुए 
| विशेष व्यक्तियों के कमे से नैतिक आदर्श निकालने की यह रीति 
| सा स्वभाव के सदश ही है, और हम जानते हैं कि आख्यान और 
| 'ंकार एशियाई साहित्य की उपज हैं । 
| H हम सममते हैं कि कृष्ण के ल्लोकप्रिय उद्योगों को, उसके अत्यंत 
| रिसात रशंतों में से एक, अर्थात्‌ धीवर के दृष्टांत, को उद्धृत कर 
| से से बढ़कर और कोई चीज़ समके योग्य न बनावेगी। 
| अत का भारत में इतना सम्मान और अतिष्ठा हे कि यह बच्चो 
| बहुत छोरी आयु से ही स्मरण करा दिया जाता है । 
| शण एक सुदूर अभियान से लौरकर शिष्यों सहित मथुरा में 
2 Es था । नगर-निवासी उसके स्वागत तथा उसके 
| के लिये मुंड-क-मुंड एकत्र हो गए । 
। aa से कुछ कोस Mag P3 
[ima हि की दूरी पर लोग ठहर गए, और पवित्र वाक्यों 
| भ be र देने गए । कृष्ण एक छोटे-से रीले पर चढ़- 
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धीवर का दृष्टांत-- ह 
"ima पर, उस स्थान से ऊपर, जहाँ इसका पवित्र San पं | 
शाखाओं में बॅट जाता है, दुर्या नाम का एक दीन धीवर रहता शा | 
“सबरा होते ही वह धर्म-पुस्तकों क आदेशानुसार पिन 3 | l 
में स्नान करने जाता और हाथ में कुश का ताज्ञा तिनका रख aa 
? से आरंभ होनेवाली पवित्र सावित्रा का श्रद्धापवंक say, | 
तब आत्मा और शरीर को इस प्रकार पविन्न करने के उपरांत क्‌ | | 
अपने बड़े परिवार का पेट पालने के निर्मित्त साइसपूरवक झम | 
करने जाता । | | 
“उसका विवाह एक रूपवती कन्या से उस समय हुआ था, उ | 
कि वह बारह वर्ष को थी । परमेश्वर ने उसे उससे चः पुत्र भर चा | 
giai दी थीं । बच्चों को देख उसे बड़ा: आनंद प्राप्त होता | 
क्योंकि वें उसी के सदश धर्मात्मा और सुशील थे। | 
“उसका सबसे बड़ा लड़का अभी से नौका चलाने और ज | 
फेकने में उक्षकी सहायता करने लया. था, और उसकी पुग्न, | 
अंतःपुर में बेठकर aa बनाने के लिये बकरी के लंबे और कोम | 
बाल काता करतीं, अर उनके भोजन के लिये, अदरक, afia | 
अर केसर “हूट, उनमें ta fad का रस [मला, ag प || 
के लिये मसाला तैयार करतीं । | 
“निरंतर परिश्रम करने पर भी परिवार निर्धन ही था; ai 
दुरो की भद्रता और उसके. au से da: रखने के कार 
दूसरे Saat ने उसके विरुद्ध एक जत्था बना WE था झर सव F 
अपने galan से उसे दुःख देने का यल् करते रहते ये। | 
“कभी वे उसके जालों को aa देते, और रात में ण i 
' नौका को खींचकर रेत में फसा देते, ताकि उसका सारा दिग ' | 
निकालने में, दी लहा उक्र ००।९०४०7. Digitized by eGangotri 4 
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«व वह मर्छेलियाँ लेकेर नगर में बेचने के जिये जाता, तब रास्ते 
। | ३9 बबाद्‌ उससे मछुलियाँ छीन लेते, या उन्हें मिट्टी में फेक देते, 
lama प्रकार सैली देखकर कोई भी सोल न ले। 

| «बहुत बार दुर्गा उदास होकर अपनी झोपड़ी में लौट आता, 
| kaan कि न मालूम मैं अपने कुटुंब की आवश्यकताओं को पूरा 
| | a में कब समर्थ हुँगा । इस पर भी, जो भी अच्छी-से-अच्छी 
| ब्रह वह पकडता, उसे सदा साइु-मदात्माओं की भेंट करता, 
| दमी मूखा-प्यासा उसके द्वार पर आता, उसे अपने यहाँ विश्राम 
| ज्षे। र जो भी थोड़ा-बहुत भोजन उसके पास होता, उसे उसके 
| amak खाता । उसके रूखे-सूखे खाने पर उसके शत्र सदा उटा 
| छा करते, और जो कोई भी भिखमंया उन्हें मिता, उसे यह Fg- 
| प्र सके पास भेज देते--जाओ, दुर्गा को दूँढ लो, वह भेस बदले 
| एक राजा है, और केवल मनोल्ोलता के लिये ही मछली 
| Saul è l ' 

| "इस = वह अपनी ही उत्पन्न की हुईं दीनता पर हँसी उड़ाते। 

| `परं सारे संसार पर भारी संकट आया । एक भीषण 

| स देश को नष्ट कर दिया; क्योंकि धान और अन्य Ken 
| i में बिलकुल मारे गए थे । दुगां के शत्रु केवत भी 
| १४ उसके समान ही दुखी हो गए, और अपनी सा विपत्ति 

CRA दुःख देने का सारा विचार विलङुल भूल गया । 

| | Wi fan वह दीन aya, कोई मछुली न मिलने के 

kh A ख़ाली हाथ ज्ञौट रहा था । उसे घोर चिता हो रही 

के से आज खान के लिये कछु भी नहीं । भाग में उसे 

|... रेप के नीचे रो-रोकर मा को पुकारता हुआ एक बच्चा 

| "मिषा । दुगा ने डससे पृछ्छा-_तू कहाँ से आया है, और तुरे 

| Nm भकेखा छोड़ गया है ? 
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“बच्चे ने उत्तर दिया--मेरी मा सुभे यह कहकर यहाँ sh ri | | 
है कि सैं तेरे खाने के लिये कुछ दूँढ लाऊँ। | 
“दुर्गा को उस दीन बालक पर दया आई । वह उसे = | 
घर ले आया । उसकी भाया बड़ी सुशीला और दयावती थी। भ] 
कहने लगी, आपने इस बालक को भूखों मरने से बचाकर वडा उसा | 
काम किया है। - | 
“परंतु घर में न चावल ही थे और न सूनी हुई मछली ही। | 
दिन युवती कन्याओं के हाथों ने खाद्य द्वव्य को पीसते हुए सि | 
q से सुरीली आवाज़ नहीं निकाली थी । | 
“आकाश में चंद्रमा चुपचाप चमक रहा था; सारा KIT | 
काल की प्रार्थना के लिये एकत्र हुआ । | 
“अकस्मात्‌ वह बालक गाने क्गो--- | 
«जिस प्रकार शटक ( Cataca )-फल जल को RA | 
देता है, यैसे ही सुकमं आत्मा को पविच्न करते हैं । दुगा, अपने बह | 
के; तेरी नाव गंगा में तैर रही है, और akal तेरी राह के | 
रही हैं । + | किक. 
“आज चंद्रमा की तेरहवीं रात्रि है, दाथी की छाया प्व ३ रो 
पढ़ती है; पितर मधु, घुत, और भात साँग रहे हैं; उनके “ 
अवश्य देनी चाहिए । हे दुर्गां, अपने जाल ले, तेरी नाव गंगा 
और मछुलियाँ उपस्थित हैं । me 
“तू दीनों को एक भोज देना; वदाँ अख॒त पवित्र गग $ i l 

के सहश प्रचुरता से बह्ेगा। तू. रुद्ों और स्वत पिदरों ( का. | 
को लाल बालोंवाली बकरी का पिंड दे; क्योंकि श | 
पूरे हो चुके हैं | हे दुर्गा, अपने जालों को लेकर ae | 
तेरी नौका गंगा पर तैर रही है, और ana तेरी | 
रही हैं । - J 
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| «दुर्गा चकित रह गया; उसने इसे ऊपर से आई हुईं अपने लिये 
| ढ़ सूचना सममा । वह जाल लेकर अपने सबसे बलवान्‌ पत्र क 
| त्र उतरकर पानी के किनारे पर पहुँचा । 2 

| t उनके पीछे-पीछे हो लिया, वह भी उनके साथ नाव 
| (जञ केश, भौर चप्पू लेकर तरणी को चलाने लगा। 

; | “तेरह बार जल में जाल फेके गए, और प्रत्येक बार नाव, 
| ब्रह्य के बोक से झुककर, किनारे पर लौट आने और asi 
la का उतार जाने के लिये विवश हुई । अंतिम बार बालक 
| तद्वान हो गया । 

| "दुगा पं से फूला नहीं समाता था । वह चटपट अपने बच्चों की 
| खत मियने के लिये घर दौड़ा गया; फिर जब उसे स्मरण आया कि 
| मी अनेक दुखिया ऐसे हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता 
fta वह अपने साथ किए हुए उनके सारे अपकारों ya 
| स अपने पड़ोसी केवतों के पास दौढ़ा हुआ गया, ताकि अपने 
| 'िक सामान को उनके साथ बाँट खाय । 

| Pera दुगां की ऐसी उदारता में विश्वास करने का साहस नहीं 
- कं परंतु वे सुंड-केनुंड एकत्र हो गए, और दुर्गा ने saga 
l; पकड़ी हुईं मछुल्षियों के अवशिष्ट भाग को उसी समय उनमें 


| aa दुभिक्ष रहा, दुर्या न केवल अपने शत्रुओं को ही, 

in, nang उसके द्वार पर आते, उन सबको भोजन 

Ba मछक्षियों को उसे इच्छा होती, उतनी उसके गंगा 

Era हा तत्लण उसमें आ फँसतों। 

EES ik हो गया; पर परमेश्वर का द्वाथ वेसे ही उसकी 

| ऋ । अंत को [वह gan) Ka हो गया कि उसने 
| क एक ऐसा व्ययसाध्य और सम्ृद्धिशाली मंदिर 
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बनवाया कि भूसंडल के सभी भागों से यात्रियों के 
देखने और उपासना करने के लिये वहाँ आने À । 
“हे मधुरानिवासियो, तुम्हें भी इसी प्रकार निवंत्रों को | 
एक दूसरे की सहायता करना और शत्रु को विपत्ति मे म्ली | 
राधों को कभी न याद करना चाहिए 5 | 
उसके बहुसंख्यक भवादों में से, जो उसकी लौकिक Rana | 
बिखरे पढ़े हैं, थोडे से, दैवयोग से, यहाँ rap किए है-_ | 
“ज्ञिन मनुष्यों में आत्म-संयम नहीं, वे अपने कतंच्यों को "E | 

में असमथ हैं ।'” ४ 
“जिस सुख और ऐश्वर्य की अंतरात्मा अनुमति न दे, उसका परि. | 
त्याग कर देना चाहिए ।” | 
“हम अपने पड़ोसियों के जो अपकार करते हैं, वे छाया की | 
हमारे पीछे-पीछे लगे फिरते हैं ।”” | 
“जो. मनुष्य अपने कर्मों का कारण kanan नहीं जानता, | 
उसके सारे सवोत्तम कमं अलीक और उसका ज्ञान असार है ।” 
“'न्यायपरायण मनुष्य के सभी कामों में लोकहित का भाव होना | 
चाहिए; क्योंकि जगदीश्वर की इष्टि में इसी का सबसे|अ्रधिक | 
2 | 
“जिसके हृदय और आत्मा में नञ्रता है, उससे परमेरवर भरे | 
करता है; उसे और किसी वस्तु का प्रयोजन नहीं।” 4. 
“जिस रकार शरीर माँस से ge होता है, उसी अकार आत्मा ध | 

से बलवान्‌ होती है ।” 4 
“अपने पड़ोसी की खी की कामना करनेवाले से बढकर भर शे | 
पापी नहीं।” à 8 
'इम आगे दिए प्रवादों की ओर ध्यान Kari, जिनको बहु”. | 
लोग अभी कलन के ही संमरते हैं-- | 
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| “जिस प्रकार 2 डन का p on करती है, जो उसे अपने 

Kata ओर उसकी छ हल से चीरते हैं, उसी 

| कर हमें भी बुराई का बदला भलाइ में देना चाहिए बदला भलाई में देना चाहिए ।” 

| “यदि तुम मले लोगों दे में रहते हो, तो तुम्दारा उदाहरण 

| र्थ है। बुरों के सुधार के लिये उनमें रहने से मत डरो ।” 

| “यदि एक निवासी सारे आम के विनाश का कारण हो सकता 

| ३ तो उसे निकाल देना चाहिए ; यदि एक आम सारे प्रांत का नाश 

| झर सकता है, तो उसे नष्ट कर डालना चाहिए ; परंतु यदि प्रांत 

| प्रा की हानि करे, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए ।” 

| ‘ma की चाहे हम कितनी ही सेवा करें, उनसे की हुईं 

| भन्वाईं उन जल पर लिखे अक्षरों के सइश है, जो लिखते ही मिट 

| गते हैं। परंतु भलाई को भलाई के लिये ही करना चाहिए, और 

| उसके बदले की प्रत्याशा पृथ्वी पर नहीं करनी चाहिए ।” 

| “जब Se सर जाते हैं, तब हमारा धन यहीं रह जाता है; 

| झारे र और मित्र भी केवल मरघट तक ही हमारे साथ जाते 

| लरे च 222 हमारे अच्छे और बुरे कम दूसरे 

| | हमारे साथ ज na j 

| mim पुरुष.एक विशाल saga के;सइश हैं, जिसकी Ra- 

| t छाया उसको घेरनेवाले पौदों को तेज और जीवन प्रदान 

i » 

| La के विना विद्या व्यर्थ है, जैसे अंधे के लिये aa 

| ङ है ? 

| A TI साधनों की क़द्र केवल उनकी उस सहायता के 
करता है, जो चे उसकी सफलता से देते हैं, उसकी न्याय 


| 3 i सिद्धांतों को देखने की शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो 
| | 
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( आप धर्मांधर्म-विवेकी और उक्तियों के योजक महाशयों ३३. 
में तो "परिणाम से ही साधन के उचित या. अनुचित At | 
निर्णय होता है !' ) | “3 

“केवल अनंत और असीम ही अनंत और असीम को mt 
सकता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा फो जान सकता है.” | 

“साधु पुरुष को दुष्टात्मा की चोटों के सामने गिर पहना चाहिए, | 
जैसे ल्कड़ह्ारे की चोट से गिरा हुआ चंदन का पेड़ उसको ma | 
करनेवाले कुढ्हाड़े को सुगंधित कर देता है ।” | 

अब साधु पुरुष के प्रति, जो अपने को परमेश्वर पर छोड़ दे | 
र सनातन पुरस्कार का भागी बनता है, इष्ण के उपदेश सुनिए-- : 

“बह प्रतिदिन ईंश्वर-भक्ति और उपासनादि सारे akan | 
अर अपने शरीर को अतीच श्ल्लाघ्य कठिनतां में डाले" | 

“बह सांसारिक यश और प्रतिष्ठा को विष से भी भयानक समझे, | 
ओर संसार के ऐश्वर्य के प्रति केवल तिरस्कार का भाव ai" | 

“उसे जानना चाहिए कि आत्म-सम्मान और जनताओम से म: | 
कर और कोई चीज़ नहीं ।”” | 

“चह कभी क्रोध न करे, और किसी से भी, यहाँ तक कि पशं | 
से भी, दुव्यंवहार न करे, प्रत्युत हमें पछुशों का, उनको उस भरपूर _ 
के कारण, जिसमें जगदीरवर ने उन्हें रकखा है, सम्मान कता | 
चाहिए ।” 


TNI 


SO RR Be RE EE aa 

` # इंसाई-धर्म की अत्यंत महत्त्वपूरी सेवाओं में से एक यह थी कि R i 

तेष प्रेम को बहुत उदीप करने के अतिरिक्त उसने विनोद वा | 

: सर के विषय के तौर पर मानव-जीवन के नाश करने को निरि R : 

सिद्धांत रूप से पाप ठहराया, और इस प्रकार एक नया आदर बना) | 

से ऊँचा पहले संसार में कभी न हुआ था। Lecky, History bas 
pan. Morvalsy rol MA Acih Digitized by eGangotri 
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uga g, विषयासक्ति और लोभ को मारकर भगा देना चाहिए।” 
«वह नाचने, गाने, बजाने, मदिरा और जुए को छोड़ दे ।” 

«वह कभी किसी की निंदा-जुगली और कपट-छुल न करे ।” 

| ug स्त्रियों पर कभी काम-दृष्टि न डाले, और न उनका आलि- 
| करे ।” | 

| ली से कढ स बरे i 
| «उसका घर, उसका भोजन और उसके कपड़े सादे और 

| g” " 
| 5 दायाँ हाथ दीन-दुखियों के RA सदा खुला रहे, और 
| ह अपने किए उपकार की कभी शेख़ी न मारे ।” 

| “जब कोई दरिद्र उसके द्वार पर आवे, तब वह उसका स्वागत 
| ' हे, पाँव धोने के ल़िये उसे जल दे, उसे आप भोजन लाकर खिलावे, 
| शर जो बच रहे उसे आप खावे; क्योंकि दरिद्र लोग ईश्वर के 
| MAE” 

| “परंतु, जीवन पर्यंत वह, किसी रोति से भी दूसरों को पोढ़ा न 
| A मानव-बंधुओं की रक्षा, सहायता और उनसे प्रेम ह 
| सद्गुण निकलते हैं, जो परमेश्वर को सबसे अधिक भाते हैं ।” 
| इस रीति से कृष्ण ने इस जाति में पवित्र आचरण के निदोष 
। पिद्ांतों का प्रचार किया, इस प्रकार उसने अपने ओताओं को 
| TGT, आत्मनि और आत्मसम्मान के महान्‌ सिद्धांतों की 
| “समय भें दीक्षा दी, जब कि परिचिम के निजे देशों पर अभी 
| “ष क असभ्य समूहों का ही अधिकार था । 

| . ' कहिए, इमारी सभ्यता ने, जो अपनी प्रगति और अपने 
| mre असिमान करती है, इन श्रेष्ठ शिक्ताओं में 
3 ? 
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' कुष्ण की दाशनिक शिक्षा | 

इस बात को जानने के लिये जो चित्तप्रबोध हम त रद. | 
फलित हुआ है, वह पूर्व में बहुत पहले विद्यमान था, कृष्ण क र्से त 
शिष्यों के साथ, विशेषतः अर्जुन के साथ, श्रेष्ठ संवादों को इने की | 
आवश्यकता है। जो मूल-संस्क्ृत में, विशेषतः भगवदगीता में | 
अत्यंत उच्च तस्वज्ञान की समस्याएँ, अत्यंत पवित्र श्राह, | 
आत्मा का अमरत्व, परमेश्वर के नियम के अनुसार जीवन यती | 
करनेवाले मनुष्य का भावी अ्रदष्ट, इन सब बातों का इन श्रेष्ठ | 
कथनों में वणान है। इनमें श्रोता का काम केवल उत्तर देना ही है, | ! 
जिससे शिक्षक को नए अध्याय आर भ करने का अवसर nèl | 
स्थानाभाव से हम यहाँ इन मदान्‌ विषयों का यथोचित विस्तार | 

के साथ वर्णन करने में असमर्थ हैं, इसलिये इम आत्मा के भ्रमर i 
पर इष्ण का एक ही संवाद यहाँ उद्धुत करते हैं । इसी से दूसरों | 
भी निर्णय हो जायगा । | 
अजन रार 
ध्द कृष्ण, क्या तू यह नहीं बता सकता कि वह तिम स | | 

$ उसी में | 

क्या है, जो हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, और जो फिर | 
वापस लौट जायगा ?” . | 
“आत्मा जोवन का qaaa है, जिसका ज्ञानस्वरूप परमा 4 
देहों को सजीव करने के लिये प्रयोग किमा है । प्रकृति जई है। | 
नरवरः है; "आगनमा, मोली काम om है, aka $ 


`N 
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| प्रे बिसे यह पसंद करती है, विचार द्वारा ले जाती है, और जिसको 
| द्व वापसंद करती है, उससे अपने को हटा लेती है, जीव आत्मा 
| श्ले उसके कमों का और उसके विकल्प का उत्तरदाता बना देती है, 
| ऐसी कारण परमेश्वर ने पुरस्कारों और द॑डों की ब्यवस्था की है । 
| "जब आत्मा इसको मार्ग दिखानेवाल्ी सनातन और पवित्र ज्योति 
| श्र प्रनुगमन करती है, तो स्वभावतः ही यह पुण्य की ओर झुक 
| शती है । 

| “सके विपरीत, जव यह अपने सूल को भूल कर अपने को बाह्य 
| आरो के अधीन कर देती है, तो पाप का प्राधान्य हो जाता है। 


| भा आवश्यक है, जिसमें से यह निकली थी $ परंतु यह मनुष्य 
| ब्रेनिमंत्त और पवित्र दी गई थी, इसलिये यह उस समय तक 
से बाम में नहीं पहुँच सकतो, जब तक कि इसके उन सब अप- 


ह यदि केसे की जाती है १? 


|; गौरा, अपने दोषों के अनुसार, छोटे या लंबे क्रम से, नरक 
| ह है। इसका परमात्मा के साथ संयोग न होने देना ही 
3 पेड है, जिस्य यह ससे GR arala VESNE 


३३० भारत में बाइबिल _ 

इसकी सबसे बढ़ी आकांचा यह होती है कि में अपने आदिशे 

में लौरकर सर्वभूतांतरात्मा में विल्लीन हो जाड ।” | 
अजन-- ; 
“जीवात्मा तो परमात्मां का एक अंश है, फिर उसमें ्यूतता को 

: से आ जाती हे १” | 


“अपने विशुद्ध भाव में जीवात्मा अपूर्ण नहीं है; इस भ्रष्ठ हस्र | 
की ज्योति का अंधकार इसका अपना नहीं ; यदि जीवात्मा ३ | 
स्वभाव में न्यूनता अथवा दोष का बीज kagak | 
उसे नष्ट न कर सकती, और इस बीज के विकसित हो जाने से प्राणा. 


` इसका संयोग होने से ही आत्मा में दोष आ जाता है। परंतु स 
दोष का इसके तत्त्व पर कुछ परिणाम नहीं होता; क्योंकि यह उसे | 
कारण में, जो परमेश्वर हे, नहीं ।'' | 
इच्छा न रहते भी हमें इस अवतरण को यहाँ रोकना पढ़ता है। | 
इसमें आगे चलकर कृष्ण अध्यात्म विद्या की अतीव सूतम गा 
कहते हैं । हम समझते हैं कि उनका तर्क सिवा उन क्षोगों के, रिग 
अपना जीवन इस विद्या के अध्ययन में तथा दशंनशाख् कौ 8 | 
को खोजने में लगाया है, पूणं रूप 'से और किसी को समरण | 
न MAN | aal 
इसके अतिरिक्त इस हिंदू-सुधारक की पुस्तक से al 
निकालने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, उनको पूणं रूप से प्रकट % | 
किये यह सर्न दृष्टिपात ही पर्याप्त है । 
उनका सार यह है -- | 
कृष्ण भारत में आत्मा की अमरता, स्वतंत्र इच्छा अयद हि | 
को-स्वतं्रता; सरीर की Ema Ker utan ^ˆ | 


भारत में बाइबिल ३३१ 
| त मैं मिलनेवाले पुरस्कार तथा दंड में विश्वास का प्रचार करने 
“mal 
| aai को भूत-दया, परस्पर प्रेम, आत्म-सम्मान, निष्क्राम 
| त और जगत-लष्टा की अचय सदिच्छा में विश्वास की शिक्षा देने 


| | 

| श लिहा का निषेध किया, बुराई के बदले भलाई करने 
| aand, dat को समाश्वासन दिया, दुखियों और पीड़ितों 
| जपान और रक्तषण किया और अत्याचार को दबाया । 
kaga का जीवन व्यतीत करता था, और Ra से प्रेम 
| जता था। वह आप सदाचारी और सदाचार की शिक्षा देता था । 
| झे यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं होता कि वह प्राचीन काल 
| am महात्‌ व्यक्ति था, और उसी के पुनरुद्धार के कार्य से, 
| अर काल में, ईंसा ने उसी अकार मत्यादेश ग्रहण किया था, जैसा 
| #यूसा ने सेनस और सलु के कार्यों से अहण किया था । 

| भ्रव दो-चार पंक्तियों में ही शायद, बहुत संक्षेप से, इस परित्राता 
| भ वणन समाप्त कर इम भारत में उसके उत्तराधिकारियों के कामों 
Lam । इन लोगों ने अपने गुरु के श्रेष्ठ ऐतिह्ों को शनै+- 
| शतः भुल्लाकर जनता को अपनी प्रसुता के हितार्थ, नैतिक अपक्ष 
| शोर भ्रमिमव में डुबा दिया, जिससे प्राचीन पुरोहितशाहियों के 
| fis और हड़प कर जानेवाले शासन, जो, जैसा कि हम दिखला 
: | RE, पौराणिक हिंदू-धर्म को उपज हैं, संभव हो गए । 
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पद्र्हवा अध्याय 
कृष्ण का रूपांतर--उसके शिष्य उसका नाम IFE 
(Jezeus) शुद्ध तत्त्व रखते हूँ | 
एक दिन, जब मथुरा के अत्याचारी राजा ने कृष्ण भौर a | 
शिष्यों के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, शिष्यों ने, भयभीत हसन | 
उस अय से बचने के लिये, जो उन्हें डरा रहा था, भागने ई | 
सोची । | 
स्वयं अज्ञेन को भक्ति भो लइखड़ाती हुईं दिखाई देतो थी; इष्ण | 
जो उनके निकट ही इंशवर-आर्थना में मग्न था, उनकी शिकायतों | 
सुनकर, उनके बीच जा खड़ा हुआ, और बोला-- 
Ted आत्माओं पर अनथंक अय क्यों छा गया है! | 
क्या तुम्हें अभो तक यह मालूम नहीं हुआ कि तुम्हारे साग | 
कौन है १” | 
र, तब वह अपने भौतिक शरीर को छोड़कर aa 
सम्मुख पूर्ण दिव्य विभूति में प्रकट हुआ: उसके साये पर एक ği j | 
Aisa था कि अजुन और उसके साथी उसको ut) 
सें असमर्थ होकर सुँ के बल पृथ्वी पर लेट गए और भ्र | 
अयोग्य दोष को क्षमा कर देने के लिये परमेश्वर से प्रार्थना m | 
adi | 
फिर कृष्ण, अपना पला रूप धारण कर, कदने लगा | 
तुम्हारी अब gal अक्ति नहीं है ? स्मरण रक्खो, में; चाहे 3 | 
हूँ चाहे अनुपस्थित, सदा तुम्हारी रक्षा के लिये FT E | 
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उन्होंने, जो कुछ देखा था, उस पर विशवास करके, इसके 
ददात. कमी उसकी शक्ति में संदेह न करने की प्रतिज्ञा की; 
उसका नाम जेज़्यूस रख दिया, जिसका अर्थ विशुद्ध ईश्वरीय 


| तत्व की संतान ti 
$ £ ( भगवद्गीता ) 
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सोलहवा अध्याय | 
कृष्ण और निचदली ( Nichdali ) और सरस्वती maag ` 
घमोत्मा Rai | 
कृष्ण अपने शिष्यों के साथ मथुरा के परोस में फिरता था । उस$ 
दर्शनों के लिये उत्सुक होकर बहुत-से ata पीछे-पीछे यह कहते da हे | 
“चल्लो, उसके दर्शन करें, जिसने हमें दुःख देनेवाले sarah | 
कंस से छुड़ाया हे ।” कंस अपने'अपराधों का दंड भोग चुका था, भौ 
कृष्ण ने उसे मथरा से निकाल दिया था । | 
लोग यह भी कहते थे--“उसके दर्शन करो, जो सृतो ब्र | 
Rara, Kasi, बहरों ओर अंधों को चंगा करता है ।” | 
तब बहुत ही नीच कुल को दो खियाँ कुष्ण के पास आई । उके | 
पास एक पीतल के पात्र में सुगंधित ga था। उन्होंने aw 
कृष्ण के सिर पर gen उसका पूजन किया । । 
लोग उनकी धृष्टता की चर्चा करने लगे; पर कृष्ण ने उनसे कहा- | 
“हे खियो ! मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करता हूँ, हृदय से दी हुईं बोस | 
सी चीज़ Ram से दिए हुए सारे ख़ज़ाने से बढ़कर है।गे | 
इच्छा हो, gan मागो I” | 
उन्होंने उत्तर दिया--“प्रभो ! हमारे पतियों के सुख चिता पै | 
सुरका रहे हैं, हमारे घरों में सुख वास नहीं करता; क्योंकि गग | 
दीश्वर ने हमें माता बनने का सौभाग्य नहीं दिया ।” | 
कृष्ण ने उनको अपने पाँव पर से उठाकर कहा-_“मरे ३* | 
सें विश्वास किया है, इसलिये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण 
सुख तुम्हारे घर में पुनः वास करेगा ।” . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारत में बाइबिल 33x. 


| eam उपरांत निचदली ( Nichdali )और सरस्वती- 
| Sadi Rai के एक-एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये दोनों 
| वामक से महात्मा बन गए । हिंदू लोग अब तक भी इनका 
| भ्र सुदास नाम से पूजन करते हं । 


( भगवद्गीता ) 


fr» 
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सञ्रहवा अध्याय 
कृष्ण गंगा-स्नान के लिये जाता है--उसकी | 
उद्धार का कार्य संपन्न हो गया; सारा भारत अपनी नादियो मतर | 
रक्त की गति का अनुभव करने लगा; सब कहीं प्रार्थना से परि प 
होने लगा; आशा और अद्धा ने सभी हृदयों को गरम कर Ra | 
कृष्ण ने समक लिया कि मेरे लिये अब सूतल को चोर्न | 
अपने भेजनेवाले को गोद में लौट जाने का समय आ गया। | 
अपने शिष्यों की साथ आने से रोककर . एक दिन वह संगा: | 
स्नान के लिये चल दिया, ताकि अपने पांचभौतिक कोश के उनसर | 
,चब्बों को घो डाले, जिनका अतीत काल के पत्तपातियों के विस | 
नाना प्रकार के युद्धों के करने से उस पर ल्ग जाना निवाय | 
भगवती गंगा के तट पर पहुँचकर उसने उसमें तीन gai | 
लगाई, फिर, झुककर और आकाश की ओर टकरकी ia | 
उसने प्रार्थना की, और सत्यु की प्रतीक्षा करने लगा । | 
इस स्थिति में उसे उन लोगों में से एक का चल्ाया हुआ वार | 
आकर लंगा, जिनके अन्यायों को उसने खोलकर रख दिया था, भौर | 
जो, उसकी गंगा-यात्रा का समाचार पा, एक बड़ी सेना के सा | 
उसकी हत्या के संकल्प से उसके पीछे आए थे । है। 
इस मनुष्य का नाम अंगद था । साधारण लोगों का fem | 
है कि अपने इस पाप के लिये उसे इस पृथ्वी पर सदा जीते रे | 
का शाप मिला है । वह गंगा-तट पर घूमता रहता है, और दूसरा | 
भोजन न मिलने के कारण सदा गीदड़ तथा अन्य अपवित्र | 
के सहवास में शव खाकर ही पेट भरता है। ' 
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|| णश के शव को उसके मारनेवाल्ले ने वृक्षों की शाखाओं में लटका 
| द्वा, ताकि उसे चील और गिद्ध खा जाये । 
का समाचार फैल जाने पर कष्ण का प्रिय शिष्य अर्जन 
| बते लोगों को लेकर उसके पवित्र शव को लेने आया | परंतु 
| (राता का नरवर शरीर अंतर्द्धांन हो चुका था--निस्संदेह यह 
| दह्ाम में पहुँचे गया था ।... 
| द्रे जिस दत्त पर यह लटकाया हुआ था वह सहसा an 
| जन फूलों से भर गया था, ओर चारों ओर मीटी-मीठी सुगंधि 
| दोह रहा था । 
| इस प्रकार कृष्ण की Hg उन दुष्टों के हाथों हुईं, जो उसके नियम 
| बने मानना नहीं चाहते थे, और जो अपने दुराचार और दंभ के | 
| ब्रा जनता में से बाइर निकाल दिए गए थे । 
$ iC भगवद्गीता और पुराण ) o 


e 


ee 


v 
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अठारहवाँ अध्याय 

समाधान के कुछ शब्द : 

जो घ मैंने कुमारी देवांगी और उसके पुत्र इस Reni | 

है, में नहीं समरता, कोई भो विचारशील प्राग्देशीय भाषा ifia t | 
निकलेगा, जो उसका थोड़ा-सा खंडन करने का ang, | 
निस्संदेह उन्होंने चिरकाल से यह समझ लिया है कि स 
कविता की आधुनिक पुराण-कथाओं, उस हास और उन कुसंस्कारोंग्र | 
फल हैं, जिनको ब्राह्मणों ने अपने रुत्व के लाभाथ जनता AU 
) पर अंकित किया था। इसलिये यदि मैंने वीरता और साहस के उन | 


„ कार्यों को छोड़ दिया है, जिनका संबंध हिंदू-कवि कृष्ण से बताते है, | 
“इसका कारण यह है कि वे उस पूर्वीय कल्पना-शक्ति को पीडे की सी. 
हैं, जो विचित्र बातों को गढ़ते समय किसी भी सीमा में नहीं रहौ! | 
कृष्ण पर जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना काम्य है, वह मह | 

* सारत है । यह हमारे संवत्‌ के कोई दो सौ वर्ष पहले, भयाद ह | 
हिदू-सुधारक की सत्यु के तीन सहस्र से भी अधिक वर्ष उपब | 

.. लिखा गया था । इन काव्यो के सूल़ में यह कल्पना है हि | 
सदा सानव-युद्धों और मानव-कायो को अपनी इच्छा के भए 
(चल्ने में और इस एथ्वी पर भी धर्मियों को पुरस्कार और पा | 
को दंड देने में लगा रहता है । il 
यही कल्पना प्राचीन मिसरी, यूनानी, और इबरानी can | 

फैली हुई है। ये सम्यताएँ, जैसा कि हम दिखला चुके हैं, a । 
संतान हैं, जिसमें भारत ने, वेदों और कृष्ण के पवित्र ऐतियों को द | 
आपने को संतों, वीरों और उपदेवतों के हाथों में डाल दिया“ | 
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| कृष्ण के गुणागुण का ज्ञान मास करने के लिये हिंदू-काव्य का 
| दा परित्याग करके विशुद्ध KENA की पुस्तकों, ब्राह्मणों की 
kan भौर उनके देवालयों में सुरक्तित ऐतिझों को पकड़ने की परम 
| कता है । इसका निदशंन करने के लिये सुरे अपने आधुनिक 
| जों से पक उदाहरण लेने की अनुमति दीजिए । 

| dada में हमारे अंदर यह यत्न किया गया था कि 
| miä ai ( मंग), ( जूपीटर ), ( ब्रहस्पति ) जूनो, वीनस 
| (छु), भौर मिना ( सरस्वती ) के स्थान में ईसा, भ्रेरितों, देवदूतों 
| waga को रख दिया जाय । टेस्सो ( Tasso) का जेरूसलम 
| प्व (Jerusalem delivered ) हमारे सामने नमूना था । 

| बदि ऐसी रीति का प्रचार हो जाता ( और इसमें कुछ भी संदेह 

| सकि पूर्व में इसे अवश्य सफलता होती ), तो क्या, दो या तीन 


| ae विशेषतः यदि पश्चिमी सभ्यताएँ नष्ट अथवा रूपाँतरित हो 
| क होतीं या ईसाई धर्म का लोप हो चुका होता, तो ta, उसके 
| तंर उसके सिद्धांतों के विषय सें कोई गंभीर मत बनाने के लिये, 
| भ्रम भर उपाख्यान का पूर्ण परित्याग करने पर विवश न होते श्क्या 
| करें इन श्रेष्ठ व्यक्तियों को हमारे सारे नागरिक और धार्मिक युद्धो में 


: "Nah अस्वीकार करने पर बाध्य न होते? ' . 

| ET की रीति इससे भिन्न नहीं रही, और मैंने कृष्ण का 
| ह सके दानिक और सैतिक afiada से छिया है। 
dai विद्वान्‌ maq भी, जो अब तक भारत में अपने 
| की नीति तथा धार्मिक सचाइयों के अध्ययन में लगा रहे हैं, 


| प ववज इसी इष्टि से विचार करते हैं । 


ca a a 
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| गनन वर्ष के उपरांत, अतीत काल को खोदने की चेष्टा करनेवाले “id 


| त देखकर दुःख न होता, और क्या वे इन्हें कसंस्कारों की सुटि 7 ९ 


| 


नह 


s 
i- 


Rea परमेश्वर की वे सेवा करते थे, उसके कितनी योग्य थी! 


उन्नीसवों अध्याय 

कृष्ण के उत्तराधिकारी--पोराणिक धर्म का उत्कर्षं और झह | 
कृष्ण के आसन्न उत्तराधिकारी पुण्य कायो और भासा | 
द्वारा अपने को पवित्र बनाते थे, और केवल भावी जीवन में | 
आशा रखते हुए दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। वे सदा कत | 
आर मन से उसी स्वगीय उद्देश्य में लगे रहते थे, जो उनका गुर उच | 

लिये छोड़ गया था । 
भारत के प्राचीन काल के उन ब्राह्मण-पुरोहितों की मूति क्ति | 
aa थी ! उनकी उपासना कितनी पवित्र, कितनी gah | 


मैं दिखाऊँगा कि मानव-धरम-शाख् और पौराणिक घम के भहा 
अपने कर्तव्य कमो का करनेवाला पुरोहित केसे अमरत्व भर्न | 
सकता है; उसे किन-किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। | 
उसके आचरण के अलंघनीय नियम कौन-कौन-से time) 
अह कि पुरातन-काल का पुरोहित क्या होता था। इस पुरोहित का | 
को मक्त maa के साथ मिलान करना मनोरंजन से शल्य न | 
„ कमै के प्रयोजनों पर प्रश्न करते हुए, मजु स्वार्थ को बहुत का प्र | 
“साइ बताकर रोकता है; परंतु फिर भी इस संसार में वह | 
इससे रहित नहीं पाता । E 
वह कहता है--“संभाव्य लाम की आशा से ही उद्यम | 
Tan होती है; बढ़े-से-बड़े व्यागों का उद्देश्य भी किसी वस्त 
ही द्वोता है; घोर तप और सारे सुकम पुरस्कार की भार t | 
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| am ही वह यह भी कहता — 

| वसं व्यक्ति ने केवल ईश्वर को मरसन्न करने क लिये ही अपने 
| ga का पालन किया है, और भविष्य के पारितोषिक की 
रे प्रत्याशा नहीं रक्‍्खी, उसे अनंत सुख की अवश्य प्राप्ति होगी ।” 
` य धर्मों में सुख्य धर्म पहले वेदों का अध्ययन है, aa 
| ( प्रकाशित ब्रह्मा और कृष्ण के शब्द हें ।” ४ 

| दति ( ईश्वरीय ज्ञान को सर्वोपरि प्रमाण मानना चाहिए। जो 
| manfa परलोक में परमानंद का अभिलाषी है, वह उसे केवल 
|| ही प्रकार ग्रास कर सकता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं में जो 
| दे ्ब्याख्येय जान पड़े, उसके सामने भी, उसे समभने का यत्र 
| maa उस पर टिप्पणी किए दिना , सिर झुका दे ।” 

| हाँ व्यवस्था चुप हो, वहाँ स्टति के सामने भी सिर झुकावे 
| अ यदि साधारण लोगों के लिये स्वार्थ और पुरस्कार की आशा 
| उमे करने की आज्ञा है, तो पुरोहित ( ब्राह्मण )'के कमा का 
| पिमित सिवा ईश्वर के और कुछ न होना चाहिए । वह. ईश्वरीय 
| गणी को, जो उस पर ईश्वर की इच्छा को प्रकट करती है, और 
ऋँ वेद चुप हो, वहाँ स्थिति को, आजन्म अपना पथ-प्रद्शक 
TRP Po s. 
| संत्र विचारक ( नास्तिक) उसके समय में पहले ही उन 
jeda प्रयत्न करने जगे थे, जो पीछे से भारत के लूथर बुद्ध के 
| सा संपन्न हुए । मचु इन नार्तिकों की भत्संना करता हुआ उन्हें 
| सप्रशर अभिशाप देता — 

| "भो लोग ईश्वरीय धर्म के शत्रुओं के अपवित्र विचारों को इण 
| RE जो भुति और cai को प्रमाण नहीं मानते, उन्हें नास्तिक 
| भर वेह-निंदक होने के कारण निकाल्न देना चाहिए I” 

3 अपनीत बाह्मण को ्रहमचये-त्रत धारण करना चाहिए, उसे प्रति 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


” 


३४२ भारत में बाइबिल्ञ 


दिन मन और शरीर को शुद्ध करके यजन करना | 
पाँव में साष्टांग लेटकर वेदों का पाठ करना हे भर के. 
उसके जीवन का प्रथम भाग, कोई सत्तर वर्ष की | 
संग्रामशील्च हो । वह अपने साथियों को शिक्षा देकर उन्‍हें ha । 
परायण बनावे । इस काल में वह अपने आपका नहीं होता; क | 
सब दीन-दुखियों को सांत्वना दे; बच्चों, दरिों, और ama ब 
पालन-पोषण करे । | 
हम उसका उसके जन्म-काल से विचार करते हैं; ak i 
प्रायः कह सकते हैं कि उसी क्षण से उसके कतंव्य करों का mi | 
हो जाता है । र्‌ | 
कृष्ण के पृथ्वी पर प्रादुभाव से यद्यपि मूल अपराध का प्रायहिर | 

हो गया, परंतु इससे सारा दोष नहीं मिटा; इसलिये प्रत्येक ak | 
बच्चे को उसके जन्म पर पवित्र 'गंगा-जल द्वारा, यदि गंगा-जल् नहो, | 
तो शुद्धि के जल से, या देवालय में पुरो हित के मंत्र-पूत जल से | 
उद्धार करना चाहिए । | 
जिस ब्राह्मण को गुरु बनना हो, उसके लिये शुद्धि की यह प्रक्रिया | 
पर्यास नहीं ; उसके लिये इसके अतिरिक्त उपनयन और ताग | 
वर्ष की आयु से लेकर मरण-पर्यत साम्रह मुंडन कराते रहे भ | 
विधान di | 
फिर ब्राह्मण को डुबकी देते समय, तथा संस्कार में मत्र पर | 
समय, उसके होठों पर छत और मु मलना चाहिए। मुंह | 
संस्कार और प्रक्रिया जन्म के उपरांत p वषं में होनी चाहि! | 
सोलह वर्ष को आयु में सभी ईश्वर-परायण लोगों को अपनी R | 
को पवित्र तैल के अभिषेक से दृढ़ करने के लिये देवालय i | 
पढ़ता है; क्योंकि उस आयु में वे वयस्क हो जाते हैं। aa | 


मनु कहता है, इस अवधि के उपरांत जिन 
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| (ह रीति से अभिषेक-संस्कार नहीं हुआ होता, वे दीक्षा के अयोग्य 
|| ता्‌ जाकर समाजच्युत कर दिए जाते हैं । 

| [ संस्कृत शब्द TA का अनुवाद हमारी भाषा में, समाजच्युत 
| (Exeommunication ) के सिवा और कुछ करना wä- 
jati 

| E Ual का बालक कर्म को समझने लगे, तब उसे सायं और 
| प्रतः स्थिर और बद्धांजलि दो] ईश्वरोपासना करनी चाहिए । प्रातः- 
| क्त् की उपासना से उसके उन छोटे-छोटे पापों का आयश्चित्त हो 
| बा है, जो उससे अनजान में रात में हो गए हों। दिन में अनजान 
| प्रेकिए हुए दोष सायंकाल की उपासना से ga जाते हैं । उसे 
| तद को जाकर ही सोलह वर्ष की आयु के पश्चात्‌, वेद की आज्ञा के 
' अनुसार यज्ञ करने की अनुमति मित्र सकती È | 

| परंतु धर्मविश्वासियों का पुरोहित और उपदेश बनने के पहळे 
| ब्रह को ब्रह्मविद्या "और aa के विद्यालयों में बहुत-से वर्ष 
| थतीत करने पढ़ते हैं । वहाँ वह जीवन-विद्या और ब्रह्मविद्या, जिनका 
| सदेश उसे दूसरों को देना होता है, सीखता है। यह उसका 
| | -काल 8 | | 

| Rm दिए विषयों का अध्ययन करता — 

संस्कत, अर्थात्‌ वह पवित्र भाषा, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्यों पर 
| भने ज्ञान का प्रकाश किया था । 

i महवा और धार्मिक प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान । _ 


| Sa और विशेषतः उसका वह भाग, जो धर्म का एक 
° 
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र अंततः, जो पुरोहित के लिये 
जाते हैं, अर्थात्‌ वेद और उनके ग 
च्याख्या | 

सच कहता है, यदि एुन्र के लिये अपने झाल. [ 
और उनका सम्मान उनसे भौतिक जीवन न Tn ui 
योग्य है, तो आध्यात्मिक जीवन प्रदान करनेवाले आध्यात्मिक हे | 
अर्थात्‌ गुरु का उसे कितना अधिक सम्मान करना चाहिए ? 
. विद्याध्ययन-काल समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण ईश्वर के सेवन | 
से एक संस्कृत सेवक, अर्थात्‌ आगे दिए आचरण के नियमों बर | 
पालन करनेवाला पुरोहित, बन जाता है--- -A 

“वह दान पर, अर्थात्‌ भक्तों के देवालय में चढ़ाए 5 
निर्वाह करे; क्योंकि उसके पास कुछ भी संपत्ति न पक | 
वह उपवास करे और संयम से रहे, लोगों के सामने सभी aai | 
का उदाहरण उपस्थित करे, और अपने समय को उपासना और | 
शिक्षा में बाँट दे, और जैसे उसने अपने गुरु से शिक्षा पाई थी, | 
वैसे ही अब आप नए शिष्यों को शिक्षा दे। | 

“जब ब्राह्मण इस प्रकार जिज्ञासु से पुरोहित और फिर गुर ब 
जाता है, जव वह अपने मार्ग को सुकमों से ढाँप देता है, शो! | 
जीवन का बढ़ा भाग परमेश्वर तथा अपने पड़ोसियों की सेवामे | 
अर्पण कर देता है, तब ब्रह्म में लीन हो जाने के पहले उसके | 
एक अंतिम परीक्षा रह जाती है ।” | 

अच्छा, अब सुनिए कि वेद उसके लिये कैसे आचरण का उपदेश _ $ 
करता n सब साथियों को छोड़कर अकेल्ला रहे, “| 
उसे इस बात का स्वप्न तक भी न हो कि सारे संसार ने उसभ | 

परित्याग कर दिया है, अथवा उसने सबका परित्याग कर दिया _ 
“वह घर-बार कुछ न रक्खे; यदि उसे भूख सतावे, तो वह परे | 
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| रो ईवर के भरोसे छोड़ दे--उस्रके खाने के लिये उसके 
| में शाक aa । 

| uga जीवन की इच्छा ओर न सत्यु की कामना ही करे, और 
| aan फसल काटनेवाला मज़दूर रात को अपने स्वामी से 
| heater अतीक्षा करता है, वैसे ही वह भी तब as 
| द्दा करे, जब तक कि उसका समय न आ पहुँचे । 

| "पने सारे कर्मों को ईश्वर के अर्पण करके पवित्र करे । 

| g वचनों को धेयं के साथ सहन करे; किसी का तिरस्कार न 
| बे, रौर सबसे बढ़कर इस दुर्बल तथा नश्वर शरीर के लिये किली 
| पे ृणा न करे । 

| गदि उसको पीटनेवाले के हाथ की छड़ी गिर पड़े, तो वह उसे 
| इ-चाप उठाकर फिर उसके हाथ में दे दे । 

| (क्या यही ara के नए धर्म-नियम का थप्पड़ नहीं ? ) 

| “वह स्वप्नो और उत्पातों की व्याख्या द्वारा कभी भी जीविको- 

| पन न करे । 

| A सबसे बढ़कर, वह वेद के शुद्ध भाव को बिगाड़कर उससे 

| रिक स्वा्थों और विकारों के पक्त में कूट तरक के सूत्र न निकाले | 

| S m आप क्या कहते हैं ? यहद शिक्षा बहुत दूर से 

| RÈI 

| an जव उसका अंतकाल आ पहुँचे, तब वह लोगों से कहे कि 

| aja पर लिटाकर राख से aia देना, और उसके अंतिम शब्द 

| ` मात्र क लिये इश्वर से प्रार्थना हो; क्योंकि वह आप तो 


| an की गोद Har जायगा, परंतु मनुष्य-जाति कष्ट भोगती 


| E ea Sa : 
| भ आशा की इंसाई मृत्यु पर कहो हुई आत्महीन और दवकी 
| f साथ 

कीजिए 
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दूसरे समयों के बह्मा के पुरोहित ऐसे ही थे. sea 
क्रिया यह थी--पहले, ईश्वरोपासना और शिक्षा; दूसरे कह | 
परमात्मा की महिसा और सनातन सचाइयों का चिंतन । के, | 
पहले वे पुरोदित होते थे, फिर उसके पश्चात्‌ परिवार | 
थे। इसलिये यह संसार उनके लिये एक निर्वा data 
g सन और प्रायरिचत्त = 

स्थान था, जो उन्हें किसी दूसरे जन्म में परमानंद की हि | 
कराता था | 
एक सज्जन, जिसके जीवन के तीस वर्ष भारत में व्यतीत हुए थे | 
और जिस पर ऐसे विषयों में पक्षपात का संदेह भी नहीं हो a, | 
गंभोर न्याय-भाव रखने के कारण, पुरादन maTi के विषय में हमारे. | 
जैसे ही विचार प्रकट करने से नहीं रुक सका | | 
सुनिए, पादरी इबाइस ( Dubois ) अपनी Moeurs des | 
Indes-aras पुस्तक में उनके विषय में क्या कहते हैं-- है| 
“न्याय, करुणा, श्रद्धा, अजुकंपा, Aenda आदि सभी पर | 
गुण वास्तव में उनमें पाए जाते थे, और वे दूसरों को भी उपदेश शोर | 
उदाहरण द्वारा उनकी शिक्षा देते थे। इसी कारण हिंदू लोग, कमसे: | 
कम विचारों में, उन्हों नैतिक नियमों को मानते हैं, जिनको हम | 
मानते हैं ; और यदि वे एक दूसरे के प्रति मनुष्यों के सारे पारसरि | 
कतंच्यों का पालन नहीं करते, तो उसका कारण यह नहीं कि वे उपसे | 
अनभिज्ञ हैं? | | 
` ये शब्द हैं, जिनको क्राइस्ट ( ईसा ) का पुरोद्दित कृष्ण èt | 
हित के विषय में कहने से नहीं डरा । फिर भी उसे ब्रहि! | 


ad Į 


दशंन-शाख और नीति के उन बहु-संख्यक ग्रंथों का पता नहीं, ; | 
Tadi, और जिनको खोजने में अव इम पं | 
के अध्ययन की सहायता से समर्थ इए हैं। Sae 


उसके सिद्धांत उसका विश्वास 
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| ga में प्रशंसा के अधिक शब्द कहने से रोकता था; परंतु वह क्या 
| ता, यदि उसे उसके सारे विशवास और उसकी उपासना के 
| aa क में मित्र जाते ? 

| सरलता, त्याग ओर श्रद्धा के अनेक युयों के पश्चात्‌ प्रभुता का 
| | क पौराणिक gai ( Brahminism ) के हृदय में 
| अत्ते लगा । जब पुरोद्धितों ने जाति पर एक बार आधिपत्य प्राप्त 
|a pr वे Fi UNS पूण Ha as नागरिक और 
| ज्ञा धामिक, क्या लौकिक और क्या पा — प्रास करना 
| असंभव नहीं, और उन्होंने राजनीतिक शक्ति को अधान धार्मिक 
| परिकार के सामने झुकाने का काम आरंभ कर दिया । 

| इ ग्रंथके प्रथम खंड में मैं दिखला चुका हूँ कि उन्होंने इस काम में 
| ब्रतिपाँति को वाँट, और लोगों को शनेः-शनेः पाशविक अपक्ष और 

| अतीव निलन धर्म-अष्टता में डुबाकर किम प्रकार कृतकार्यता प्राप्त की । 

| मैंसमान रूप से यह भो दिखा चुका हूँ कि शतान्दियों की 

| Sa के अनंतर वे अपने देश पर चढ़ आनेवाले शत्रुओं 

| में, और, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाने के 

| धिषे, उस जाति सें पुनः जीवन का संचार करने में अशक्त हो गए, 

| eR "aa कार्य को आरंभ करने की शक्ति, स्वतं- . 
| फल्नतः सारे शोये से वंचित कर रक्‍्खा था । 

| “Nu को दुदंशा का खेदजनक उदाहरण है, da 

E. SA से अभिन्न समते हुए _डसकी मुता के इतने 

| खा “dai AG hn rs 

नहा रह जाता | 

। | ह सहिष्णुता और विचार की स्वतंत्रता को NE- 
| same, ie T उन्नति और स्वाधीनता के विरुद्ध यत् 
१4 3 
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हिदुओं को पुरोहित-वर्ग ने adag किया था; परंतु वह आप j 
नेतिक अपकर्ष से न बच सका; और जिन शाख्नों का प्रयोग है 
किया था, वही उसके विरुद्ध काम में ल्ञाए गए। eo 

आजकल के ब्राह्मण-पुरोहित अपना आभास-सात्र हैं। वे aa | 
दरिद्रता, अपनी निर्बेलता, अपनी बुराइयों और अपनी an | 
जोणांवस्था में, भूत काल की स्ति के नीचे, ama 
से कुछ एक को छोड़कर शेप सबमें असीम अभिमान भरा पाई, _ 
जो खेद से कहना पड़ता है, उनके अपकर्ष और निष्मयोजनता ३ 
साथ एकताल है । Fa 

इन लोगों में अब न आत्मसम्मान है, और न माहालय । जतहा | 
की अवहेलना से यह ब्ाह्मण-वर्णं अब तक चिरकाल का मिट गगा | 
ata, यदि भारत विशेष रूप से स्थिरता का ( लकीर का m) | 
देश न होता । त. 

यद्यपि सवसाधारण पर उनका अधिकार अब तक भी बढ़ा है 
परंतु उच्च वणो के समझदार लोग, इस्तको स्वीकार न करके, इको | 
एक व्यवसाय-शून्य श्रेणी से बढ़कर और कुछ नहीं समझते, बिनम्र _ 
भरण-पोषण और रक्षण करने के किये वे qien M | 
विवश हैं । 

किसी दिन सायंकाल घूमते-घूमते किसी नगर या गाँव में रिभ | 
जाइए । जहाँ से आपको ढोलक आर नरसिघे के बजने का श | 
आता सुनाई दे, वहाँ पहुँच जाइए । वहाँ बालक की उपरति, Rat | 
या लड़की के युवा होने का उत्सव मनाया जा रहा होगा ! पे "3 
बरांडे के नीचे और सीढ़ियों के ऊपर इष्टिपात कीजिए। पे ह | 
सिखारी, जो अपने आपमें पेचोताव खाते हुए उच्च स्वर aka ad 
हैं, वे आहण. हैं, जो इस संस्कार के उपलच्य में पकाए हुए | 
खाने के लिये आए हैं । । 
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! O राजस्व उनका देय है, और वे इसे समाज की सभी श्रेणियों 
| aRt इसके विना न कोई पारिवारिक त्योहार और न कोई 
| ार्ज्रनिक उत्सव हो सकता है । और, उनमें यह रीति प्रचलित है कि 
| द्वन थालियों में उन्हें भोजन दिया जाता है, उन्हें वे घर ले जाते हैं। 
| प्रायः ये थालियाँ लोहे या पीतल आदि किसी निङ्कए धातु की होती 
| परंतु कभी-कभी ऐसा भी दोसा है कि अभिमान और Raad 
| उ्रेरित होकर कोई-कोई राजा बाह्मणों को सोने और चाँदी के 
| द्रां में भोजन परोसते हैं, और इस प्रयोजन के लिये लाखों रुपए 
| द्रं डालते हैं । बाह्मण इस पर संतुष्ट होकर उदार राजा की प्रशंसा 
| पूर्वीय अल्युक्तियों के ढेर लगा देते हैं; परंतु बहुत कम ऐसा होता 
| है, जब उन्हें पीछे-से अलग-अलग न करना पड़ता हो; क्योंकि धन को 
| बाँटते समय उनमें रगडा हो जाता है, और आपस में डंडा चलने 
| qat 3 | 

| परंतु इस भ्रष्ट वर्ण के कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने को 
| छत रूप से इससे जुदा कर लिया है। कुछ बाह्मण पुरातन धर्म की ओर 
| संसं रूप से लोट आए हैं, और इस प्रकार उन्होंने अपने अधिकार 
| $ेश्रो जाने पर अपने को सांत्वना दी है। दुक्षिण-भारत में आप- 
| भ इहुत-से ऐसे ब्राह्मण-पुरोहित मिलेंगे, जो अपना सारा समय 
| mah इश्वरोपासना में ही व्यतीत करते हैं । वे लोगों के 
| पामरे, जो उन्हें ऋषियों के समान पूजते हैं, सभी सदगुणों का अतीव 
l 'एए उदाहरण उपस्थित करते हैं । कुछ एक ने इससे भी बढ़कर ' 
| w मारी है। उन्होंने माता-पिता तथा मित्रों को छोड़ दिया है, 
| , "UST के विरुद्ध सिर उठाकर वे मलुष्य-मात्र की समता 
उ “पार तथा विदेशियों के विरोध द्वारा स्वदेश के पुनरुद्धार में 
T. m गए है ॥ 

| पोरपियनों के संसर्ग से उन्होंने यह मालूम कर लिया है कि हमारी 
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दुर्बलता और हीनता का कारण हमारी चद्ध जडता और जाहि: | 
की बाँट दी है। वे दासता के जुए को उतार फेकने के लिये | 
व्यग्र हो रहे हैं । इसलिये वे अपने देश-बंधुओं aa में बहे. | 
वाले उत्साहहीन रक्त को पुनजीवित करने और उनको सामान्य न | 
के विरुद्ध मिलाने का यल कर रहे हैं । “3 

ये सब अशक्त AA हैं।इनका फल शायद भविष्य में ऊ | 
निकले; वर्तमान काल में तो इनके कारण इनक करनेवाळ्ों एर सारी. | 
जाति उँगली उठा रही है, वे अपने परिवारों से निकाले जा इहेह. | 
और उनकी संतान तक उनसे अपना संबंध तोड़ रही है। 2 

ब्राह्मणों के साथ-साथ क्रमशः एक और वर्ण भी उठ रहा है।यह | 
पहले ही दक्षिण-भारत के एक बड़े भाग पर फैला हुआ है। निस | 
दिन लौकिक आधिपत्य में ब्राह्मणों से बढ़ जाने की इसकी महाः | 
कांच्ा बड़ी सावधानी से छिपाई होने पर भी प्रकट है । उसका नाम | 
aga ( Commonty ) जाति है । यह Kakan | 
समूह है, जो अपने स्वार्थ के लिये देश में पौराणिक ed | 
पुनः प्रतिष्ठित करने का स्वप्न देख रहा है । इसने वास्तविक प्रभाव | 
डालना आरंभ कर दिया है । g 

केवल शाक-भात पर निर्वाह करने और अपने कठिन आचारके | 
दिखलावे से जनता को ठगने से इस जाति के लोगों का धरया | 


गरन कर के बहाने उनको गहे न रहें; क्योंकि उनका ग 
भारत में फिर पूर्ण रूप से वही पुरोहितशाही स्थापित कला + | 
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| ब्राह्मण-पुरोहितों ने इस अभाये देश को ऐसा पशु बना दिया है 
| # हाँ की जनता, यदि इसे अपने आप पर छोड़ दिया जाय, अपनी 
| द्री शक्ति किसी ऐसे आंदोलन में लगा देगी, जो इसे फिर mau. 
| दही के अधीन कर देगा--यदि यह दशा न होती तो आज ie 
| ्राकडोर हाय इस पर शासन न करता, और न भविष्य में ही 
| (नषे माम्य में रूस द्वारा--जो एक शताव्दि से भी अधिक काल 
| a हिमालय के ऊपर से भारत के उर्वर मैदानों को Taka इष्टि 
| त देख रहा है, और उनको लेने के लिये अवसर की प्रतीक्षा कर 
| है--शासित दोना लिखा जाता | F 
| में इस अध्याय में उस Kasar का अधिक वर्णन नहीं 
| रगा, जिसमें याजकीय ai ने, धर्म-बुद्धि का दुरुपयोग करके, 
| शर्त को ऐसा दिया है। इस विषय की अधिक गहरी खोज मैं पुरा- 
| छ पूजा को निकालकर उसका स्थान आप जेनेवाले संस्कारों और 
| प्रों का वर्णन करते समय करूँगा | 
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बीसवा अध्याय 

प्राचीन पौराणिक धर्म के यज्ञ और संस्कार | 
mgs धर्मों की तरह, प्राचीन घर्म में : 
रीतियाँ यीं-- जब 
एक रीति से, यज्ञों और विधियों के नाम से परमेश्वर के भरते | 
मनुष्य प्रार्थना और T करते थे । J 
दूसरी रीति से, महायज्ञों के नाम से, आस्तिक लोगों को विशेष. 
कमे, विशेष प्रायश्चित्त या शुद्धियाँ करनी पढ़ती हैं । सारांश य | 
कि इससे उनका आध्यात्सिक जीवन, उनका परमेश्वर क साथ | 
संबंध, सुब्य वस्थित होता है । | 
मैं अभो यह दिखलाउँगा कि पुरासन पौराणिक हिंतू-धमे में कृष्ण के | 
उत्तराधिकारियों ने कौन-कौन-से यज्ञों और संस्कारों की व्यवस्था कीयी। | 
इस पुस्तक के प्रथम खंड में , मैंने इस प्रकार लिखा है-- | 
सवेमेध-यज्ञ | | 
वेदों के कथनानुसार, बरह्मा ने अपने को सृष्टि के लिये बहि | 

दान कर दिया । परमेश्वर ने हमारे पुनरुद्धार के KA और एं 
हमारे दिव्य-स्रोत की ओर ले जाने के लिये न केवल अवतार र | 
धारण किया, और कष्ट दी सहन किए, बरन्‌ डरूने हमें असित मं 4 
लाने के लिये अपने आपका बलिदान भी कर दिया | ie | 
( M. de Humboldt ) महाशय कहते हैं--"यहांकितता * | 
विचार है ®, जिसे हम सभी भाचीन धमंपस्तका में —— है ७, जिसे हम सभी प्राचीन घर्मपुस्तकों में वणित mat! | 


4 


à | 
& मलुष्य की अभिमान से तनी हुई मूता, अविद्या भौर इग | 
परितुष्ट करने ईश्वर की आत्महत्या की फिर यह विकट की | 
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भारत में aga TA 
| सये पवित्र पुस्तकें an 
र्मा आप ही यजमान और आप ही बल्ल हैं, इसलिये जो याजक 
| (हिदि प्रातःकाल सर्वमेध यज्ञ ( साचंत्निक यज्ञ, सृष्टि का 
| केतिक ) कराता है, वह परमेश्वर को नेवेद्य देने से अपने को 
हि यजमान, अर्थात्‌ बह्मा, के साथ मिला देता है; mga अपने 
| ज़कृष्ण के रूप में जो हमारी युक्ति के Ra, पृथ्वी पर मरने 
पा था, बलि बनकर स्वयं बह्म ही इस गंभीर यज्ञ को संपन्न . 
| मता है ।” : 
| [स प्रकार इस सर्वेमेध यज्ञ में याजक वेदी पर सृष्टि के और 
RR के सम्मान इंश्वर को नवेच चढ़ाता और min 
Jai. o- 
| स शीघ्र ही रोमन कैथोलि इंसाईं कल्पना को मास (Mass) 
|स के साथ यही सांकेतिक अर्थ लगाते हुए पावेगे । 
| ब्राहमणो के धमे में यह अक्रिया सबसे अधिक ara रखती है । 
| पकक याजक प्रतिदिन अपने दोषों की पूरी परीक्षा और विधि- 
j एक उनकी शुद्धि न कर ले, वह आगे नहीं चत्न सकता। 
| एए यज्ञ सब गोण हैं; वे कभी तो स्वग में जानेवाले धर्मियों के 
| स क जिये, और कभी फसलों और फलों की रक्षा के निमित्त | 
| आयना करने के खये किए जाते हैं। 
|, को सामग्री यह होती है---मंत्रपूत तै, शोधित जत्न, भूप 


|अन्य सुरंधियाँ, जो सोने की तिपाई पर रखकर वेदी पर 


Sais 


स्स वो 


३४४ भारत में बाइबिल 


लिये ही परिरक्षित कर दिया, और जनता वण में विक्त | 
गईं, तब नीच लोग पशुओं के बलिदान द्वारा इश्वर-पूजा N | 
यज्ञ में मारे हुए ये पशु, संस्कार के उपरांत, सहायकों में हर । 
बॉय दिए | 
जाते थे, और इस भोजन से उनके छोटे-छोटे और अञानं | 
किए हुए पाप दूर हो जाते थे। | 
इस दूसरे काल से दी मिसर ने शिक्षा पाई थी, और मूसा ने | 
पूजा की विधियाँ सीखी थीं। हम इन सब बातों का पहले ही पया 
ada कर चुके हैं, इसलिये अब दुबारा उनका उल्लेख न करेंगे। 
संस्कार 
जल से नवजात बालक की शुद्धि 
जन्म के उपरांत तीन दिन के अंदर-अंदर बालक पर जब | 
Raman, अर्थात्‌ उसे पवित्र गंगा-जल द्वारा, अथवा यदि गंगात | 
पास न हो, तो देवालय में घाहमणों द्वारा संस्कृत शुधि के जब से | 
शुद्ध करना चाहिए । | 
यह aka रीति भारत में बहुत पुरानी है; यह वेदिक काब से | 
चली आ रही है। स्वयं कृष्ण ने अपनी सत्यु के पहले गंगा-रनार के | 
लिसे जाकर इसकी प्रतिष्ठा की थी। अभी तक हिंदुओं मे e | 
मान है, व इसे ठीक प्राचीन ढंग से मनाते हैं। | 
भारत के घर्म-अंथ उच्च स्वर से कह रहे हैं किं बालक T ad | 
छिड़कने का तात्पये मूल-अपराध के धब्बे को घो डालना है! | 
जो भी हो, यदि हम इसे एक सादा स्नान. समरे यह भ | 
धमे की ठहराई हुई है, और ब्राह्मण द्वारा संपन्न होती ts 4 | 
इतनी ही बात इसे संस्कारों में गिनने के लिये पर्याप्त है। 6 
इसके अतिरिक्त यह धार्मिक रीति जुदा नहीं संस्कार T | 
जिसने बच्चे को पवित्र किया है, उसके सारे जीवन में, जब a 
इसका angan गे किया जाता हैं "सर्दी! उसे शिर रहता | 
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| (लोदी से सारे पूर्वी धर्मों ने प्रचालन की पद्धति अहण की हे। 
| “संस्कार 

| | हम विषय पर कोई टिप्पणी न करते हुए हम यहाँ दो उद्धरण 
|, ह, एक वेद से और दूसरा ag से 

“सोलह वषं की आयु के पहले, पवित्र तेल के विलेपन, यज्ञो- 
| दवता भौर सावित्री-मत्र द्वारा जो अपनी शुद्धि को इृढ़ नहीं करता, 
| axia समझकर जाति से निकाल देना चाहिए» . 

। जनता के वरणा में विभाग और माचीन सिद्धांतों के विपर्यय के 
| कते भी ब्राह्मणों ने। इस संस्कार को सुरक्षित रक्‍्खा, और इसका 
| पकार युवो, दासों और पतितों के सिवा और सब श्रेणियों 
| घ्ने दा । 

| aR, जो उनकी स्वार्थ-सिद्धि के लिये संक्षिप्त और विकृत. 
| है गई है, इस प्रकार कहती है ( अध्याय २, श्लोक ३८-३३ )-- 
| eai पर्यंत ब्राह्मण की, mga वर्ष तक - क्षत्रिय की और 
| शेप वपे तक वेश्य की सावित्री द्वारा पवित्र किए हुए उपनयन कोः 
| गण करने की अवधि है ।?? 

| "इन अवधियों के उपरांत इन तीनों बणों के युवक उपनयर-: 
| "आर न होने से दीक्षा के अयोग्य हो जाते हैं, और बहिष्कृत 
| (बर ) होकर शिष्टो द्वारा निदित उहदरते हैं ।” 

| 8 दो पाठों को had से हमें मालूम होता है कि यह उपनयन 
| छार बच्चे के जन्म पर किए जानेवाले पहले संस्कार, का अर्थात्‌ 
। mmia तीन दिन के अंदर-अंदर जल द्वारा शुद्धि के A 
| भए, का सातत्य था । 

Fe स्नान पापप्रकाशन--- 

| णिक हिवू.धसं के अनुसार, थ्वी पर रहने से मनुष्य सें कई 
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प्रकार के Agy तो आत्मा में, और कु शरीर ia i 
जाते हैं । 
शरीर के दूषण, अपनी घोरता के अनुसार, कुछ तो सादे पी | 

से, कुछ शुद्धि के जल से और कुछ संयम तथा निवृत्ति से दर ३] 
जाते हैं । 3 
` इस विषय पर हम यह कह देना चाहते हैं कि उन Km 
की कल्पना करना बड़ा कठिन है, जो तपस्वियों ने अपने लिये नियत | 
की थीं, ओर जिनको उनके उत्तराधिकारी फ़क़ीर भारत में अभी त 
अपने लिये कतव्य उहराते हैं । | 

आत्मा के Aa प्रार्थना से, makaa से, गंगा की तथा उ 
स्थानों को यात्रा से, जो कृष्ण के जन्म तथा सत्यु द्वारा पवित्र शो 
चुके हैं, डुल जाते हैं । | 

यह बात आसानी से समर में आ सकती है कि इस चूस हेने 
वाले धमं के राज्य में, जिसने अंत को अपने पारदरशियों के भामा | 
र शरीर, दोनों पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि उनके देगि | 
जीवन के अतोव ga व्यवहारों को नियमबद्ध कर दिया, मु ने 
अपने दोषों का विचार करने को उससे बढ़कर आज्ञा न थी, 
कि उसे वेद पर शंका करने की थी । 

क्योंकि ag ( अध्याय पहला ) कहता है-- 

“ब्राह्मण का जन्म न्याय का सनातन अवतार है, व्रा | 
जन्म न्याय की व्यवस्थो के लिये होता है; क्योंकि अपने वचार 
चह अपने को ईश्वर से मिला देता है ।” | 

“यह बाह्मण, संसार में आने से, पृथ्वी की उच्चतम पंफि मे है | 
पाता है; वह सब प्राणियों का स्वोपरि स्वामी है। नागरिक हि | 
aka नियमों के भांडारों की रक्षा का ध्यान रला | 
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धर्म का ar होने से ब्राह्मण सभी के पापों और सारे अपराधों 

| ara, और अपराधी को बताता था कि प्रायश्चित्त किस 
ठार करने चाहिए । 

रति दिन ग्रातः्काल, यञ के उपरांत, जो लोग अपने को 

| aaga FA, वे देवालय में पवित्र सरोवर के निकट इकट्ट हो 

|p और दहाँ ब्राह्मणों की पंचायत में सबसे बूढ़े बाह्मण के 

|m अपने अपराधों का अंगोकार करके अपने लिये दंडाज्ञा 

| गत करते । 

| m पापों का वर्णन करने के उपरांत पाप-प्रकाशन का सूत्र 

| हमार होता था-- 

| भित्र ब्राह्मणो, ईश्वरीय श्रुति के रक्तको, आप प्रायश्चित्त के 

| इर जानते हैं । सुरे बताइए कि में क्या करूँ ।” 

LAM ब्राह्मण इस प्रकार कहता था-- 

"परमात्मा द्वारा प्रबुद्ध होकर हमने निश्चय किया है, और तुम्हें 

| हु प्रकार करना चाहिए ...।” 

| a भपराध की घोरता के अनुसार, यह धर्म-सभा स्नान, 

| झाप, संयम, suda, इश्वर के लिये नैवेद्य, ईश्वर-पर्थना या तोथ- 

राका दंड देती थो । 

| पप किसी भी प्रायश्चित्त से दूर न हो सकते थे ( देखिए 

| षंड का पाँचवाँ अध्याय ), उनके लिये जाति से आंशिक अथवा 

| | ल ) ही का दंड मिळता था। जाति से निकाले हुए जोग 

| पतित होकर अस्पृश्य बने । 

Tiin सूत्र के eT शब्द की च्याख्या मनु के टीकाकार, 

-. n लायसीलीउर saata चंपस (Loiseleur 
| mps) की टीका से बढ़कर और कहीं न मिल्लेगी । 
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Eter : A चणा 
संस्कार विशेष ख्प से पहले तीन वर्णो--आह्मण, uh 
और वैश्य--के लिये पावन अक्रियाएँ होली है | 
: 33 विवाह भति | 
संस्कार है । 
इसलिये इम प्रकट रूप से अपने पापों का स्वीकार करने ३ al 
रात त्राह्मण-पुरोहित द्वारा हिंदुओं के पापमोचन को सं i 
से पुकारने में सचाई पर हैं। _ | 
इम आपको शीघ्र ही आरंभिक काल के इंसाइयों को यह सा 
ग्रहण करते दिखावेंगे । निशसंदेह उनके पहले उपदेष्टारो ३ 
मिसर और पूर्व में भारत के अनेक ऐतिह्यों का अध्ययन किया ्ा। 
पौराणिक धमे में विवाह भी एकासंस्कार माना जाता था; के न 
नीचे दिया वाक्य इसकी इस प्रकार प्रतिष्ठा करता है-- 
“ब्रह्मा ने मचुष्य-जञाति की उत्पत्ति के लिये पुरुष और खरी को दा. 
कर विवाह को उत्पन्न किया ; दूसरे, इश्वरोय कायं की स्मृति में स 
पुरुष के संयोग को न्याय ठहराने के लिये भी, आहण के मत्रं झा 
इसका पवित्र किया जाना आवश्यक है ।' 
लायसी ६ aitat saatı चंपस ( Loiseleur Desloncis 
Ea S 'जिसको am 
Mp3) की ऊपर डद्छत टीका के अनुसार, j 
मानै हैं|'विवाह अंतिम संस्कार है; क्योंकि यह बात बरी है | 
हैं कि मनुष्य की मरणासन्न अवस्था में हिंदू ब्राह्मण त्य स 
बौचम्वचाव नहीं करता । ऐसो दशाओं में पौराणिक घअ शी 
का अधिकार, रोगी के सबसे बड़े पुत्र या निकटतम संबंधी a 
देता था, और धर्म-पुस्तकों के अनुसार Kaka का संप | 
उसका कतंव्य ठहराया जाता था | ql 
an 
__“रव्यु के समय पुत्र की प्रार्थना ही पिता कैल के समय पुत्र की प्रार्थना ही पिता के लिये ai i | 
emak 
निने को अपने परिश्रम के लिये अतीव उपजाऊ SA बॉब! | 


भारत में बाइबिल + ३५३ 
| | Ia है ” संक्षेप से कहें, तो पौराणिक धरम के संस्कारों की संख्या 
| तीच है सेवकों में से संस्कत से 

| aa के सभी सेवकों में से संस्कृत सेवक, घुरोहित 

ते मत्वा | पुरातन ध्म में बाह्मण को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त 
| (ली पती थी, इसका अध्ययन करते समय इम देख चुके हैं कि 
| qien किसी प्रकार संपन्न किया जाता था । 

| वूसरा--नवजात का गंगा-जल अथवा शुद्धि के जल से स्नान | 

dat EU का सोलह वप, क्षत्रिय का वाइस वपं और वैश्य 
| जञ चौवोस वपे की आयु में उपनयन, अर्थात्‌ नवजात के जन्म पर 
| श्ञोशुद्धि की गई थी, उसका इद़ीकरण । 

| ĝa रूप से पापों का अंगीकार करने से पापमोचन। 

पाँचवोँ--विवाइ । 
इस अंतिम संस्कार के विपय में मैंने बहुत कम कहा है । इसका 
झारण स्पष्ट है | 

| पह बात निर्दिवाद है; क्योंकि यह एक ऐसी मोटी सचाई हैं, जिसको 
| सिद करने की कोई आवश्यकता नहीं कि सभी प्राचीन समाज 

'| विवाह को एक धामिक बंधन समझते थे । 
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sinta इक्षीसचा अध्याय 
| आधुनिक समय के पौराणिक 
आजकल के हिंदुओं को अपने गरेर का 
सा संस्कार है । बाझण लोग, श्रेष्ठतम और Piebe San | 
स्वेच्छानुसार विगाडने के उपरांत,स्वयं भी अपनी बारी a i 
अपक्ष में डूब गए हैं, जिसको उन्होंने अपने अधिकार 2 wa 
तैयार किया था &। जब बाहर के आक्रमणों ने 
राजनीतिक शक्ति को नष्ट कर डाला, तब उन्होंने अपने भभ ; 
शरण ली, अपने उत्सवों और यज्ञों की संख्या को बढ़ाया, k 
अपने घामिक अधिकार को बनाए रखने के लिये आडंबर भोर शोग | 
में एक ऐूसरे से स्पर्धा करने लगे । i 
हिंदू-उत्सव के वर्णन से यह मालूम करना दिलचस्पी से खाल्ली | 
होया कि ब्राह्मणों ने, अपनी प्रभुता के दिनों में सारी नागरिक घ्र 
धामिक स्वतंत्रत। का बहिष्कार करके, जनता को कहाँ तक दासा | 
के गहरे गत में गिरा दिया था, और त्रह भी इंश्वर के नाम पर, जो | 


ह + पौराणिक धर्म की अष्टता चाहे कितनी ही क्यों न हो, परतु शस दवाहु | 
र अतिपातकी सिद्धांत का गढ़ना मानव-्रष्टरीलता-रूपी खेती के परिचर्म | 
किसानों के लिये ही बाकी रह गया या कि तीव घोर पापी (R 


SARM इतना घोर हो, इत्यादि-इत्यादि ।” .) यदिं अंत में परचाता | 


कर ले ( जेसा कि अदम्य अंतःकरण के कोड़े खाकर बूढ़े पापी सबा है | 
करने लगते हैं ), तो वह उस निरछल, भोछे और प्रायः तिरर के योष | 
“मात्मा से जिसे पश्चात्ताप का प्रयोजन नहा”, निन्नानवे वार अषिक शेव | 
को प्यारा | 
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| भारत में बाइबिल ३६१ 

l | एशिया की तरह योरप में भी, सभी याजकःवणो' का भारी बहाना 

au है l 

| उसी स्वतंत्रता का हसारे यहाँ ले भी बहिष्कार कर दीजिए, और फिर 

| Rafa इम ठीक पूर्वी अपकर्प के-से अतलतल में नहीं गिरते, तो 

| हमें भी कुछ संदेह नहीं कि हम मध्य-कालीन दासता, राज्ञा और 

| दा की धार्मिक पराधीनता, पाखंड शासन-सभा के प्रधान राक्यमेडा 

(Torguemada ) और हाथ में सूली का चित्र लेकर यातना 

| ढंबानेवाले उसके जल्ञादों के हाथ में तो अवश्य पढ़ जायेंगे 

| हिम के उत्सवों को अतीव सरल और नामात्र सूची देना 

| शैमेरे लिये सवंथा असंभव है । परंतु वे सब एक दूसरे से aa 

| इसे है, ग्रोर जिस मंदिर में वे मनाए जाते हैं, उसके ऐश्वर्य, 

| शे भक्तों की चढ़ाई हुईं भेंट के अलुसार उनके साथ थोड़ा या 

| पुत ग्राइंबर ओर गंभीरता होती है । 

| al ओर वीरों की संख्या इतनी ¦ बढ़ा दी गई हैं कि यदि 

| बनाकर भो, जितनों का एक दिन में युज्ञारना संभव 8, 

| से प्रतिदिन गुज़ार दिए जायें, तो भी वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिन 

| स सकी पूजा के लिये अप्या हें। 

| , "रिक हिंदू-धर्म ईश्वर की कल्पना को मायः पूणं रूप से खो 

| ध, sk उसकी पूजा के स्थान में उसने देवतों और 

| भप जारी कर दी है ९ ah कि 

Das am : l जो धमं तकं की कसौटी पर चढ़ने से 

| i ही अंत होना अनिवाय हे । 

| (षाय? ag रीति से दक्षिण-भारत के अंतर्गत चलंब्रम 

| 2 उत्सव को लेते हैं, जो वर्तमान कुसंस्कारों के बीच 

न Ea" का रूप रक्खे हुए है । 

ऐसे भास की अमावास्या के पाँच दिन पूर्व आरंभ हो- 
È । इस सारी अवधि में 


समास होता है । इस स | 
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आरत के सभी भागों से सहायता के लिये आए हुए यात्रियों... 
भक्तों के अनंत समूह को एक भी मिनट के लिये विश्राम ना m 
'नहीं मिलती । R | 
पहले आठ दिन मंदिर के भोतरी भाग में बिताए जाते Ek | 
'के भोसर केवल उच्च वणं के हिंदुओं को ही जाने की आज्ञा होती | 
साधारण जनता मंदिर के आँगन में पड़ी दूर से ही संगीत A 
ga मंत्रों का उच्चारण सुनकर संतुष्ट रहती हे। ; 
पहला दिन शिव के ada है, और सृष्टि पर उसके aia, 
मनाने में ही लगाया जाता है। उसी के प्रताप से प्रत्य से वह अंग 
'निकलता है, जो मनुष्य के लिये उपयोगी चावल, सुगंधित पुस h 
अपने ada पृथ्वी की शोभा बढ़ानेवाखे विशाल वृ उस | 
'करता है । | | 
रात-भर वे प्रकृति और परमेश्वर के गुह्य संयोग के गीत गाते भौ! | 
'महात्मा कात्तिकेय ( Cartignay ) के स्तोत्र से ana) 
` “प्रणाम करते हैं । इस महात्मा की प्रार्थना से ही पृथ्वी का कामग | 
असुर (Kayamongasaura ) | तारकासुर १] से g] 
हुआ था; क्योंकि यदद हाथी के सिरवाले दैत्य के रूप में मई* | 
जाति को सताने आया था | ह | 
दूसरा दिन पूर्वजों की आत्भाओं के लिये प्रार्थना करने में "3 | 
'जाता है | रात को उन्हें भात, मु, W और फल भेट किए i | 
“हैं। एक बार पितरों को देने से इन भोज्यों में सब F 
दूर कर देने का गुण आ जाता है | $ 
चे सब पदार्थ सहायकों में बाँट दिए जाते हैं। उनको, ar) | 
-उपरांत, चट-पट जाकर पवित्र सरोवर में डबकी गानी पदती | 
-सरोवर मंदिर के ही एक पार्श्वं में होता है। रात्‌ 
००-०तीसूरा, तित, UNRI, n. £ Paulears ) ' 


भारत में बाइदिल ३६३ 


और देतों के रहर देवतों के लिये, जो एक प्रचार के गृह-देवता 
होते हैं, यांचा में व्यतीत होता हैं । रात को भक्तों द्वारा लाई हुई इन 
तों डी रतिमाझओं को स्तुति की ज्ञाती है। फिर सक्तजन उनको 
ठाकर अपते घरों सें या अपने खेतों की सीमाओं पर रन्न देते 


हैं, ताकि दे उनको रहा झरते रहे । 
A 


चौथा दिन और उसको रात कृष्णा ( Tir cangy? ) नदी 
हे दीत॑न के जिये ररे जाते हैं। जो लोग दरिद्रता या टुर्दलता के 
कारण अपने जीवन में कन-से-कम एक बार भी रांगा की यात्रा 


करने में असमर्थं हे, उनके AA कृष्णा का ज़ गंगा-जल का-सा ही 


पावन गुण रखता ži 


पाँचवाँ दिन agai TA का है । उत्सुक भक्त जत्ये-के-जत्ये ala 
चावल, तैल, और चंदन लेकर डेवट़ी में आ घुसते हैं। इस चंदन का छुरादा 


t 
बनाकर सोने की तिपाइयों और बहुमूल्य पात्रों में जलाया जाता है । 

Ta हिंदुओं सें इस वात की स्पर्धा उत्पन्न करने की विद्या में 
कि वे उत्तमोत्तम sa देने में एक दूसरे से बढ़ने का यत्न करें, 
ब्रह्मण जोग बहुत निपुण हैं । 
चुडे दिन वे प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने दान करने में विशेष 
नाम पाया है, उनके कार्यो में कोई पिशाच विध्न-बाधा न उपस्थित 
RIM, अगले दिन, सूर्योदय कें साथ ही, एक वाह्यण इस बात 
को घोषणा करता दे कि इस वर्ष के कौन-कोन-से दिन शुभ और 
कौन-कन-से अशभ हं । 

सातवाँ दिन, जो विशेष रूप से उन खियों के लिये है, जो अभी 
तेक गर्भवती नहीं हुईं, उन्हें सुखी संतान देने के किये शिव से 
मथना करने में व्यतीत किया जाता है । जो खियाँ अपने ataga की 
समासि की विशेष रूप से अभिक्ाषिणो दोती हैं, उन्हें सारी रात, 
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सब बाह्मण लोग अंधकार से, और उस स्थान से Ra 
चाले उद्देग से लाभ उठा--सब! मिलकर उन Ra 
व्यभिचार करते और वह रात सैरवी-चक्र और कामादेश में बे 
~ ` पः 8 
करते हैं। तब वे इन डरपोक और सुगमता से काबू में भा जानेवाद्ी | 
अद्धालु स्त्रियों के मन में यह विश्वास बैठाते हैं कि रात को उनके: 
पास शिव क भेजे हुए देवता आए थे । | 
बहुत बार ऐसा भी होता है कि परदेसी लोग इन ब्राह्णांडो | 
बहुत-सा धन देकर उस रात गुप्त रीति से मंदिर में चले जाते द | 
और उच्चतम वर्ण की तथा रूपत्रती स्त्रियों के साथ च्यभिचार | 
करते हैं । 
आउवाँ दिन सारा उस विकट रथ को सँवारने में व्यतीत होता है, 
जिसमें अगले दिन शिव की आरी सूति को रखकर मंदिर की यात्रा 
कराई जाती है । इस रथ को शिव के पुजारी और भक्तही | 
खींचते हैं । | | 
नवें दिन, सबेरे ग्यारद्द बजे, तोपों, बाजों और अग्निक्रीड़ा का | 
शब्द होते ही दो सहस्र हिंदू जमघट में से दौड़कर देवता के रथ | 
के साथ जा जुतते हैं । यह रथ स्तूप के समान ऊँचा और em | 
प्रतिमाओं से आच्छादित होता है । 
अकस्मात्‌ एक अमित जयघोष वायुमंडल को कंपायमान कर का | 
है । नसँकियाँ भीड़ को पीछे हटाती हुईं नाचती चलती हैं l पुरोहित | | 
पवित्र मंत्रों को मधुर स्वर से गाते जाते Fi agat धूपदानियों से "3 


चाला सुगंधित Ym वायुमंडल को भर देता है । रथ अपनी जयसूच# | 


यात्रा आरंभ करता है। एक, दो, तीन जयघोष सुनाई देते č | 
जनसमूइ वाइ-चाइ की ध्वनि करता है। यह ध्वनि Tata | 
साधुओं पर की जाती है, जो देवता के रथ के नीचे लेटकर त्ती | 
को इलत डालने, के PR SE RR GNN ; 4 
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रा बहने लगतो है, और अपने प्राणों को उसी जोखिम में डाल- 
| ५ भक्त लोग कपड़े का टुकड़ा ले उस नर-रक्त में भिगोने के लिये 
| कते है, और उसको एक बहुमूल्य वस्तु समझकर बड़ी सावधानी 
| ३ सुरक्षित रखते xi 
| जव रथ मंदिर के रिदं घूम चुकता है, तो उस दिन की प्रक्रिया 
| माप्त हो जाती है, और दूसरे दिन की रात के महान्‌ उत्सव की 
| हारी के लिये कुछ विश्राम की आवश्यकता होती है । 
| agai और संन्यासियों के दर्शनाथ मंदिरों के आँगनों और दातो 
| भश करने का परदेसी के लिये यही समय है । 
| संन्यासी भिखारी यात्री होते हैं, जिन्होंने अपने एक-से-एक बिचित्र 
| पतों को पूरा करने के RA गंगा की यात्रा की होती है। 
| भिसी ने तो अपने शरीर के साथ दूरी को मापने के लिये गंगा 
| भद्रा की होती है। किसी ने अपने aa और घुटनों के aa चल- 
| भ्र इस यात्रा को समाप्त किया होता है । फिर कई ऐसे भी होते हैं, 
la sa दोनों पैरों को इकट्ठा बाँधकर उचुल्ञते-उछ्ुलते ही वहाँ तक 
ऐप हैं, या जो यात्रा में केवल हर तीसरे दिन ही खाते और सोते 
; | याद्‌ रहे कि चलंत्रम से गंगा की निकटतम धारा कोई छः 
Tana 
| "प यह तो तुच्छ है, साधुओं का धमोन्माद इन सब लोगों की 
| छा से भी बहुत बढ़ा हुआ है। ये साधु अगस्य रूप से बैठे अत्यंत 
| Dig और अतीव भयानक यातनाओं के बीच इँसते रहते हैं। 
ह Kena कीजिए, जो बड़े वेग से घूम रहा है, और 

fa TN लगे हुए पाँच-छः मनुष्य अपने रक्त से पृथ्वी को लाल 
| हैं।ये साधु हैं, जिन्होंने अपनी जंघा, अपने fia, 


| ~ “ha में से लोहे के काटे शुज्ञारकर अपने को लट- 
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उनके पास ही लोहे की लंबी-लंबी नोकों से जड़े हुए परदे 
एक और साध बैठा है, ये नोकें उसके मांस में घुसी हुई हैं। X 

तनिक उस मनुष्य |कों भी देखिए, जो एक नली को सहायता हे 
क्रवी में से थोड़ा-थोड़ा सूप चूस रहा है। उसने मौन-बत धारण 
किया है, और अपने इस बत को तोड़ना असंभव बना देने के Ra 
उसने अपने होठों को गरम-गरम लोहे से जलाकर इकट्ठा सी दिया है, 
आर मध्य में केवल एक छोटा-सा छिद्र रक्खा है, जिसमें से केवल तर 
` भोजन ही अंदर जा सकता है। 

उसका पड़ोसी साधु थालो में से पशुवत्‌ ही भोजन खा सकता 
है । कई वर्षो से वह |अपने हाथों से काम लेने में अशक्त है; ak 
उसने उनको नारियल की रस्सी से इस प्रकार इकट्ठा बाँधा है कि 
दाएँ हाथ के arga, बाएँ हाथ की हथेली में और बाएँ हाथ के दाएँ 
द्वाथ की हथेली में घुस गए हैं । नाख़ून kadang | 
को चीरकर पार हो गए हैं, और दोनों हाथ एक दूसरे के साथ इइ | 
गए हैं। , 

केसा भयंकर अंगच्छेदन है ! दो पग और चलकर इम इस इर्य 
से घबरा उठेंगे। परंतु चक्नो ज़रा आगे चलें । वह देखिए, इससे मो | 
अधिक भीषण दंड भोगा जा रहा है; पर न कोई शिकायत है भर | 
न रोना-पीटना । कहना पड़ता है कि इन लोगों ने दुःख को जीत | 
Rar है । | 
पृथ्वी पर लेटा हुआ चइ जड़ पिंड क्या है, जो यदि कमीकमी | 
साँस लेता न दिखाई देता, तो इम उसे निर्जीव ही समर लेते ! म | 
की बाहे और रागे मरोड़ी हुई हें । इसके ने नाक दै kasa! | 
इसके होंठ मसूढ़ों के किनारों तक कटे हुए हैं, जिससे दाँत विह | i 
नंगे दिखाई देते हैं कैसा भीषणा इर्य है ! इस खो के बीम गा, | 
यह सत्यु का सिर दिखाई देता है क्या यह सचमुच मउ ` _ 
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पास ही इस खी को देखिए, जिसमें खरी-चिह्व कोई नहीं, उसने 
सब चिह्लों को जला दिया या काट डाला है| उसका शरीर एक 
| aed aqaa है--आधा गला हुआ है और कीड़े उसे खा रहे हैं । 
| एक और साधु धधकते हुए कोयलों के RE पर लेटा हुआ है । . 
इह इनको अपने रक्त और मांस से डुकावेगा | 
| तालाब के निकट, जो देवतों ओर ऋषियों की मूर्तियों को धोने 
| प्रर पवित्र स्नान के काम आातां है, एक साधु लड़कियों की राशि के 
| नीचे, जो कम-मे-कम दो तीन सौ किलोग्राम ( १ किलोग्राम प्रायः 
| ए सेर के बरावर होता है--अनुवादक ) होगी, चोत्कार कर रहा 
| । एक और साधु गले तक प्रथ्वी में दवा हुआ सूर्य की चिलचिजाती 
| प ढो उस्तरे से ख़ूब सुँडी हुए खोपड़ी पर झेल रहा है। 
| गाओ, अब हम यहीं उहर जायें। आँखें थक गईं हैं, और 
| देनी ऐसे दृश्यों का वर्णन करने से इनकार करती है। 
| तब लोगों को ऐसी-ऐसी घोर यातनाओं में पड़ने के लिये कौन 
| दिवश कर सकता है ? यदि चे वस्तुतः यह समफते हैं कि इम इस 
| फार अपने को परमेश्वर की इछि में प्रिय बनाते हैं, तो यह 
| भसा धर्मोत्माद और अनर्थक श्रद्धा है! यदि यह केवल इंदरजाल हे, 
| थे कैसा आत्मसंयम और निभीकता है ! 
| ते हैं, बाझण लोग, जिनका उद्देश्य ये साध जनता को 
| पक़ित-सत॑भित करके पूरा करते हैं, इन अभागों को इन कामों के लिये 
| षुत छोरी आयु से ही सिखाते हैं, और उनको निज॑न स्थान में 
| कर, उन्हें अमर पारितोषिक का वचन देकर, उनके शरीर 
| भे शनुस्य जधन्य और उनकी आत्मा को alan बना देते हैं 
दसे दिन की रात को उत्सव का अंत होता है।इस दिन शिव 
TR देवाय के तालाब पर विहार करती, और इसकी सात बार 
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. मैं इस इश्य की आश्चर्य-जनक और विषम विल्षणवा E 
िसतरपूरवक वंन नहीं कर सका । यह लाखों हाथों से चलाई ष | 
नाना रंगों की बंगाली अझिकीड़ा के बीच सहसा ऐसे फूट पढ़ता è 
मानो इंद्रजाल की शक्ति से बनाया गया हो। i 
` सुनद्ृरी तिपाइयों से उठनेवाले धुँए से ngisa imn | 
हो जाता है। इन तिपाइयों पर धूप की गोलियाँ निरंतर जलती हु | | 
अपने गदं घूमतो रहतो हैं, जिससे रात में आंग का एक | 
चक्कर बन जाता है। चौंधियाया हुआ जन-ससूह इन कामों को देव | 
पागल होकर ईश्वर के सम्मान में कूदने और चिल्ञाने ल्गताहै। | 
कभी-कभी gg पलन के लिये बंगाली आतशबाज़ी चलने से वंदहो | 
जाती है। उस समय पूर्ण अंधकार छा जाता है । देवता की विशद. | 
सूति ही, जो ख़ूब जगमगा रही होती है, पानी के ऊपर चुपचाप | 
बहती रहती है.। उसके पाँवों में नतंकियाँ अतीव मनोहर भावसे | 
लेरी रहती हैं । तब अतीव उज्ज्वल असि भभक उठती है, और उसके | 
साथ दी उन्मत्त जय-जयकार होने लगता है। | 
जब सातवीं परिक्रमा समाप्त होने लगती है, तो गीत Re | 
में बदल जाते हैं। यह प्रक्ञाप अपनी परा काष्ठा को पहुँच जाता है। ख, | 
पुरुष और बच्चे सब अपने को उस जल से पविन्न करने के लगे | 
जिसको अभी शिव ने पार किया है, तालाब में कूद पढ़ते | 
' उस अछूत पर शोक है, जिसने मंदिर के द्वार में प्रवेश करने का | 
साहस किया है । यदि ऐसे अवसर पर वह पएचाना जायगा, ० | 
अवश्य ही उसकी बोटी-बोटी नोच डाली जायगी । | 
जोश इतना बढ़ा हुआ होता है कि यदि मंदिर का ब्राह्मण इग ; 
ईश्वर के नाम पर इस प्रक्रिया में सहायता देनेवाले A 3 d 
भी बुरा बताकर. जन-समूह को भड़का दे, तो उस प्राचीर a | 
एक भी स्रोगप्रिगनल जीता anna ठते ०० by eGangotri 
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| ma कोई चार बजे शिव को फिर बढ़े आडंवर के साथ 
| a a अम्यंतर में ले जाकर आगामी वपं निकाल्ने के लिये 
| दव दिया जाता है। जलती हुईं आग हौले-हौले बुझ जाती है, पवित्र 
| निधो और तुरहियों के शब्द के साथ जन-समूह क्रमशः बिखर जाता 
| । परदेसी वापस आ जाता है, और अपने भन में उत्पन्न होनेवाले' 
| द्वितनोमों का निवारण करने में वह पढले-पहल असमथ होता हे । 
| zama, aR क a बड़े रौनक़दार उत्सव 
| Ra के उत्सवों के सामने कुछ भी नहीं ।. 

| दक्षिण में, जहाँ सुसलमानी आक्रमण के पैर कम इढ़ता से जमे 
| जहाँ उमर और Hina को सांप्रदायिक असहिष्णुता ने मंदिर 
| दं गिराए और तलवार और agak के नियम के सामने m- 
| प्रारं को नहीं झुकाया गया, आप देखेंगे कि maunya ने अभी 
| छ पुराने गौरव को कुछु-न-कुछ सुरक्षित रक्खा है। 

| is विद्वान्‌ ब्राह्मणों के हृद्य में धामिक Ka 
| श ip ये लोग आनेवाले पुनरुदय की आशा में इन 
` छुमूत्य न्यासों को रक्षा कर रहे हैं । 

| कहाँ बढ़े-बड़े स्ट॒ृतिस्तंभ हैं, विशाल भग्नावशेष हैं, पचास फीट 
| * संगमरमर में खुदा हुआ एक महान्‌ परमेश्वर है । वहाँ वस्तुतः 
| स प्राचीन पौराणिक सम्यता के भग्नावशेष हैं, जिसने सारे एशिया, 
| ए, मिसर, यहूदिया और रोम में जीवन का संचार किया था। 
| iN F बार-बार कहते हैं, वहीँ हमारे अध्ययन और अन्वेषण 


ः Í Ay थोड़े से योरपियन पंडित भारत में गए हैं, वे सब-के-सब 
| भोर बंगाल में ही जा बैठे हैं, जहाँ हिंदू योरपियन लोगों के 
| Si KT खोलकर चावल तथा नील के व्यापारी बन 
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| के राज-भवनों की जगह अँगरेज्ञी कोटियं ने खे खी है, और बे इन 
कि" सारे आक्रमंणों के रण-क्षेत्र को देख रहे हैं, जिन्होंने aa 
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चे इस बात:को नहीं देख सके कि उत्तर-भारत पर से Farm Í 
छाप मिट चुकी है, वहाँ मंदिरों का स्थान मसजिदों ने और रातों. 


खंड कर डाला है, और जिनके स्थान पर अब योरपियन aa : 
झपना काम AR! । 
बंगाल के उत्सवों में लोगों का वैसा असंख्य समूह एकत्र गह 
होता, जैसा कि हिदोस्तान के i सिरे पर, उदाहरणार्थं कर्णा 
Hanan में, देखा जाता है। 
Fa प्रत्येक परिवार का अपना-अपना अलग और अपने aa 
का उत्सव होता है। इस भिन्नता में दथा गये का बड़ा हाथ है Ki | 
उच्च वरणौ के लोग नीच वर्णो के लोगों के साथ शौर धनाव्य ज्ोग 
निर्धनों के साथ किसी प्रकार का भी मेल-जोल नहीं रखते | दोग 7 | | 
` स्वर्ण और मणि-सुक्ताओं से अलंकृत प्रतिमा के जुलूस को देखें, Na | 
पीछे रेशमी और काशमीरी कपडों से सुसज्जित जन-सूइ जा रहा d 
तब वे यह अवश्य कहें कि “यह असुक बाबू की पूजा है।” मा | 
हम दिखलावा करें, तो लोगों को यह अवश्य पता लगना चाहिए | 
कि इसके लिये किसने रुपया ख़र्चे किया है । 5 | 
यह किसी aa योरपियन गये का हिंदू-अभिमान पर बंद है! 
उच्च वणौ के अनेक लोग सार्वजनिक जुलूस में अपने को | 
लाना भी बुरा सममते हैं, वे अपने नाम पर सूति के साथ जाने के. | 
लिये पुरस्कार देकर अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं । d 
बंगाल का एक-मात्र उत्सव, जिसमें कुछ ठाट-बाद ओर aa के | | 
भीढ़ दोती है, सितंबर की पूजा अर्थात्‌ ब्रह्मा और 
पर्व है, परंतु इसमें वस्तुतः कोई भी अपूर्व बात नहीं; यह 
दृक और लजा-जनक परिहास का एक जाल-मात्र है | 
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आरत में बाइबिल ३७१ ` 
| दद्व मानना पड़ता है कि बंगालियों की देवता-पूजन की विधि 
| ad वे इस अवसर पर स्त्रियों और बच्चों का कुछ भी विचार 


| dat हुगली आम में यह उत्सव इस प्रकार मनाया जाता देखा 
| एक स्री और एक पुरुष, जो प्रकृति और बरह्मा के प्रतिनिधि 
| छऋतए गए ये, एक सार्वजनिक चबूतरे पर जान-बूककर संतानोत्पत्ति 
है कम को पूरा कर रहे थे, और gà निश्चय-पू्वक बताया गया कि 
ए उस गर्भे का पूजन है, जो ईश्वर से सृष्टि में हुआ था। 

ऐसी सामाजिक पाशविकता में डूबे हुए लोगों से क्या आशा की 
| श सकती है ! और यह वात भली भाँति समझ रखनी चाहिए कि 
| षह mak के दुरुपयोग और ब्राह्मणों के प्रभुत्व से उत्पन्न 
an 
| विवेक और बुद्धि के शासन से कभी ऐसे भैरवी-चक्र उत्पन्न नहीं 
| ऐ सक्ते थे--आत्म-सम्मान और निदोप सिद्धांतों की ऐसी Na 
|! को हो सकती थी । 
| से यह निश्चय नहीं कर लेना चाहिए कि हमारी प्रबुद्ध योरपियन 

Kat ऐसी जीणांवस्था उत्पन्न नहीं कर सकतीं । उन्हीं कारणों को 
| शमी काम करने दीजिए, फिर आप यहाँ भी वही परिणाम देखेंगे । 
| हमें उन रहस्यों को सूल नहीं जाना चाहिए, जो मध्य-काल में 
| Tea TG” के सहकारियों ( The brothers of the 
| =i ) और धर्मांनुशासन-सभा के ध्म-पाठकों ( Dercs of 
| ९ basoche ) ने मंदिरों के yenaat तक में संपन्न किए थे, और 
| १ अप को अपनी अश्लीलताओं के कारण निषिद्ध ran गए थे । 
| _"इ'ख से कहना पड़ता है कि ये निपेध राजकीय व्यवस्था्रों से 
| BA न कि धामिक लोगों के इन्हें बुरा aa सेल 
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| इ कके, अतीव गह्य और अश्लील सूतियाँ निकालते. È, और अपने F 
| a में परले दुजें के गंदे इश्य दिखलाते हैं। एक बार मैंने गंगा- - 


३७२ ` भारत में बाइबिल 


यदि स्वतंत्र विवेक अपने को अतिष्ठित करने में सफ्ीभूत न | 
हुआ होता, यदि हम बाइबिल-वाक्य के लिये यातना देना र 
जलाना : ज्ञारी Td होते, यदि राजों ने, भारत के राजों | | 
सहश, विना किसी शिकायत और रुकावट के, अभिभावुकता को | 
स्वीकार कर लिया होता, at हम कहाँ होते ? उत्तर दीजिए, हम | 
a१) के 
SA हम उस युग को पीछे छोड़ आए हैं, और बिन | 
लोगों ने नागरिक और धामिक स्वतंत्रता को जीतकर प्राप्त किया है, | 
चे अब पीछे पग नहीं रक्‍्खेंगे ! 
कौन जानता है ? ® 
क्या भारत में भी स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विमर्श आर स्वाधीनता 
का युग नहीं था ? याजक-व्ण ने निरंतर यत्न किया [-चैय के साथ | 
यह अपने काम पर लगा रहा--झुगयुगांतर के परिश्रम से भी यह | 
न थका, और अंत को इसे सफलता हुई । | 
स्वतंत्रता और धार्मिक स्वेच्छाचारिता के बीच फिर युद्ध RA | 
आशंका हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ ! यह पहले ही सब कहाँ || 
।चिइ गया है, सन्‌ ८३ के सिद्धांतों के विरुद्ध रोम में थोडे ही 
मास में इस युग का सबसे अधिक आउंबरयुक्त आविष्कार होगे | 
को हे। E 
झाओ, इम इसे देखें--झऔर उससे अपनी रचा की तेयारी क! | 


EE 5 5 T EE 
, * कौन जानता है ? जब कि हमारी अतीव सम्मानान्वित र | 
में वेदी की सजावट के परदों और मोमबत्तियों पर स्वर कें साथ पारण र | 
रनों के बल बैठने पर आदरपूैक और यथाविधि विचार किया जाता-इ | 4 
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बाईसचाँ अध्याय : . 
हिंदुओं के थम-गरंथों के अनुसार IA पर परमेश्वर का 
अतिम अवतार है 

| पौराणिक विश्वास के अनुसार महाप्रलय अर्थात पृथ्वी “के अंत ' 
| एर ग्रागे लिखी विचित्र घटना होगी-- 
| nat के टीकाकार राससरियर के शब्दों में ही सुनिए-- 
| "...सकल सृष्टि के महाप्रलय के कुछ समय पूर्व पुथ्वी पर पुण्य और 
| पप के बीच अवश्य ही दुबारा युद्ध आरंभ होगा, और पापात्मा एँ, 
॥ जिन्होंने अपने जन्म के समय स्वर्ग में ब्रह्म के अधिकार के विरुद्ध 
| बदरो किया था, परमेश्वर से उसकी शक्ति छीन लेने और अपनी 
सतंत्रता को पुनः मास करने के उद्देश्य से अंतिम युद्ध के लिये अपने 
| ग्ने उपस्थित करेंगी । 
| “तब कृष्ण राक्षसों के राजा को, जो एक घोड़े के रूप में, सारी पापा 
| मागो की सहायता से, समस्त भूमंडल को विध्वंस और संहार से 
| taka कर देगा, पराजित करने के लिये फिर प॒थ्वी पर आवेग ।” 
| इ विश्वास भारत में बहुत फैला हुआ है । कोई भी हिंदू ऐसा 
| दँ, चाहे वह किसी भी वर्णं का क्यों न हो, कोई भी बाह्मण ऐसा 
"हं, जिसकी इस पर अद्धा नहीं | यहाँ तक कि याजकों ने तो 
| सारी देवांगी के घुन्न की भावी विजय के किये एक यज्ञ, अरवमेध, 
भत्‌ घोड़े का बलिदान, सुप्रतिष्ठित किया है । 

मैं पिना किसी टीका-टिप्पणी के सत्य घटना का वर्णन और 

करता हूँ । 
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तेईंसवाँ अध्याय 

नारद मुनि का एक वाक्य | 

“इस युक्ति का कभी आश्रय न लो; “सुरे इसका पता नहीं | 

इसलिये यह झूठ है।' | 
“हमें जानने के लिये अध्ययन करना, ग्रहण करने के दधि 

लानना, और निर्ण॑य करने के लिये अहण करना चाहिए।”७& | 

भारत के धम॑-प्रंथों और धामिक विश्वासों के इस अध्ययन को | 

बंद करते हुए में भी सभी विपक्तियों से यही कहता हूँ । | 

मेरा विचार करने के पहले, पूर्व की प्राचीन सम्यताओं का | 


अध्ययन कर लो, सुझे न किसी विवाद से, और न किसी प्रकाश ही | 
से संकोच है । 


# 'ऐसे विचार कभी नहीं सुने !” यह वह रूप है, जिसमें हमारे प" TA t | 
TARLAN AEYN OR A dir | 


उपसंहार 

भारत में इसाई पादरियों की दुवलता ओर निरथंकता 
| ददि, जैसा कि पाद्री डूबाइस (Rev. Father Dubois) ने 
| द्वा है, न्याय, दयालुता, श्रद्धा, करुणा, निःस्वार्थता, वस्तुतः, सभी 
| maa ब्राह्मणों में पाए जाते थे। 
` गदि, समान रूप से उसके साथ यह कहना भी सत्य है कि हिंदू 
| मोउन्हीं नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, जिनको इम मानते हैं, 
| त हमें भारत में अपने पादरियों की पूणं विफलता की चाभी मिल 
| गती है। इस असिद्धि को उनमें से भी बहुत-से ऐसे aga स्वीकार 
| नते हैं, जो इसका कारण बताने की या तो परवा नहीं करते, या उनमें 
madara नहीं है । 
एक दिन एक ब्राह्मण के साथ में इन विषयों पर विचार कर रहा 
| ग। उसने सुझसे कहा--“'मैं अपना धर्म क्यों बदलूँ? 
| हमारा धमं यदि तुम्हारे धमं से बढ़िया नहीं, तो उसके समान _ 
| वे है ही। तुम अपने धर्म को केवल अठारह सौ वर्ष का बताते हो 
| "ए हमारा धर्म सृष्टि के आदि से निरंतर चला आ रहा है। 
| TR मताचुसार इश्वर को त॒स्हें धमं देने के लिये कई प्रयत्न करने 


| ह, और इस प्रकार तुम उसे घटा देते हो। हमारे विश्वासा 
| झर, उसने हमें उत्पन्न करते ही अपने धर्म का प्रकाश कर दिया। 

3 जैव कभी सचुप्य-समाज सच्चे मार्ग से विचलित हो जाता है, तव 
> क धमे पर वापस लाने के किये वह अपने को प्रत्यक्ष 
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३७६ भारत में बाइबिल 


नवीन थमो की शिक्षा देने नहीं, अत्युत, सू-पाप को Rea भ ॐ 
झाचरणों को शुद्ध करने आया था । | 
“जिस प्रकार तुमने आदिम और देवा की उत्पत्ति के हमारे ऐतिह | 
को अहण किया है, वैसे हो तुमने इस अवतार को भी अहण क | 
लिया है । 
“संसार की समाप्ति के पहले, इम अभी एक और अवतार ३. 
आने की अत्याशा कर रहे हैं । यह कृष्ण का अवतार होगा, श्र | 
राक्षसों के राजा को, जो घोड़े का रूप धारण किए होगा, मारने डे | 
लिये आवेगा । जो कुछ तुमने सुरे अभी अपने अपोकलिपस ( Apo | 
calypse ) è विषय में बताया है, उससे मैं समझता हूँ कि तुमे 
यह भविष्यद्वाणी हमसे ली है। | 
“तुम्हारा धमे ' हमारे धमं की aage, उसका अभिज्ञान-मात्र है; 
फिर सुके इसे ग्रहण करने को क्यों कहते हो ? | 
“यदि तुम सफल होना चाहते हो, सो सुरे वे सिद्धांत न सिस- 
लाओ, जो हमारे सभी धर्म-प्रंथों में पाए जाते हैं, और झुरे उष | 
आचरण को शिचा न दो, जो हमारे भारत में उस समय से है, जब . | 
कि योरप ने अभी सभ्यता के प्रकाश से आँखें भी नहीं खोली | 
उसका यह सारा कथन ठोस सचाई थी, और इसमें उत्तर के | 
किये कोई रुंजायश ही न थी । | 
तब आप इन लोगों को क्या देंगे ? क्या पूजा का एक प्रकार ta | 
बाह्य शिष्टाचार ? वे तो केवल दृश्य अभिव्यक्तियाँ हैं, धसे का सूलाध! | 
नहीं हैं, और जब सूज एक ही हो, तब फिर क्या करना होगा! | 
इसमें संदेह नहीं कि हिंदू अपने पुरातन धम को भूल गए है 
ओर इष्ण के आचरण की पवित्रता उनके कार्यों में नहीं मिलती) 4 
परंतु उनकी धसं-भ्रष्टता अज्ञान का परिणाम नहीं; उन्हें अपने ग | 
और आत्मा के सारे महान्‌ सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान है। 4 
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भारत में बाइबिल i ३७७ 


तख को अपने झगड़ों अर अपनो सब प्रकार की आकांत्षाओं 
| , ते पत्थर फेकने के लिये इतना तैयार न हो जाना चाहिए। उसके 
| „३ नीति-शिक्् बन बैठना बहुत बुरा होगा &। 

| देह वर्तमान काल के हिंदुओं ने ईरवर-पूजा का स्थान अतीव 
| ak अचुषठानों को दे रक्खा है। फिर बाक़ी क्या रह 
| जा? उनके पूर्वजों को धन्यवाद है, जिन्होंने ईश्वर को छोइ- 
| gan कमो के करनेवालों, देवों, ऋषियों, झुनियों, और 
| aa पूजन आरंभ कर दिया है । 

| मरौर तब क्या ? क्या हमारे यहाँ Aae ( Salette ) और अन्य 
| ब्वानों के लोकोत्तर कमं और ऐसे सिद्ध नहीं, जो लँगड़ों, बहरों, अंधों 
| दने, गंडमाला और विवाई को चंगा कर देते हैं?......... फिर 
| हि अपने क्यों न रक्‍्खें ? 

| एक दिन मुझे त्रिचनापली ( जो भारत के पूर्वी किनारे पर एक 
| बा नगर है ) के निकट एक छोटे-से गाँव में जाने का अवसर 
| Rani aai एक नवागत पाद्री ईसाई बनाने के लिये मलुष्य दूँढ 
| द्वाया। ऐसी अवस्थां में जैसा कि रवाज है, एक ब्राह्मण ध्म- 
| Ra उसके पास आकर कहने लगा कि जिस भी धमे-विषय 
| ENN इच्छा हो, जनता के सामने सुक से वादप्रतिवाद कर 
au । 

. पादरी तामिल-भाषा अच्छी तरह समरता था। उसने स्वीकार 
| भ लिया। यदि वह अस्वीकार करता, तो जोकमत में वह गिर 
Sh Boot 


* वान श्लैगल (Von Schlegel ) कहता है कि “विश्वस्त सूत्रों से 
i तियो का एक ऐसा आलेख्य तैयार करना मारकल नहीं, जो आधु- 
| कल की महान्‌ नैतिक Dea के विषय में हमारे मत से किसी प्रकार: 
i मिलता न हो 2 
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'चह उसे अमोघ रूप से यह उत्तर देता--“'तुम हमारे 
विवाद करने से क्यों डरते हो ?” > 
शाखार्थं के लिये आयामी रविवार नियत किया गया | ४६ 
atı इन विवादों को, RT वाक्‌-युद्धों को बहुत पसंद करते है & ; 
पुरुष, बच्चे सभी इकडे होकर बड़े अनुराग से सुनते हैं, विवाद ह | 
उत्तेजित हो जाते हैं, और आप कठिनता से दी विश्वास करे, | 
परास्त मनुष्य के पीछे बड़ी नियता से हू-हू करते हैं। इस बिए | 
में वे बामण ओर पादरी, किसी का भी पक्षपात नहीं करते। 
इस पर आपको उस समय कम आश्चय होगा, जब आपको यह 
पता लगेगा कि कोई भी हिंदू ऐसा नहीं, चाहे उसका वणंयाप़ 
कुछ ही क्यों न हो, जो वेदों के सिद्धांतों को न जानता हो, और ज्सि | 
पूर्ण रीति से लिखना और पढ़ना न आता हो । | | 
* एक हिदू कहावत है कि चह मनुष्य ही नहीं, जो अपने विचार | 
को अलले ( लिखने के लिये ताड़ का पत्र) पर लिख नहीं | 
सकता | 
रविवार आया, सारा गाँव एक विशाल बरगद Na | 
छाया के नीचे एकत्र द्रो गया %। यह वृक्ष मानो एक प्राकृतिक | 
व्याख्यान-भवन था। मैं दोनों विपक्षियों से कुछ पग के अंतर | 
बैठ गया, और विवाद आरंभ हुआ । | 
जो परिणाम अवश्यंभाची था, वह मैं उनके पहले ही प्ररनोत | 
से समर गया । ; | 
ब्रह्मण ने तीचण और चतुर बुद्धि से तत्काल ही बड़ी निपुएवा | 
के साथ विवाद को आरंभ किया, और उनमें इस प्रकार विचि! | 
हुआ | | 
* यहाँ से लेकर इस परिच्छेद के अंत तक का सारा भाग अगरी भर : | 
में नहीं दै-संतराम 
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आह्ण--आप क्या हैं ! कहाँ से आए हैं ? आपको किस बात 
प्रयोजन है ? 

पाद्री-मैं पादरी ( इरोहित ) हूँ। सैं समुद्रों के पार से तुम्हे 
इत्वा परमेश्वर बताने आया ŠI ; 

ब्राह्यय--आपने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट उठाया है, इस- 
हिये आपको हमारे लिये बहुत उत्तम पदार्थ लाने चाहिए थे । पर 
प्राप सच्चा परमेश्वर क्यों कते हैं ? क्या, आप अनेक परमेश्वर 
गावते हैं १ में तो सभी लोकों और सभी जातियों के लिये Faa 
एक ही मानता हँ । 

पादरी--में भी एक दी मानता हूँ । उसी के नाम से में बोलता 
हूँ भौर कुसंस्कार से उत्पन्न हुए झूठे इंश्वरों के साथ युद्ध करने 
| ह्या हूँ । 

AKU NT हमारे अंदर प्रचार करने आए हैं; क्या आप सम- 
Kk Ra ईश्वर की हम उपासना करते हैं, वह सच्चा 
सवर नहीं ? 

पदरी आपने सच्ची वात कइ दी । 

maig तब आपका कौन-सा परमेश्वर है ? मनु भगवान्‌ 
| सारे परमेश्वर का इस प्रकार लक्षण करते हैं--“जो अनादि काल से 
| है बिसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, जो ज्ञान ( मन ) द्वारा अहण 
| जिया जाता है, जो Rama नहीं, जिसके अवयव नहाँ, जिसके 
| {परो नहीं, जो अनंत है, सर्वशक्तिमान्‌ है, सचराचर जगत्‌ का खटा 
| t र जिसका रहस्यमय एकत्व ब्रह्मा, विष्णु, और शिव के तीन 
| भक्तियों का बना है,” वह हमारा परमेश्वर नहीं, मेरा उसे अपना 
| णा ठोक नहीं; परमेश्वर किसी एक मनुष्य, एक जाति, अथवा 
| ` समाज का नहीं। वह सभी भूतों का परमेश्वर दै। क्‍या आप 
| ` शवातों को ङुसंस्कारों का परिणाम कहते हैं ? 
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पादरी--नहीं ; यदि आप एक ओर अद्वितीय परमेश्वर, बहार 

के स्वामी को मानते हैं, तो हम आपके साथ सहमत होने केसि 
संथा उद्यत हैं। केवल इतनी वात हे कि परमेश्वर के विपये 
आपने जो कल्पना बनाई है, मेरी पूरे तौर पर . वैसी नहीं। प्रर | 
अनवरत रूप से ईश्वर के एकत्व का वर्णन करते हैं, और फिर उही | 
को अशेषतः बाँटते हैं। आपके धर्म-पंथों के अनुसार आपका इँ 
कम नहीं करता; वह अपनी शक्ति को, दाहने और बाएँ नियुक्त करता | 
है, पहले उसे देवों को देता है, इन देवों के फिर अपने प्रतिनिधि हैं। | 
इनका नाम महपि अत्रि, अंगिरस्‌, पौलस्त्य, Gas, कतु, प्रचेतस, | 
वशिष्ठ, खु और नारद हैं। सारांश यह कि तुम्हारी maha 
इश्वर के एकत्व को पीछे से केवल तहस-नहस कर ai | 
ही स्वीकार करती म्रतीत होती है। = 
बाह्मण--मैं सर्मझता हूँ, आप जो कुछ कह रहे हैं, शुद्ध माव से 
कह रहे हैं। परंतु आपे: भारी भूल में हैं । क्या कमी घामिक विशवासों | 
का आधार काव्यमय परिकथाओं को बनाया जा सकता है! का _ 
आप समरते हैं, जो लोग अपने प्राचोन काल के aa | 
सम्मान करते हैं, वे उन्हें ईश्वर के तुल्य बना देते हैं ? ; 
ब्रम के उपासक उसके सिवा और किसी को नहीं मानते, वे केव _ 
.डसी का पूजन करते हैं । इसमें बात ही क्या है, यदि उसने सत्रा 
उत्पन्न की हैं, और अपने देवों के विशेष-विशेष कार्य सिपुर किए है | 
क्योंकि हमारे मताजुसार तो . प्रत्येक वस्तु उसकी शक्ति का है | 
अवतार È i | | 
आपकी युक्तियाँ आपके ही विरुद्ध जाती हैं; क्या आपके भ | 

में फ़रिरते, पैरांबर, और महात्मा नहीं हैं ? | | 

` आप हमारे घर्मअंथों के विस्तार में क्यों जाते हैं ? वे तो गा ऐं 


' जिनको आप समफ नहीं सकते | | 
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| ma aa जो उतने ही पुराने हैं, जितना कि यह 
| सार पुराना है, उनका अध्ययन तथा अनुशीलन किए विना ही, 
| gaa कर डालने का क्‍यों यत्र कर रहे हैं? देखिए, में आपके 
| द्वात का अचुकरण नहीं करता । यद्यपि मेरा आपसे धर्म-भेद है, पर मैं 
mad ank विश्वासों पर चोट नहीं करता । 

पादरी--इसका लाभ आपको नीति-शाख्न में मालूम होगा । 

ब्राह्ए--क्या आपका तत्त्वज्ञान कोई ऐसी वात बताता है, जो 
| हमारे तत्वज्ञान में नहीं ? क्या आपने क्ृष्ण-अजुन-संवाद और देव- 
| वानी के दिब्य पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षाएँ पढ़ी हैं ? 

क्या आपको विश्वास है कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं, 
| श्रौर आपका हमें वे बातें बताने के लिये समुद्र पार करके आना 
| आवश्यक था, जिनको हम चैसी ही अच्छी सरह से जानते हैं, 
| ज्रिस प्रकार आप ? क्या हमारा धर्म एक-दूसरे को सहायता 
| (देना नहीं सिखलाता ? क्या हम दीन-दुखियों से घृणा करते हैं? 
| झारी सड़कों पर जगह-जगह सराएँ बनो हुईं हैं। वहाँ पथिक और 
| रोगी लोग विश्राम कर सकते और अपने सुख की म्रयोजनीय साम 
| पा सकते हैं । i 
| ma आपसे भी अधिक उत्तम रीति से अपने माता-पिता 
| प्या पूवां के पैर नहीं पूजते ? हम उनके लिये सदा शोक करते हैं, 
भौर प्रति व हम इस दोक में उनका जन्म तया मरण, जो! दूसरे 

में उनका जन्म हे, मनाते हैं । 

| , इन शब्दों पर सारा जन-समुदाय “ठीक है, दीक है? बोल उठा । 
तक्षण का हाथ पाद्री से ऊपर होने लगा । 
| द्री ( बड़े आवेग से )--आप सब यह दिखला रहे हैं कि 
| 3 गस बाइबिल-जैसा पवित्र aana है, फिर आप इसके अजु- 
|| "केकयो नहीं करते ? परमेश्वर ने जो दिन हहं दिए हैं, उन्हें 
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अतीव निज विकारों को तृप्त करने में, अपने आपको अस्यत | 
विषयासक्ति में लिस रखने में क्यों विताते हो ? अपने बच्चो ह 
बहुत छोटी आयु से ही चोरी, कूठ और व्यभिचार में क्यों पढने के 
हो ? क्या तुम अत्याशा करते हो कि इस रकार जोय इश्वर क निद | 
के अनकूल बनेंगे ? | 
तुमने अपनी स्त्रियों को कया बना रक्खा है? विलास की सामग्री. 
qg, भक्ति और प्रीति में अलम, दासियाँ, जिनको तुम गाय-सेंसों हे | 
सरहद ख़रीदकर बंद कर रखते हो । 
तुम जो ग्रसु के भेजे हुए प्रकाश को इटाते हो। मैं तुमसे कहता हुँ 
` तुम अपने अपराधों के कारण दुः्ख पाओगे । जब अंतिम दिन आवेग. | 
` तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म तौले जायँगे, तब परमेश्वर तुमसे दुल 
मोड़ लेगा, और तुम अभियुक्तों में ठेल दिए जाओगे । | 
पादुरो इसी विषय को लेकर बड़ी देर तक बोलता रहा; जोश से _ 
चह. घबरा-सा गया, और अपने मूल-विपय को भूज गया | तब उसने _ 
विवाद बंद कर दिया । वह इस प्रकार उपदेश करने लगा, मानो किसी | 
रोमन केथोलिक गिरजे में खढ़ा हो। श्रोतागण उसके शब्दों का इष _ 
भो अर्थ न समझ सकते थे । à 
इसलिये जब maq .ने बोलना आरंभ किया, तो में समझा कि | 
पादरी अपना स्थान छोड़कर जाने लगा È । | 
ब्राझण--आपके अन्याय-संगत आक्रमणों से आपकी पोल खुब । 
रही है। आपका हमारे यहाँ आने का उद्देश वह नहीं, जो आपरे | 
पहले बताया था। परमेश्वर के सेवक को क्रोध नहीं करना चाहिए। | 
पदन्न शब्द मञ्च की तरह मीठे निकलने चाहिए, जिनसे sha | 
विष्णु के प्रिय कमज को-सी मधुर सुयंधि से सुगंधयुक्त हो जा। | 
जिन विषय-भोगों की आप बात करते हैं, और हम पर दोषारोपण 
करते हैं, क्या आप कभी उनमें सम्मिलित हुए हैं ? क्‍या आप कमी 
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करों के भीतर गए हैं ? क्या आप जानते हैं कि वहाँ:गाह॑स्थ्य 
| (ति के र्क महर्षियों की सूरतियों फे नीचे क्या होता है ? आप 
हारी Rai की तुलना दासियों के एक दल से करते हैं। उनके 
| नये बनाया हुआ aef ag का नियम पढ़िए, तब बोध हो जाने के 
| एण आपकी राय अधिक न्याय-संगत हो जायगी | 

| द्रापको न हमारे नियमों का पता है, और न हमारे रोति रवाजों 
| प्रह, इस पर, भी आप हमें फटकारते हैं ! आपकी बातें यहाँ 
| pama सिद्ध नहों हो सकतीं । जाइए, बंबई, मद्रास, और Sa. 
| जनमे अपने ज्ञोगों को उपदेश दीजिए । इमारी अपेक्षा उन्हें इसकी 
| षक आवश्यकता हे । आप उन्हें प्रतिज्ञा-भंग करते, अपने को 
सादय बनाने के लिये हिंदुओं को धोका देते, और हमसे लूटे हुए 
| फ के साथ अपने विपय-भोग के किये हमारी युवती कन्याएँ खरीदते 
 फ़ंगे। यदि आप भारत की कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें 
| यक कहिए कि वे हमारे सामने ऐसे इष्टांत उपस्थित न करें । हम 
| समं को बुरा समते हैं, जो ऐसे भ्रष्ट लोगों को न रोकना जानता 
| रोर न दंड देना ही । 

| शना कहकर ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ । ओताओं ने प्रशंसा-सूचक 
| षि, और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ वे उसे उसके घर 
| खाले गए । 

RUA विवाद सदा इसी प्रकार ही समाप्त होते देखे हंत ' 
|; "र बहुत ठीक है कि आरत शताब्दियों से अपन्न श से चिल्ला रहा. 
E भेर इस समय खनियाँ केवल विषय-भोग का साधन हैं; परंतु 
में उनका बढ़ा सम्मान और आदर था। धर्म को रीति- 
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नैतिक सिद्धांत वही हैं, जो हमारे हैं। फिर सिद्धांतों के | 
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आधार पर उन्हें नीचा दिखानेट्रका;यल क्यों १ दुभॉग्य से यह बात | 
स्वीकार करनी पड़ती है कि सत्य घटनाओं पर विवाद करते हुए | 
कोई परख और विचार से काम लेना आरंभ कर दे, तो भी बराह | 
के पास प्रवल शख हैं; क्योंकि यह बात सर्वथा सत्य है कि योरपि | 
लोग भारतीय प्रजा के सामने आचार और शुद्ध व्यवहार के बढ़े है. 
खेदजनक उदाहरण उपस्थित करते हैं । | 
goa ईसाइयों के बीच भी, जिनका पाँच-छुठा भाग परिया 4 
( पतित ) ज्रोगों का है, जो बीस करोड़ से भी अधिक हिद में i 
बिखरे पढ़े हैं; एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, जो सच्चे हृदय से | 
नवीन धर्म का माननेवाला हो । उनको इसाइ बनाने के दिये | 
-पादूरियों को विवश होकर क्या-क्या यत्न करने पढते हैं ! एक को दे | 
रुपया या दो रुपया मासिक को वृत्ति देते हैं, तो दूसरे को Ta क| 
Ra पर्याप्त चावल, और ज्यों हो वे IR और चावल देना बंद खते i 
हैं, इंसाई अंतद्धांन हो जाता है। | 
इसके अतिरिक्त, वे अपनी जाति के सभी aean रो 
जन्म, विवाह, सत्यु तथा पूर्वजों की पूजा के सभी गैर-ईसाई संसा 
बराबर करते रहते हैं । इनसे उन्हें रोका नहीं जा सकता | * 
विवश होकर अछूत लोगों को adal क्लोगों के पास जेस | 
रोकना और उन्हें गिरजों में बंद रखना पड़ता है, नहीं तो समी गए 
इसाई तत्काल भाग जायेंगे । E 
i यहाँ तक कि कई गिरजे उच्च वणो के हिंदुओं ने इस शर्त पा | 
बनाए हैं कि इन दीन अपाक्तेयों को उनमें प्रवेश करने ही भ 
नहीं दी जायगी, और पादरियों ( मिश्नरियों ) ने न केवल y 
शर्तें को स्वीकार ही किया है, बरन्‌ इसका पूरा-पूरा । 
किया Bi 
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. ( Ariancoupan )-नामक गाँव के एक छोटे-से गिरजे में 
A प्रवेश किंया । मेरे साथ मेरा एक अछूत नौकर भी अंदर गया । 
. उसको देखते ही सारे हिंदू रुट होकर उठ खड़े हुए; प्रक्रिया बंद 
. कर दी गईं; जो पाद्री कार्य करा रहा था, वह सेरे पास आकर कहने 
` ज्ञा कि यह गिरजा वर्णंवाले लोगों का है, आपके अछूत नौकर 
. को यहाँ आने का अधिकार नहीं । 
इस नवीन सिद्धांत के ईसाई प्रचारकों के इस भाव पर मुझे बड़ा 
श्चर्यं हुआ, और मैं शीघ्र ही वहाँ से चला आया। - 
क्या चे स्तुतः इसा के,हाँ, उसके, जो पीड़ितों की उन्नति और निर्बलों 
| कीरच्ता के लिये आया था, प्रतिनिधि हैं, जो ऐसे नीच छल करते हैं ? ' 
में यह विना किसी पक्षपात के सच-सच कह रहा हूँ । में aame 
कर कहता हूँ कि जो मचुष्य भारत में निवास कर चुके हैं, उनमें से 
` कोई भी मेरे कथन की सत्यता का खंडन करके दिखावे । 
। परंतु जिस बात से gà और भी अधिक दुःख होता है, वह कनां- 
| रक के इसाई जुलूसों में ईसा, मरियम और महात्माओं का इर्य है, 
जहाँ वे, मूर्तियों के किसी आंतरिक daan के द्वारा, गैर ईसाई 
` मूतियों के नोच स्वाँगों की नक़ल करते हुए हाथ-पैर दिल्ाते और 
, एक प्रहसन का अभिनय करते हैं। e 
| जब मैंने एक पाद्री से कहा कि ऐसे कुसंस्कारों से आपके धम को 
हुं भी लाम न होगा, तब उसने यह उत्तर दिया-- हर 
“हिंदू एक बालकों की जाति है । maT क अनुयायियों के 
_ वैभव के साथ मुकाबला करने के लिये इम उन्हें ANA द्वारा फुसलाने 
| पर विवश हैं । उन लोगों के जुलूसों का लोगों पर बढ़ा प्रभाव पड़ता 
' है; उनके देवतों की मू्तियाँ गुप्त कमानियों द्वारा कार्य करतो हुई 
| R आसनों पर जीती-जागती प्रतीत होती हैं। अपने संस्कारों में « 
i .. हमें भी देखा) ही। करता: प्रढता: है १०के, विता, हम मु आद्मणों से हीन 


३८६ भारत में बाइबिल 


समे जायेगे, और इस देश में, जहाँ कल्पना बहुत बड़ा कायं कती | 
है, यह एक भारी आशंका होगी I” | 
मैंने साहस करके पूछा--“पादरीजो, क्या थे ठोक वही Mam 
अनुष्ठान नहों, जिनकी रोम में ऐसी घोर निदा की जाती थी!” | 
उसने मेरी ओर से पीठ फेर ली । व 
kate पाठक इस विषय का कुछ-न-कुछ समाधान अवस्य _ | 
चाहते होंगे । | | 
भारत में बाइबिल का प्रचार करने के लिये सबसे पहले ag 

( Jesuits ) संप्रदाय के पाद्री आए थे। उन्होंने आते ही देषा 
कि साधारण साधनों से यहाँ कुछ भो सफलता न हो सकेगी; यहाँ | 
उनके सामने कोई भोंदू और असभ्य लोग नहीं, बरच्‌ एक aa | 
सम्य जाति थी, जो अपने धर्म, अपनो रीति-नीति को सब वस्तुओं से |. 
उत्तम समझती थी । | 
तब इन Anget ने हिदुओं-जैसे वख धारण किए, आर लोगों को | 

यह बताना आरंभ किया कि इस बराह्मण हैं, और लोगों को उनके | 
आचोन धमं की सूखी हुईं बातें फिर से स्मरण कराने के aka 
से आए हैं। ये पादरी जाति-पाँति, संस्कारों, मूढ़ i 
पक्तपातों का न aa सम्मान ही करने लगे, बरन उन्होंने इन्हे हण | 
कर लिया, अपना लिया, और अपने को हिंदुओं के साय i 
aiaa से सिल्ला दिया कि उन्हें लोगों को अपना पताव | 
बनाने में सफलता ma हो गई । | 
उनकी इस सफलता पर कई प्रतियोगी ईसाई ग्रं ने रोग | 
maan में उन पर आक्षेप किया कि उन्होंने भम को | 
कामों में लगाकर, जिनसे उसके सिद्धांतों की पवित्रता दूषित हो * | 

न है, अष्ट कर द्या व an aa 
वम क ilang Pt "की पर ए | 
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i यनो के नाम से उनकी व्यवहार-रीति के बहिष्कार की घोषणा 
#, गोर देश की व्यवहृत और स्वभावों के लिये जो स्वीकृति इन 
| हं ने लोगों को दे रवखी थी, उसे रोमन केथोलिक सिद्धांतों के 
| तीत बताकर रद्‌ कर दिया । ] 

| उनकी जगह नए इँसाइ अ चारक भेजे गए । उन्हें आज्ञा दी गई 
| ॥ अपने अग्रगामियों के सभी कामों को उलटा दो, और इसाई 
हु को वाइबिल के धमे में लाओ । 

| इसाई प्रचारक, जिन्होंने अपने लाभ के लिये Ing के अधि- 
| ग्र की जड़ काटी थी, ख़ूब जानते थे कि जब तक गिरजों को वंद 
| शौर gAn नए ईंसाइयों को हाथ से खो देने ही की 
छान हो, तब तक जिस तरह जेज़ूइटों ने किया था, उसके विपरीत 
| भिसी रीति का अवलब करना संभव नहीं । वे सो केवल Anget 
| uk मात करना चाइते थे। जब उन्हें इसमें सफल्ता हो गईं, तो 
[R झर वही मालावारी अनुष्ठान अहण कर जिये और और भी 
Ta स्वीकृति दे दी । 

| सी प्रकार देश की रीतियों के लिये उन्होंने जो वेष अहण किया , 
|" “ai A ir वेष है ; और संस्कारों :में जो विवियाना- 
| nn पहनते हैं, हितों 
‘ret 3 हैं, वह बाह्मण पुरोहितों की रोपी के 
R मं कह रहा था, वे अछूतों को अलग बंद रखते थे, और केवल 
| ba संतुष्ट न होकर उच्च वर्णो के ज्ञोगों के साथ बात- 
स्का यह भी ia करते थे कि हम उन दीन निष्कासितों 
k समते हैं । 

| ए पर विश्वास करेगा ? वे उन कुसंस्कारों को छोइ- 
Sh पखरे, जो पौराणिक हिंदू-धर्म का सार हैं; वे प्रकट रूप 
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झाप जानते हैं, हिंदू लोग इस जंतु का पूजन करते हैं, रौर इक | 
प्राचीन नियम गउओं का वध करनेवालों के लिये करोर दं al 
आज्ञा देते हैं । | | 
इससे भी अधिक, यदि वे किसी पेसे ज़िले में रहते थे, जहाँ ३ 
द्घोग कभी किसी प्रकार का भी मांस नहीं खाते, तो वे उनकी wi | 
करते ये, और उनके सइश चावल और वनस्पति पर ही निक | 
. करते थे। ; 
उनमें से एक ने एक बार सुरे बताया कि जब हम अकेले होते 
तब कभी-कभी सुरां मार लेते हैं, परंठु बहुत कम । यदि हमें कोई | 
देख ले, तो हमारे ईसाई हमसे अलग हो जायें । ! 
उसके इस कथन में झूठ का लेश-मात्र भी नहीं । आपको एक | 
भी ऐसा ईसाई प्रचारक न मिलेगा, जो भारत में निवास कर सम | 
हो, और फिर हमारे शब्दों का खंडन करने का साहस कर सके। | : 
अभी तक और भी ऐसे प्रश्न हैं, जिनको मैं उठा सकता हैं प | 
चे ऐसी सूचम बातों का वर्णन करते हैं, जिनका उल्लेख यहाँ का | 
किया जा सकता ।... e | 
मैं नहीं जानता कि भारत के लिये भविष्य के गर्म में "| 
है, परंतु जिस बात का झुरे निश्चय है, वह यह है कि इस रीति | 
झाप उसका पुनरुद्धार नहीं कर सकते । | 
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इंसाईं कल्पना का. हिंदू-मूल 
| द्व ईसाइयों के कैथोलिक मत का माननेवाला हूँ, तो मुझे यहूदी 
| दनकर आरंभ करना चाहिए, और यदि मैं यहूदी हूँ, तो 

शीघ्र ह पौराणिक हिंदू-धर्म को ग्रहण करना चाहिए 

पाठक के प्रति 

धर्म भपने सिद्धांत लोगों पर डालते हैं, अपने नियमों के नीचे आत्मा 
| नेते हैं, अपने आश्रितों के लिये विचार और निर्णय की स्वतं- 
| क्ञाका निषेध करते हैं, और परमेश्वर के नाम पर उस सारे विचार का, 
| हस पर उनका अधिकार नहीं, और सिर नवाने ओर विश्वास करने 
| बन खाधीनता के सिवा शेष सारी स्वाधीनता का बहिष्कार करते हैं । 
| समान रूप से, परमेश्वर के नाम पर, विवेक दूसरे सिद्धांतों का 
| पादन करता हे, जैसा कि विचार ओर कमे में व्यक्ति की स्वतंत्रता 
| एस श्रोर न्याय के मागो पर परीक्षा और विचार द्वारा मनष्य-समाज 
| भति; क्योंकि यही भविष्य को भूत के ङुसंस्कारों और अवरोधों 
| \ हु सकती है । | 
| भौतिक विज्ञान जब तक घामिक Ha के ठहराए हुए सिद्धांत 
प्रे चलता रहदा, तब तक बराबर उससे भूल्लें होती रहीं। नीति- 
हर ने भी यदि अपना संबंध रहस्य और ईश्वरीय ज्ञान सेन तोड़ 
* पि, तो इसकी भी उससे कुछ अच्छी दशा न होगी । 
| Ka रहस्य और इंश्वर-प्रत्यादेश को भगवान्‌ को इुद्धिमत्ता और 
शक्ति के अनुप्युक्त समझकर ललात मारकर परे हटा देना 
Tah भौर उन अमर सचाइयों के बल: पर, जो परमदेव ने हमारे 
... सखी हैं, हमें उस संग्राम में पढ़ने से नहीं डरना चाहिए, जो हमें 


Ra 
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तब हम परमात्मा और उसको पूजा को मानवीय दोप ३ ल व 
सब झेशों, उन सब निबंलताओं से अलग कर देंगे, जिनके wi 
मनुष्य छः सहर से अधिक वर्षो से इंश्वर का संबंध जोड़े चला = 
रहा है। 3 

सभी ia बुद्धिवालों का ऐसा ही उद्देश्य होना चाहिए। 
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पहला अध्याय 
सरल स्पष्टीकरण 
| हम सारे प्राचीन समाजों पर प्राचीन भारत का प्रभाव सुस्पष्ट रीति 
| ३ दिखला चुके; ईरान, मिसर, यहूदिया, यूनान, और रोम के नैतिक, 
Taha ऐतिहासिक ओर धार्मिक ऐतिज्ों को उस महान्‌ पुरातन 
| द्योत से निकाला हुआ सिद्ध कर चुके; सूसा की पुस्तक को मिसर 
| शौर सुदूर पूवं की धर्म-पुस्तकों से लिया हुआ प्रमाणित कर चुके। 
| ब हम ईसा और उसके Rat को, चाहे एशिया से या मिसर से, 
| कं के पुरातन ऐतिहा तथा इष्ण की शिक्षा और कतेब्यातुराग प्राप्त 
| झरे, और उन श्रेष्ठ सथा पवित्र सिद्धांतों की सहायता से प्राचीन 
| मार का, जो ज़रा और अष्टा से सब कहीं जोणं हो रहा था, gT- 
| छार करने का प्रयल करते दिखल्ावेंगे । 
| इमने हिंदुओं को स॒छि-उत्पत्ति का, कुमारी के गर्भवती हाने का, 
| Kat कृष्ण के जीवन तथा सत्यु का सरल और aa 
| पंत दिया है, और यथासंभव सारी टोका-टिप्पणी इस पुस्तक के 
Ra भाग के लिये परिरक्षित रकखीं है; क्योंकि वहाँ हमें एक बार 
| ि, आ्रावश्यक रूप से, इन सब विषयों को लेना पड़ेगा । 
| उपाख्यान और अचंसे को उच्च करके ऐतिहासिक सचाई तक 
| इचा देने को असाध्यता, और क्राइस्ट की सूति के ang 
|| 'ैणकाज् ने जो कुसंस्कारों और चमत्कारों के ढेर क्षया रक्‍्खे हैं, 
| अणक दूर करके उसका सच्चा स्वरूप प्रकट करने की अभिलाषा ने ही 
| इममे थोडेसे आगे के पृष्ठ लिखने का विचार उत्पन्न किया BI 
| पथको ईश्वर समझने से उसकी श्रद्धेयता को गिराने का नीच 
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आनंद मुभसे दूर है; एक उच्चतर प्रयोजन TA प्रोत्साहित कर र 
है; में सभी निव्यांज विश्वासों का सम्मान करता हूँ, चाहे मेरी ak 
उनको अहण करने से इनकार ही क्यों न करे | 

में पहले ही कह चुका हूँ कि में विवेक-डुद्धि के सिवा sh fi 
को अपना पथ-प्रदर्शक, और आत्म-प्रकाश के सिवा और किसी प्रकाश 
को न स्वीकार करूँगा और न कर ही सकता हूँ । 

परमात्मा ने सुके एक मशाल दी है, और मैं उसके पीछे aa हूँ। 

भूत सिवा विनाश, अंधकार, असहिष्णुता, और स्वेच्छाचारिता 
के और कुछ नहीं। आओ, हम अपने मार्ग को बदल जें, ओर देहे 
कि भविष्य क्या बनाता है । | 


क 
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दूसरा अध्याय 

झा का इतिहास लिखनेवालों द्वारा ATA इंसा-चरित की असंभावना 

महान्‌ ईसाई तस्ववेत्ता का जीवन-चरित, जैसा कि उसके इतिहास- 
वेखकों और उसके प्रेरितों ने हम तक पहुँचाया है, संद्र्ध प्रमाण 
| छूट रचनाओं का एक जाल है, जो लोक-कल्पना को प्रभावित करने 
| ओर अपने नवीन धर्म को इढ़तापूचंक प्रतिष्टित करने के लिये बनाया 
| mı 
| यहमानना पड़ेगा कि यह क्षेत्र बड़ी अद्भुत रीति से तैयार 
| क्रिया गया था, और इन लोगों को सुधार के लिये अपना धन और 
| जवन दे डालनेवाले भक्तों को दूँदने में बहुत कम कठिनता हुई । 

' सब कहीं मूतिपूजा सत्यु-शय्या पर लेट रही थी; जूपीदर की 
| वेदवियाँ तो निस्संदेह थीं, पर उपासक कोई न :था; पीथागोरस 
| (Pythagoras ), अरस्तू, gaua और अफ़लातूँ सब-के-सब 
| चिरकाल से इसे अपने हृदय-मंदिर से बाहर निकाल चुके थे। 
| Rù को यह देखकर आश्चय होता था कि दो पुरोहित विना 
| Rua दूसरे को केसे देख सकते हैं। गत दो पीढ़ियों में, पिहां 
| (Pyrrha ), सिसन, सेक्सटस एंपीरिकस ( Sextus Empir- 

| cus) और पुनेसीडिमस ( Enesidemus)- का किसी भी 
| : चीज़ में विश्वास न था; amaa ( Lucretius ) ने अभी 


| कृति पर पुस्तक लिखी थी, और आगस्टस के समय की सभी 


| महात्‌ आस्माएँ, जो इतनी अष्ट हो चुकी थीं कि सरख सिद्धांतों और 
| अतन ज्योतियों की ओर वापस नहीं आ सकती थीं परंतु तक पर 

| छ थीं, अतीव पूणं संशय तक पहुँच चुकी थीं, और ईश्वर तथा सचुष्य _ 
BLET करती थीं । 
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दूसरी ओर वे पुरानी और मरणासन्न धर्मविद्याएँ जनता à 
आसमा पर एक परित्राता की कल्पना, जो प्राचीन भारत ने सभी 
ज्ञातियों को दी थी, छोड़ गई थीं, और आंत जनता अपने Aap 
'विश्वासों का रिक्त स्थान भरने, और संशय और आशा के Yg 
से जड़ बनी हुईं शक्ति को पुष्ट करने के. लिये किसी नई चीज़ ढी 
प्रतीक्षा कर रही थी । 

इस समय एक दरिद्र यहूदी, जनता फी एक नीचतम श्रेणी मे 
उत्पन्न होने पर भी, अध्ययन ओर चितन में पंद्रह वर्ष व्यतीत 
'करने के उपरांत, इस जरा और जड़वाद के युग के पुनरूद्ार का यद् 
करने से नहीं डरा । 

जिस शुद्ध और सरल आचरण का उसने उपदेश दिया, र 
'इस नवीन Tardu के नीचे प्राचीन संसार ने जिस उत्सुकता के साथ 
अपने को रूपांतरित किया, उसे सब कोई जानता È हमारा 

उद्देश्य इंसा की शिक्षा का निरूपण करना नहीं; हमारा काम तो 
केवल उसके सूल Ar, और यह देखना है कि किस परि. 
AAA से यह सुधारक अपना सुधार करने में समर्थ हुआ था । 

जित घडो से हम अवतार को मानने से इनकार करते हैं, और 
उसे केवल एक मनुष्य समझते हैं, चाहे वह मनुष्य कितना ही उच्च 
ak प्रतिभाशात्नी क्यों न हो, इमें उसका Ka ढूँढ़ने का 
अधिकार है, जैसा कि हमने बुद्ध, adta, मिसर के मेनस भोर मूसा 
के अग्रगामी ढूँढ़े हैं । 

इमारे जिये तो निविवाद है कि ईसा, संसार के रंग-मंच पर 
आने के समय तक, अर्थात्‌ तीस वर्ष की आयु तक झपने को 
अपने इस आत्म-निरूपित उद्देश्य के लिये अध्ययन द्वारा तैयार 
करता रहा था। 5 

अपना काम आरंभ करने के ज़िये वह तीस वर्ष को आयु तक 
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ada रहा? यदि वह इरवर था, तो वह अपने यौवन और 
के जीवन के बारह या पंद्रह वपं क्यों निश्चे् बैठा रहा ? 
वह बचपन से ही क्यों न उपदेश करने लग गया, जो निस्संदेह उसके 
को प्रमाणित करने की एक अतीव प्रत्यक्ष रीति होती । 
यह सच है कि हमें बसाया गया है कि बारह वर्ष की आयु में 
उसने मंदिर में एक बार पूवे-पक्ष का प्रतिपादन करते हुए यहूदी 
विद्वानों को चकित कर दिया था; परंतु कौन-से dau का ? उसके 
इतिहास-लेखकों ने इसकी सूचना हमें देना उचित क्यों नहीं समका ? 
| क्या इस वात का, दूसरो बहुत-सो बातों की तरह, उनकी कल्पना 
i ` की ही उपज होना अधिक संभव नहीं ? 
तब अंत को हम पूछते हैं कि वह बारद्द वर्ष से लेकर तीस वप 
O होद्ायु तक क्या करता रहा ! इस प्रश्‍न का उत्तर पाकर में बड़ा 
| प्रसन्न हूँगा । 
' इसा के पक्तपातियों के मौन में हमें केव एक अभिम्रेत विस्मरण 
देख पहता है; क्योंकि अन्यथा सचाई का बताना, ओर अस्पष्टता 
की उस धुंध को, जिसमें उन्होंने इस विशाल रूप को ढाँपा हुआ 
है, RaRa करना आवश्यक होता । सचाई यह है कि इसा 
ने और उसके साथ ही उसके सबसे अधिक चतुर शिष्यों ने 
भी, जिनको उसने अपने परिभ्रमणों में अपने साथ मिला जिया 
था, इस अवधि में, मिसर में, त्युत शायद भारत में भी, उन 
धम्पुस्तकों का अध्ययन किया था, जो केवल दीछितों के लिये ही 
शताव्दियों से रक्षित पढ़ी थीं। 
इसी रीति से क्राइस्ट (ईसा ) ने पुरातन ऐेतिह्यों का ज्ञान 
प्राप्त किया, और कृष्ण के आचरण तथा. अयोजकत्व का अध्ययन 
| उसके सुपरिचित संवादों तथा शिक्षाओं में उन्हीं का 
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में समकता हूँ, स्वतंत्र विचारकों ( नास्तिको ) इ 
सुरे आश्चर्यं और विस्मय की ध्वनि उठती aa Bbo “3 

इसलिये हे तक-युक्तिवादियो, मैं केवल तुम्ही को संबोधन 
रहा हूँ; क्‍योंकि ज्यों ही आप मतवादियों के पक्ष को स्वीकार 2 
छोड़ दें, त्यों ही उनके साथ किसी भी प्रकार का घास 
करना असंभव हो जाता है । : 

यदि आप इँसा के इश्वरत्व में विश्वास नहों रखते, तो मुझे 
उसके अग्रगामियों का पता चलाते देख आपको क्यों आश्चयं 
होता है! उसका जन्म एक बे-लमरू, क्योंकि वह बहुत कम संस्कृत 
थी, जाति में हुआ था, इसलिये वह केवल अध्ययन के द्वारा दी 
अपने को स्वदेश-बंधुओं से इतना उच्चतर कर सका कि उसने 
वह महत्त्वपूर्ण काथं किय।, जिसको हम जानते हैं । हाँ, इंसा मिसर 
में गया, हाँ, ईसा ने अपने शिष्यों के साथ पूर्व में अध्ययन किया । 
जो नैतिक क्रांति उन्होंने संपन्न की, उसका तर्कसंगत समाधान केवल 
यही है । परंतु ्रमाणों की भी कमी नहीं, मेरे इस मत पर, जिसे मैं 
केवल एक अनुमान नहीं, प्रत्युत एक ऐतिहासिक सत्य मानता हूँ, 
व्यवस्था देने के पहले प्रमाणों को प्रतीक्षा कर लीजिए । 
ऐसे शब्दों से मत आरंभ कीजिए; में ऐतिहासिक सत्य कहता 
हूँ, क्योंकि यदि, मेरे सहश ही, आप स्िक्रमबाह्य, विस्मयोत्पादक, 
ओर त्यादि बातों को नहीं मानते, तो केवल्ल स्वाभाविक कारणों 
शा अध्ययन करना ही शेष रह जाता है; और यदि इम और आए 
दोनों को अपनी पहली परीक्षाश्रों में एक ऐसा अधिक प्राचीनवाद 
सिला है, जो प्रत्येक बात में ईसा और saè Rat के वाद से 
मिलता हे, तो क्या इमे यड परिणाम निकालने का अधिकार नहीं 
. कि इन शेषोक्त ल्लोगों ने उन्हीं पुरातन स्रोतों से अपना प्रत्यादेश 
प्राप्त किया था ? 
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प्राचीन काल को सभी महान्‌ आत्माएँ मानसिक «aa के 
| द्वे मिसर मं नहीँ जाती थीं ? क्या यह प्राचीन भूमि उस युग के 
| इमी विचारकों, सभी दाशेतिकों, सभी ऐतिहासिकों और सभी 
| क्षेक्रणों का आश्रय नहीं वन रही थी। तत्र चे वहाँ क्‍या झरने 
| ते थे ? सिकंदरिया के उस Ama पुस्तकालय में क्या भरा हुआ 
| n जिसके विध्वंस से सीज्र ने भावी संतानों के तिरस्कार के लिये 
| जपते माथे पर कलंक का टॉका लगा लिया ? : 
यदि इस देश के प्राचोन Ra, चमकते हुए आकाश-दीपक के 
| पा, सारे बुद्धिमानों भौर सारे विचारकों को अपनी ओर mana 
| दाँ करते थे, तो पीछे से ब्रह्मसाक्षास्कारवादियों K Nes—Pla- 
| tonicians ) ने वहाँ अपना प्रसिद्ध संप्रदाय क्या स्थापित किया ? 
यूसुफ़ और मरियम के पुत्र ने भी लहर का अनुकरण किया; मिसर 
समीप था, और वह वहाँ शिक्षा पाने के लिये चला गया। प्रत्युत सुरे 
तो ऐसा जान प्रता È कि उसके माता-पिता ही बचपन में उसे वहाँ 
| के गए थे, और जैसा कि उसके इतिहास-लेखक कहते हैं, वह चाहे 
| ' दृष्ठ ही बहाना बनाया जाय, वहाँ से तब तक वापस नहीं आया, 
| जब तक कि उसके मन में यहूदियों में अपने सिद्धांत का प्रचार करने 
| का विचार उत्पन्न नहीं हुआ । 
| Qè विषय में अपना मत अधिक पूर्ण रीति से प्रकट करने 
| + पहले यह आवश्यक जान पइता है कि प्रेरितों द्वारा वर्णित उसके 
| चीवन-चरित की, यथा-संभव संक्षेप से, परीक्षा कर ली जाय । 
| मरियम ( मेरी ), जो यूसुफ़ की आयां होने पर भी अभी 
| Sd थी, त्रिमूति के तीसरे व्यक्ति, पवित्र आत्मा के कार्य से 
| गर्भवती हो गई, और बाइविल की काल-गणना के अजुसार, afè- 
संवत्‌ ४००३ क्रे दिसंबर मास की २५वीं तारोख़ को ईसा का 
. जन्‍म हुआ 
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जन्म पर जिसके विपय में अविष्यद्क्ताों ने पह र >~ i 
TAAT था, अनेक अद्भुत बातें हुईं; अलौकिक प्रत्यादेश तो 
होकर गइरिए और पूर्व के तीन सजूस, नवजात & पूजन के कि | 
3 के Rà 
बतुलहम में आए | 

यरूसलस के राजा हीरोद ने “मसीह! के प्रादु्भाव से दरका i 


एक देवदूत के चेतावनी देने पर, अपने बच्चे को हत्या से बचाने. 
के लिये, यूसुफ़ और मरियम मिसर में भाग गए, और हीरोद के. 
रूत्यु के पश्चात्‌ हो वहाँ से वापस आए । बारह वर्ष की झायु | 
ईसा ने मंदिर में अपने पांडित्यपूर्ण उत्तरों से पंडितों | 
कर दिया । : | 

तीस वर्ष की आयु में, बपतिससा देनेवाले जोइन से जोद॑न के | 
जल सें आप बपतिसमा लेने के उपरांत, चह अपना कार्य आरंभ | 
करता है, ओर अपने शिष्यों-सहित प्रचार करता हुआ यहूदियों | 
नगरों में घूमता है । उसके परिञ्रमणों के तीन वर्षों में उसके साथ | 
बहुत-से चमत्कार जोड़ दिए जाते हैं । | 

उसने कना ( Cana ) के विदाइ पर पानी की मदिरा बा 
दी, नाइम (Naim) की विधवा के पुत्र mpa को, उभी _ 
TI के तीन दिन उपरांत, जिला दिया, aa चंगा कर दिया, : 
अंघों की आँखें रीक कर दीं, बहरों को श्रवण-शक्ति प्रदान s | 
ओर जिन व्यक्तियों सें पापात्माएँ ( भूत ) घुसी हुईं थीं, उनो रग | 
से मुक्ति दिज्ञाई । | 

फरीसियों और यहूदी पुरोहितो ने उस पर अपने को राग | 
चन्‌ के डेर, ले, ant granat दीप ma i 
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|an जिस पर वह पकड़ा जाकर यहूदिया के रोमन शासक 
| iira पाइलेट के सिपुदे किया गया । उसने उसे यहूद्यों के बड़े 
| ज्राचायं कैफ़स (Caiphas)3 पास भेज दिया । wu ने 
| gafa (Sanbedrim) अर्थात्‌ प्राचीनों की सभा द्वारा उसका 
|! दिचार कराकर उसके लिये झत्यु-दंड की आज्ञा दिलाई । दो चोरों 
हवीच एक सूली के साथ बेधा हुआ, अपने वाधकों को क्षमा 
| जके, वह सर गया । 

| अपने शिष्यो को दिए हुए वचन के अनुसार स्यु के तीन 
| हवत उपरांत वह फिर उठा, और पुनरुत्थान के चाळीस दिन 
| पदे अपने शिष्यों को घूस-घूमकर नए धम का प्रचार करने की 
| ब्रा देते हुए, वह आकाश पर चढ़ गया । 

| इता के इतिहास-लेखकों के अनुसार उसके जीवन को प्रधान 
| इदनाएँ ऐसी ही हैं। जनता an करने ओर अनुयायी बनाने 
lin उदेश्य से af आर तक के नियमों के विरोधी चमत्कारो 
| भर भ्रारचयों से ईसा को परिवेष्टित करने की दु्भक्ति की निंदा 
| झरे के लिये सुरे सहज वुद्धि विवश करती है । 

| उनके इस कार्य में कुछ नवीनता भी नहीं । उनके पहले, ऐसी ही 
| सफ़बता के साथ, दूसरे कितने ही मनुष्यों ने यही कायं किया था ! 
| हो, तो इसा के ये चरित्र-लेखक मेरी इछि में वंचक-मात्र हैं। 
ह मरा विचार नहीं, मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि इन 
| गोया ने, निस्संदेह॒ प्रशंसनीय उद्देश्य से, और अपने काय॑ की 
| ऐता को निश्चित करने के RA, अपने सारे अप्रगामियों के 
। | सणा, अपने साथ दिव्य अधिकार जोड़ने के अभिप्राय से इन 
| «ष प्रसाण-चसत्कारों और अद्सुत बातों का आश्रय लिया था, 


| भेर सराप के पुरोहितों को सौम्य और श्रेष्ठ बलि को परमेइवर 
फणा दिया था । 
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हो, यंदिं मचुष्य-संमाजे के इतिहासं में यह बाते जुदा हो ती 
सों शायंदे हमें विश्वांस करने के विनां ही; घुटनों के इन da 
इंस पर विवाद करने तंथा इसको अस्वीकार करने से Team | 
आइए, भूतकोल AI 
सदां यंही बांत होती है कि अतीव दूरस्थ युगों कॉ होचा 
करते संमय, भूंमेंडल पर बसनेवाली भिन्न-भिन्न जातियों की हदी 
Kaka में हम एथ्वी पर परमेश्वर के आगमन की यह ध्रा 
पाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यह आशा पुरातन जातियों 
को आकांच्रांओं से उत्पन्न हुई थी; क्योंकि वे अपनी Saarai 
ata देखकर स्वभावतः ही श्रेद्धां और प्रेम की. 
जहर में जगत्‌ के ष्टा परमात्मा से प्राथना करते थे । ब्रह्मा के ह | 
को परित्राता का वचनं देने का पुरातन उपाख्यांन Haa 
का फलं, ईश्वरीय अवतारं की संभावना में इस विश्वास का कमे: | 
सयं प्रकेटीकरंणे-मांत्र हे । | 
हसं व्यापक विश्वासं के अनेक परिणाम TU aa 
को प्रतिज्ञात परित्राता, इश्वर को संतान विघोंषित करता जरं | 
पढ़ता है; और समग्र भारत उसको ऐसा ही मानकर उंसका पलन _ 
करेंता है । | 
बुध अपनी बारी से इन्हीं अभियोगों के सोथ आंतों है। ब्राहयं i 
द्वारा मारंत से बाहर निकाले जानें परं वहं तिब्बत; तोंवर बौर | 
शर जापान में अपने सिद्धांत का प्रचार करने जातां हैं, औरं ये देश | 
उसे देवेला चना देते हैं, उसे वही adi (Mad) | 
Taka स्वागते करते हैं, जिसकी थुर्गें-युगांतेर से प्रत्योगों को गे | 
रही थीं। . . r | 


इसके उपरो्त ia आहायं के udi Ra पक | 
करता थ | 


अपने को इर्वर, का 
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दा को अपने अंथ अथवा धर्म की पुस्तके देता है, जो उसने 
| (हेर के आदेश से लिखी थीं । 

| (रसर में मेनस और यहूदिया में मूसा अपने को इश्वर के दूत 
| भ akurat बताकर इस ऐतिझ को जारी रखते हैं। जोग 
| हं के बं झुकते ओर विश्वास बनाए रखते हैं। 

गंत को क्राइस्ट ( इसा ) आया । उसका जीवन छोरा था, 
सै प्रचार करने के लिये सुशकिल से ही समय मिला था कि रट 
हूँदियों ने उसे मार डाला। परंतु उसके शिष्य वच रहे । पूर्ववर्ती 
तारों के बनाए हुए मागे का अनुगमन करते हुंए उन्होंने चमत्कारो 
| kaan बातों द्वारां उसकी स्ति को प्रतिष्ठित किया, और 
Kanaan मलुष्य को परमेश्वर बना दिया; यद्यपि उसकी 
| जते जीवन में यह कभी आकांक्षा न थी । परंतु जैसा कि 
| शाक्ों अभी पसो लंग जायगा, वे चतुरं नहीं थे; क्योंकि अंत्येक बात 
| में हिंदू अवतार की नक्रल करके, उन्होंने हमें अपने प्रत्यादेश का 
| भतं मालूम करने की आज्ञा दे दी है; और मिसर तथा पूवं में उनके 
| ए भ्ध्ययन के सुनिश्चित प्रमाण स्वयं उन्हीं से मिंलेंगे। : 

| का येह कहा जायया कि यदि ARE ने अपना निज का ईश्वर 
| गो हतँ, तो वे अपने विशवासों के लिये कमी भाण न. देते ? 

| Salad इसं युक्ति का कुछ भी सूल्य नहीं। 
| ran को धमंवीरं बनाने से बढ़ंकरं ak कोई वातं सुगम 
पका परिणाम सदा यही होता है कि अपरांधी भी उसी 
Sa पहुँचता है; जिस पर॑ सचां ada होता है, और 
| ह. से उत्सुक Tahta बेल जाते हैं। 

Taha है; "के नहीं सानंसे कि कृष्ण परंमेरव॑र था, बुद्ध 
la की ही संतान या; औरं जुरतं को sdr चे सेजां था। 
इन्‌ मस्य के क्लपातियों मे अपनी, अदधा d R 


| 
| 
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के किये कैसे प्राण दिए होंगे, पूर्व की जलती हुई चिताओं को अपने 
रक्त से कैसे हुराया होगा, और अपने पीढ़कों को कैसे थका दिया 


होगा ? : 
ad सारी चामिक असहिण्ुताओं की सभी बल्ञियों का, पाप के 


~ bas] 


सभी भक्तों का, जो a के -अक्तों के समान ही बहुसंख्यक हैं, | 


` रहस्य बताइए । 


मझे बताइए कि मोहम्मद के ` पहले और थोदे-से स्वामि-्भक्त 


अनुगामियों ने भविष्यद्वक्ता की रक्षा करते हुए मक्के में कैसे प्राण दिए, 


राया। 
अच्छा, अब निकट का उदाहरण लीजिए । क्या आप Inka 


पादरी जॉन इस्स की उत्साही सूति को, अपनी छाप्मिक सू्ों को 


वापस लेने से इनकार करने के कारण, केथोलिक संप्रदाय दवारा जलाई 
जाती देखते हैं ? 


उसने अपने तई क्यों नहीं बचाया, जब वह एक ही शब्द से 


बचा सकता था ? - 
और, मध्य समयों के यहूदियों का मूसा के घमं के जिये मरना, 


जब कि इस बीच में वह स्वयं लोगों के प्रकोप से डरकर भाग ड 


जिसको वही केथोलिक सत, उसका निपेधकरते हुए भी, स्वीकार 


करता है। और, वौडोइस (Vaudois), ममिसडे (amis) 
सेंट BEN के भोटेस्टें, और पाखंड-शासन सभा की दू 
नर-हत्याएँ ! 


किसी आदर्श के। लिये प्राण देनेवालों की एक सूची तैयार कीजिए, 


साथ ही उसी रात को उसके विपरीत आदश के RA 


भी गिनती कीजिए, फिर कहिए, क्या इम भूल के लिये भी. 
उसी निर्भीकता से प्राण नहीं देते, जिससे सचाई के लिये देते हैं। ` ˆ 


निश्चय रखिए, क्रांति के मुखिया उसके लिये मरने में, उस जर. 
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समूह के सामने, जिसके मत को वे जीत चुके हैं, सृत्यु को लतकारने 
में कभी संकोच नहीं करते, और प्रेरितगण एक क्रांति के मुखिया थे। 

यदि वे चाहते, तो भी उनके लिये सूल़ी, चिता अथवा 
aa से वचना असंभव था। जो इसाई उन्हें मरता देख रहे थे 
* उन सबसे यह कहना असंभव था कि “हमने तुम्हें घोका दिया है, 
झौर सबसे पहले इम ही अपने विश्वासों को वापस जेते हैं ।” 

इसके अतिरिक्त, अपने अर्थ के लिये जीवनोत्सगं करने में क्या 
उनका कोई प्रयोजन न था, जो उनकी आत्मभक्ति को संतुष्ट करता 
था। उन्होंने उस आचरण के लिये कष्ट और वेदनाएँ सहन कॉ, 
जिसको उन्होंने पाया था; उन्होंने मचुष्य-समाज के पुनरुद्धार के लिये 
प्राण दिए, और इसमें--केवल इसी में उनका विश्वास था। 

हम सभी प्रकार के मतों के RA यातनाओं और चिताओं के 
. अभिसुख होते हैं, और सभी घमो घौर पंथों में घमंवीर हुए हैं, इस- 
किये क्‍या सेरा यह मानना ठीक नहीं कि प्रेरितों की मौतें, जो 
अपनी धाक चेष्टा की बलि थे, ईसा के ईश्वरत्व के विषय में कुछ 
भी सिद्ध नहीं करतीं ? 

वह ईश्वरत्व उनके काम के लिये आवश्यक था; सारा अतीत काल 
उन्हें यह दिखला र्दा था कि इसके विना सफलता नहीं हो सकती, 
और चमत्कार और आउंवर के विना लोगों को आइष्ट नहीँ किया जा 
सकता । ईसा Magi उपरांत क्या उन्होंने अपने में ta 
कर्म करने की शक्ति का होना प्रसिद्ध नहीं किया ! हम किससे यह 
मानने की प्रत्याशा करते हैं कि पीटर छतकों को जिलाता, लँगडों 
को चंगा करता और जिन-भूतों को निकालता रदा । अनेकों में से एक 
उदाइरण लीजिए--.''एँद्रजालिक सिमन ने, जो स्वयं चमत्कार किया 
|| करता था, डीकन फ्रिकषिप से वपतिस्मा लेने पर, पीटर से प्रार्थना की 

kaga कमे करने को शक्ति मदान कीजिए । इस पर 
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जव प्रेरितों के सुखिया ने उसे शाप दिया, तब उसने अपने 3 
भक्तों की संगति से अलग कर लिया, और अपने तईं भी परेश 
का पुत्र बताकर अपनी तरफ़ से प्रचार करना आरंभ कर द्या । | 

"Gama नीरो के सामने सेंट पीटर को खलकारकर वह प्रपनो | 
एंद्रजालिक शक्ति के प्रताप से, जनता के एक बड़े समुदाय के समपु 
आकाश में बहुत ऊँचा चढ़ गया | 

“परंतु सेंट पीटर के परमेश्वर से मार्थना करने Kaka | 
सिमन सार्वजनिक चौराहे में गिर पड़ा, और उसकी i टूट गईं।” | 

कयां ऐसी असंगतियाँ इस योग्य हैं कि उन पर विचार किया ज्ञाय! | 
और क्या कोई सहज बुद्धि रखनेवाला मनुष्य ऐसी हास्यजनक कथाओं | 
में विश्वास प्रकट करने का साहस फरेगा ? ' 

सिमन में यइ ऐंद्रजालिक शक्ति कहाँ से आई ? हमें उत्तर मिलेगा | 
कि शैतान ` से ! बेचारे शैतान, ये लोग तेरा कैसा दीन रूप बताते « 
हैं! शताब्दियों तक तू पृथ्वी पर अपने को जोखिम में डावे, | 
मतुपयों के शरीरों में प्रतिष्टित करने, लोकोत्तर कर्म करने और इसर 
के साथ स्पर्धा करने का साहस करता है... ... ...तव UM | 
तू पुलिस की संस्था के सामने ada होकर भाग जाता है” _ 
KN और आज तू sga aie (M. Veuillot ) ak | | 
ग्राचं बिशप इपनल्रोप ( Archbishop Dupanloup) | बाई 
Mei और सिस्टर स्परजन ] के प्रयोग के लिये अलंकार से 
बढ़कर और कुछ नहीं । | | 

अब तक सी इधर-उधर कई चमत्कार दिखानेवाले और सापो | 
कार हैं, परंतु वे अब aga कामों का साइस नहीं करते; छ क | 
उनसे काम लेना ख़ूब जानता È | FT aa | 

साधो, इस इन सब चसतकारों और मायाकारों को Rata | 


SN टो, a सज F ASAM ARNAT iti युगा मे, ट्री n n 


| के हैं, जब कि लोग, स्वेच्छाचारिता द्वारा हतवीर्य और पराजित 
अपनी आत्मा और उस अमर ज्योति को छोड़, जो स्वयं 
जे हमारे पास न्यस्त की है, अधिष्टाताओं की अन्यत्र तलाश 
| छो हैं। सभ्यता अर्थात्‌ स्वतंत्रता की प्रगति उन सब बातों की 
| ति कर देती है, जो विचार, परीक्षा और दिन के प्रकाश को सहन 
| इह कर सकतीं । 
| ज भ्रभी यइ दिखलावेगे कि ईसा के मेरितों ने, यहूदी धर्म को 
वे भर पूव के इुरातन पवित्र ऐतिह्यां से प्रोत्साहित होकर, किस 
| ज्ञाण अपने नवीन संम्रदाय पर माचीन हिंदू-समाज--कृष्ण की 
| मानिक पद्धति की छद्ध और सरल छाप लगाई थी। 
| सभी प्राचीन जातियों ने श्रे वैदिक घर्म को भूलकर, निरंकुशा 
| शशय पौराणिक धम से दी शिक्षा पाई थी । इस पौराणिक धमं ने 
| क घमं के थोड़े-ले उज्ज्वल Ia दी लिए थे । 
इसके विपरीत, प्रेरितो में कण्ण और वेदों को ओर लौटने की 
(Rmi । में इसे उनका सबसे बड़ा गुण समझता Fiat, 
| स उनमें आश्चय्ंज़नक बातों को छोड़ देने का साइस न था, 
| सकि संसार अभो विचार की स्वतंत्रता द्वारा पूर्ण पुनरद्य के लिये 
| खार नहीं हुआ था, तो वे अपने उस दुस्स्ाइस के कारण हमारी 
| Wa है, जिसके साथ उन्होंने, अपने प्राय और संपत्ति की कुक 
Dita न करके, उन पवित्र और श्रेष्ठ सिद्धांतों का नि्मयता से 
| Se जो उन्होंने दूसरे कालों की धर्म-युस्तकों से मास 
| Ka देसी ही सचाई है । इनकी निर्भगवा और भक्ति की 
E भी प्रशंसा करें, थोड़ी है । परंतु इमें सदा इस बात का 
सहै कि उन्होंने अपने menda के निस्सार छुसंस्कारों को 


Rè नीचे रोने 
पे As 
| - का साइस कहीं, क्या |... Digitized by eGangotri 
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अब इसी प्रणाली की खोज करनी है। कदाचित्‌ | 
को वैसा स्पष्ट न कर सकूँ, जैसा कि वे मुझे ररत | 
को दूसरों को जारी रखना चाहिए । संस्कृत को एक अभिजात भ 
बना दो, भारत में एक बढ़िया स्कूल स्थापित करो, और कः | 
सचुष्य भेजो, जो संसार के सामने वे सहस्तरों ada निकालकर र ; 
दें, जिन्हें यह प्राचीन देश हमारे लिये छोड़ गया है fea 
कि भविष्य केसे हमारे सिद्धांतों की पुष्टि नहीं करता । | 

हम इसको फिर दुहराते हैं, यदि वे लोग, जिन्हें हम प्राचोन 
कहते हैं, आधुनिक जातियों 3 पूर्व थे, सो उसी प्रकार प्राचीन | 
भारत भी प्राचीन काल की सभी सम्यताओं का गुरुदेव था। j 
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तीसरा अध्याय * 

देवांगी और मरियम ( मेरी )--कृष्ण और क्राइस्ट ( इंसा ) 

हिंदुओं के जगत-त्राता देवांगी के पुत्र का नाम कृष्ण रक्खा जाता 
Ik पीछे से उसके शिष्य उसे जेज़्युस की उपाधि दे देते हैं । 

इसाइयों के जगत्‌-न्नाता, मरियम के पुन्न का नाम ईसा, aka 
qoaa जाता है, ओर पीछे से, उसके शिष्य उसे खीष् 
(क्राइस्ट ) की उपाधि दे देते हैं । 

जगत्‌-त्राताओं की दोनों माताएँ ईश्वरीय ज़रिए से गर्भवती 
होती हैं, और संतान उत्पन्न करने पर भी कुमारी ही बनी 
रहती हैं । आप इनमें से ga किस को देते हैं? नक़ल करने के 
लिये निदा किसकी करते हैं? इस प्रश्न में ही इसका उत्तर मित्र 
जाता है । 

देवांगी और कृष्ण मरियम और de से कम-से-कम तीन Aa 
दप पूरे हुए हैं; भारत की पुरातन सभ्यता का जन्म-दाता यही अवतार 
इभा है; सारे धर्म-मंथ, तत्वज्ञान, आचरण, इतिहास और कविता की 
सभी पुस्तकें उसं पर आश्रित होने में अपना मान समझती हैं। 
इष्ण को छिपा रखना सारे प्राचीन भारत को छिपा रखना हे । 
.._मरियम और जीए का ज्ञान हमें केवल वाइविल्-लेखकों के पौराणिक 
| बृत्ांतों से ही हुआ है, और यद्यपि इस ईसाई अवतारसंवंधी घटनाएं 
| ऐसी थीं, जो चाहे किसी भी युग में क्‍यों न घरें, उस काल के लोगों में 
| पले दजे का कौतुक और अनुराग उत्पन्न किए विना नहीं र सकतीं । 
' षचपि यह काल अपेक्षाकृत हमारे युग के समीप है, फिर भी इतिहास 


- € ~ A 
समान रूप से उनके विपय में सवथा मौन है; कोई भी 
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बात हमें उनकी सूचना नहीं देती न स्यूटोनियस ( Suetonius ) 

न Rea ( Tacitus ) और न उस काल के लातीनी या यनात. 
ऐतिहासिकों में से ही कोई उन असाधारण व्यापारों की ओर संकेत 
करता है, जिनका संबंध Me के साथ ठहराया जाता है; फिर भी x 
स्वीकार करना पढ़ता है कि वहाँ अवश्य कोई ऐसा विषय था, जिसमे 
इन लेखकों की लेखनी को इतने प्रबल रूप से आकृष्ट किया। 

इस एकमत सूक भाव का आप कैसे समाधान करते हैं ? 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इसका समाधान यह है कि ये सब 
ब्यापार संदिग्ध प्रमाण हैं; इसा इस जगत्‌ में से प्रायः अलग-अलग 
ही निकल गया, संसार ने उस पर बहुत थोड़ा ध्यान दिया; H3 
उसके शिष्यां ने, पूवे से आइ हुईं कुछ इचरानी भविष्यद्वाणियों को 
अपनाकर, ओर इष्ण के आंचरण और उसके जीवन की थोड़ी 
कम अलौकिक और अधिक संभाव्य विशेषताओं को उधार लेकर 
उसे एक पौराणिक नायक बना दिया । 

SIK मा का ऐतिह्य, जो भारत से लाया गया था, सारे पूर्व 
Aan, चीन और जापान में पाया जाता है, इसे प्रेरितों ने 
केवल लेकर अपने संप्रदाय में लगा दिया है । 

एक बात मुझे सदा विस्मय में डालती है। मसीह (जगतत्राता) 
का प्रचीन ऐेतिह्य मिसर और पूर्व के पुरातन समयों के सभी धमंअंयां 
में से होकर इवरानी धम में पहुँचा था । अब यदि ईसा के जीवन की 
अतीव महत्त्वपूर्ण बातें और चमत्कार उत्तरकालीन कल्पना R 
णाम नहीं, तो यहूदियों ने इस जगत्‌:त्राता को, जिसकी कि वे 

. ऐसी अधीरता से प्रत्याशा कर रहे थे और जिसकी वे आण । 
भी अत्याशा कर रहे हैं, स्वीकार करने से क्यों इनकार कर दिया! | 
कई रोग कहेंगे कि उन्हें शैतान ने अंधा कर दिया था। Ria 4 

अभियोगों को छिपाने, से. गा, इहे अह Kasumi ~ t 


a 
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ञी दो चुकी; यदि संभव है, तो आइए केवल एक क्षण के लिये 
ही तके से काम खं । 
क्या कोई गंभीर Raam मनुष्य यह मान सकता है 


| कि यदि ईसा ने यहूदियों के सामने वे सारे चमत्कार दिखलाए 
| होते, जो बाइवित् के लेखक उसके साथ उठहराते हैं, तो वे उसका 


जय-जयकार न करते ? 
यदि मेरी बास पूछो, तो मेरा तो यह विश्वास है कि ऐसे आश्चर्यं 


| रो को न माननेवाले बहुत थोड़े aga निकलते, और इसा प्रति 


द्वित शासन के विरुद्ध लोगों को भइकाने की चेष्टा करनेवाले नीच 


| gR è सदृशा--कयोंकि इसराएल के पुरोहित उसे ऐसा ही समरते 
| ३-सूली पर न मरता । 


इम अब उस युग में नहीं हैं, जब लोकोत्तर बातें भी सृ्टि-नियम 


| onga समझो जाती थीं, और बे-समफे लोग उनके आगे सिर 
| सुका देते थे। भजा अब कोई मचुष्य इमारे अंदर आवे, जो अपने 
| चीवन के तीन वर्षों में चमस्कारों पर चमत्कार दिखल्ाता रहा दो, 
| पानी की मदिरा बना देता हो, पाँच मछुलियों और दो-तीन रोटियों 
| $ साथ दस, पंद्रह, बीस सहस्र व्यक्तियों की चुधा-निवृत्ति कर देता 
| Lama जिल्ञाता हो, बहरों को कान और झंघों को आँखें 
| सेता हो इत्यादि-इत्यादि । फिर देखते हैं कि उसको बदनाम करने 


की किस फरीसी और किस याजक में शक्ति है । 
परंतु इसके लिये स्तक सचमुच ही खत हो, यदि उसमें से कुछ 
आती हो, तो यह ल्ाज्ञरस की तरह उसके जिल्षाने में रुका- 


| १ न समझी जाय; जिस पानी की मदिरा बनाई जाय, वह सचसुच 


पानी हो; अंधे और बहरे विनय के अंधे और बहरे न हों; और 


` पसव में कोई भी बात भौतिक अथवा प्राकृतिक विज्ञान क साथ 


एप करनेवाळोनहो। ०० ! 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ भारत में बाइबिल 


यदि यहूदियों ने इसा को स्वीकार नहीं किया, तो इसका कारण 
यह था कि यह गंभीर प्रचारक अपने NT की घोषणा करे 
आर अपने पवित्र उदाहरण से उसकी gè करने में ही संतुष्ट था, | 
परंतु उस व्यापक Ñaw में उसका पवित्र जीवन एक Tu : 
समझा गया और सभी शक्तिशाली शीलअष्ट लोग उसके विरुद्ध उह 
खड़े हुए । 

उसकी gg से सावधान होकर उसके प्रेरितों ने अपनी कार्य करने 
की रीति को बदल दिया। सवसाधारण पर अलौकिक बातों के 
अभाव का अनुभव कर उन्होंने कृष्ण के अवतार का फिर से निर्माण 
किया, और इसके प्रताप से वे उस कार्य को जारी रखने में समर्थ 
इए, जिसमें उनके गुरु की जान गई थी । 

कुमारी मरियम के गर्भवती दोने अर ईसा के इश्वरस्व का यही 
कारण है। जीसस (Jesus ) अथवा agg ( Jeosuah ) sik 
arsa ( Jezeus ) के नामों से, जो हिंदू तथा इसाई जगत: _ 
रताभ्रों ने समान रूप से धारण किए थे, में कुछ भी अनुमान नह 
करता | 

जैसा कि हम दिखला चुके हैं, जीसस (Jesus), यसूइ | 
(Jeosuah ), जोसियस ( Josias ), जोसू ( Josue ) शौर | 


Atag ( Jeovah ) आदि सब नाम दो संस्कृत शब्दों, प्रिस | 
(Zeus) और जेज्ञिउस ( 7९८९8 ) से व्युत्पन्न हुए हैं, जिनमें | 


से एक तो परमात्मा को और दूसरा दिव्य तत्त्व को प्रकट करता è E 
इसके अतिरिक्त, ये नाम न केवल यहूदियों में ही, प्रत्युत सारे पू ग । 
Kaka थे । | Í 

परंतु इष्ण और क्राइस्ट के नामों की यह बात नहीं । यहाँ सो | 
स्पष्ट अलुकरण मिलता है, प्रेरित हिंदुओं से माँगते RRE | 
aR के पुन्न का, जन्म के सब लक AL नाम | l 
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| । गया था; 23 के उपरांत ही भक्तों ने उसे te ( क्राइस्ट ) नाम 
हे पुकारना आरंभ किया । 
| यह शब्द इबरानी नहीं, यदि प्रेरितों ने देचांगी के पुत्र के नाम 
| हन नहीं अपनाया, तो बताइए, यह कहाँ से झा गया ? 
| संस्कृत में कष्ण का अर्थ हे इंश्वर का दूत, इरवर द्वारा प्रतिज्ञात 
| र पवित्र। 
| हम कृष्ण के Ra Kristna की SK Christna अच्छा 
| परमते हैं; क्योंकि संस्कृत के मद्दाप्राण ष को भाषातस्व-शाख् की 
| रीति से हमारे सादे £ की अपेक्षा Oh, जो आप भी महाप्राण हैं, 
|` धिक अच्छी तरह से प्रकट करता है। इसलिये हमने व्याकरण के 
| नियम का पालन करने के लिये दी Oh लिखा है, न कि साइश्य 
| हसन्न करने की इच्छा से । र 
| परंतु यदि कृष्ण का यह विशेषण पूर्ण रूप से हिंदू. अवतार पर 
lautan समान रूप से ईसाई अवतार पर तब तक लागू न 
| होण, जव तक कि इम नाम को आचरण तथा प्रयोजकत्व-सहित 
| नक्त किया हुआ न भान लें । 
| क्या यह कहां जायया कि यह नाम यूनानी Seta (Christos) 
| े निकलना है ? इस बात को छोड़कर कि बहुत-से यूनानी शब्द 
| विशुद्ध संस्कृत हैं, और यह बात इस साइश्य का भी समाधान करती 
' है ईसा के लिये, जो जन्म से यहूदी था, और जिसने अपना संग्राम- 
| शैल जीवन अपने स्वदेश-बंधुओं में बिताया, और उन्हीं में उसकी 
| “पु इई, यह यूनानी उपनाम किस लिये डुना गया £ इसका 
| मात्र तकंसंगत अनुमान यह है कि इसा का यह नाम पुरातन 
' परिक घम के नमूने पर एक नवीन समाज बनाने के लिये अहण 


भ हुई पूर्ण पद्धति का एक भाग था | 


_ 
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चौथा अध्याय 
भारत और, यहूदिया में निरपराधों की हत्या 

मधुरा के अत्याचारी राजा कंस ने, कृष्ण का निश्चय करने के 
किये; जिसके द्वारा उसे गद्दी से उतारा जाने का भय था, उन सब 
्ड़कों को मार डालने की आज्ञा दी, जो उस रात उत्पच्न हुए थे; जिस 
रात कृष्ण का जन्म हुआ था | 

aka के राजा हीरोद ने, उसी उदस्य से; Agam और उसके ' 
इद-गिद्‌ के प्रदेश में दो वष और इससे कम आयु के सभी बच्चे मरवा 
डाले । 

भारत के गंथ, कयां वैज्ञानिक, कयां ऐतिहासिक और क्या घामिक, 
पुराण, शाख, महाभारत; भगवद्गीता, भगवद्‌-शासत्र, सब इस घटना 
की सत्यता की सारी देते हैं; परंतु वह चृत्तांत, जिसका समान रूप 
से हीरोद के साथ संबंध उहराया जाता है, हमारे पास केवल भ्रेरितों 
द्वारा ही पहुँचांया गया है; अर्थात्‌ केवल उन्हीं लोगों ने हमें इसकी 
सूचना दी है; जिनका इसको ताज्ञां करने में स्वार्थ था । 

समकालीन इतिहास ने इस प्रगरम अन्याय का कहीं भी उल 
नहीं किया । जिस काल में इस पाप कां किया जानां प्रकट किया 
जाता है; उसमें इसंका होना सभी समंकदार लोर वस्तुतः असर 
कहते हैं। हीरोद कभी ऐसे बलिदान का उत्तरदायित्व और इणा 
अपने उपर जेने का साहस न करतां । नि 

यहे राजे! कौन थां? केशियश ( 0255५8 ) र | 


(Antony ) के साथ भाग लेने के कारण अंटंनी के कहने |. 


रोमन सेनेट (Roman Borate ऐन, इसका by हि 


क्षा | 
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हिक राजा (Tetrarch of Judea) रल दिया चा । सवथा 

इतिक खदु भाव का मनुष्य होने के कारण वह समयानुसार रंग 
| द्वा मंब जानता था, और आगस्टस नें उसका राजसिहासन 
इसी के पास रहने दिया। परंतु वास्तव में वह एक रोमन made 
मात्र था, और स्वयं वाइबिल उसको निम्नलिखित वाक्य में कुछ और 
नहीँ समझती-- ` 

“उस समथ सोज़र आगस्टस की ओर से राज्य के सारे aà- 
सियों को गिनने की राजाज्ञा आईं। यह पहली सचुष्य-गणना।सीरिया 

है गंवनंर कायरिनस ( 07778 ) ने की, और सब लोग अपने 


पह कैसे माना जा सकता है कि हीरोद ने, जो प्रो-कौंसिल काय- 
लिस ( Consul Cyrinus ) के अधीनं एक difia गवर्नर 
| afas शासक ). था; करता का ऐसा निरर्थक और ऐसा मूढ 
| अपे संभवतः किया होया ? क्या आगस्टन-काल सें; उस चित्त- 
| शोध भौर ज्ञान के युग में, एक सूखे, क्योंकि उसे और कोई नाम 
| पिया नहीं जा सकता, सैकड़ों; शायद संहस्रों बंचों ७ की aga 
| * छंबनाजुसार दो वर्ष और इससे कम आयु के सभी बच्चों की हत्या 
भका साहसं करता है, झर एक भी पिता न्याय की भिषा 
से के लिये ज्ञॉकरं कांयरिनस अधवा संम्रांटू पॉव पर नेंहीं 
hi गैता, मनुष्यता के नामे पर पतिवाद औरं प्रतिषेध के क्षियें एक 
MET अथवा नुं च्यक्तिं आवाज नहीं उठाता ! वे माताएँ 
Matt masi के मारे जाने adah _ 
| ४ मणे Snai 9 ४४/००॥८१०7. Digitized by eGangotri 
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क्या उस समय न्यायपरता और ममता सब कहीं सो रही 
थी? . 
क्या Rea (Tacitus ) ने, जिसने स्वेच्छाचारी शासकों 
के अत्याचारों पर घणा की अमिट छाप लगाइ हे, ऐसे Ra 
निदा के योग्य नहीं समझा ? 
कुछ नहीं--सदा मौन की पाप सहायता ।...... 
इसा के प्रेरितों, तुमने मानवीय अद्धालुता पर बहुत ज़्यादा 
भरोसा किया है, बहुत ज़्यादा विश्वास किया है कि भविष्य तुम्हारी 
चालों और तुम्हारे मनःकल्पित चणंनों का पदां न फाड़ेया; तुम्हारे | 
उद्देश्य की पवित्रता ने तुम्हें साधनों के विषय में बहुत ज़्यादा विस्मारक _ 
बना दिया है, ओर एक दूसरे युग की कथाओं को, जिन्हें तुम सदैव के | 
लिये दब गई समक बैठे थे, फिर से जारी करने में तुमने जनताको | 
श्रद्धा पर अचानक छापा सारा है । 
क्या यह आपत्ति की जायगी कि tama (Josephus) | 
निरपराधों की इस हत्या का उल्लेख करता है ? यह युक्ति निस्सार 
है; इस बात को छोड़कर भी कि यह लेखक. अपनी दुर्भक्ति के लिये _ 
प्रसिद्ध है, वइ कुछ भी प्रमाणित नहीं करता, और उस काल के | 
साठ वपं उपरांत एक बात को, अत्युत एक सूज को, जिसका Ra | 
पहले ही विश्वास दिला चुके थे, केवल दोहरा देता दै। 
यह एक mia सचाई है कि बाइबिलों के प्रकाशन के पहले इस | | 
असंगत घटना का, जो यदि हुईं होती, तो सार्वत्रिक इणा की | 
पैदा किए विना कदापि न रहती, कुछ भी चिह्न gen असंभव है। | 
नहीं, ऐसा भीषण पाप कभी नहीं किया गया | ३ | 
सभी रोमन कैथोलिक ऐतिदासकों ने ममंस्पशी 4 
साथ हीरोद को भावी जातियों के अभिसंपात के अर्पण कर pi q 
_ है। अब समय है कि उस पर से उन a दूषणों का एक बी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri f j 


भारत में aga ३१७ 


शे रा जाय, जो उस पर लगाए जाते रहे हैं, और स्वार्था लोगों 
| थे ga उसका गौरव उसे वापस दिल्लाना बड़े पुण्य का कार्य 


i ह ७ चा ह चो सी रा के लिये उदाहरण 
| ३तैर पर उदूछत की जा सकती है, और जो विशेषतः उस अइंमन्यता 
| प्रर अवपात के युग में हृद्य की एक अप्युसकृष्ट साधुता को प्रकर 
| जती है । 
यहूदिया में एक बढ़ा दुसिक्त पड़ा। हीरोद ने अपनी प्रजा के दुःखों 
| क्षे दूर करने के लिये अपनी भूमि, अपने घर के बहुमुल्य पदार्थ और 
ती रक्राबी वेच डाली। 
. क्या आप समझते हैं, यह एक बच्चों की इत्या करनेवाले का 
झम था ? 
| केयोलिकःइतिहास जब किसी को कलंकित करने लगता है, तो 
| चुत समीप से नहीं देखता ; कितु यह केवल सुसाध्यता को देखतां 
। जिसके साथ यह समान रूप से अपने विशेषज्ञों के सारे पापों 
घे इमा करने के लिये तैयार हे । कैसी-कैसी स्तुति और कैसी-केसी 
| गैच Teka इसने कांस्टेंटाइन पर नहीं लादी, जिसने अपनी 
| रौ तया पुत्र के रक्त से हाथों को रंगते हुए इंसाइयों की रक्षा की 
| भेर विधियों पर अत्याचार किया । 
| से के आचीन ऐेतिझ्यों को अति चाइुकारिता से अहण करने से 
| णण यहाँ तक जा पहुँचे थे ! उन्हें अत्यांचारी कंस क दूसरे 
। Ta Maan थी, आरं उनका पवित्रं क्रोध हीरोद 
१४७ नीचतां के फलन निकले और हमं जानते हैं कि इतिहास 
(OR उनके उत्तराधिकारी कितने चांलाक ये और अंद भी हैं । 


$ 
PR 
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पाँचवों अध्याय 
हिंदू और ईसाई रूपांतर | 
कृष्ण, अपने अनुयायियों को, जो उनके विरुद्ध कंस की भेजी हुई 
बदी-बद़ी सेनाओं को देखकर काँप रहे थे, पुनराश्वासन RI 
किये अपनी पूणं दिव्य विभूति में उनके सम्मुख प्रकट हुआ । 
यह रूप-परिवतंन न्यायसंगत और समझ में आने योग्य है; यह 
एक बड़े भय के सम्मुख अजुन तथा इस हिंदू-जगत्‌-ब्राता के अन्य | 
झनुयाषियों के बैठते हुए हृदयों को खड़ा करने का सर्वोत्तम 
साधन था | | 
बाइबिल-लेखकों के अनुसार, ईसा अपने साथ पीटर, जेम्स और 
जॉन (Joo) को एक ऊँचे पर्वत पर ले गया, और उनके सामने || 
उसने रूप बदल लिया । “उसका सुखमंडल सूयं की तरह चमकता i 
था, भौर उसके qa दिम के सहश श्वेत दो गए ।” | 


fl 
इस लोकोत्तर, कर्म के RA कोई भी निमित्त नहीं बताया जाव, | 
केवल ईसा पेत पर चढ़कर अपने साथियों से कहता है-“श | 
तक 'मनुष्य का पुत्र” झूतकों में से दुबारा न उठ बैठे, इस दृशंन की | 
` चात किसी से न कहना ।” है 
पुनरुत्थान के पहले मत बताना । इँसा जाज़रस को जुनजीवित क | 
देता है, योधशताधीश के पुञ्ज को चंगा कर देता है, परंतु ईर घोटे | 
से चमत्कार पर यह प्रत्यादेश करता है। . 3 
. परंतु तनिक न्योय से काम लीजिए । यदि आप Tu E 
तो अपने उन कामों को, अंपनी उन ahaha को, क्यों | 
हैं, जो जनता. की आँखें खोल सकती हैं। आप खु के पश्चाद 
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| की बातों को प्रकट करने का कास अपने 

AN शिष्यों के Ra 

| (हषण उत्तर सुगम है, उद्देश्य प्रत्यक्ष है, | 

lag चातुयं पर विचार कीजिए, तरि मदी है । 

| हमव करते हैं, और इस बात का ध्यान रखते शो सूल का 

|॥ इसका खंडन कराया जाय । विश्वासी पूछ MAN SS 

an हमने ईसा के इन सब चमत्कारों का उद्धे Re 

शु? रां का sya कभी क्यों 

| इसका उत्तर बड़ा सरल है। वे 

[के बताने का निषेध कर Ga bae जा 

lada चमस्कारों को प्रकाशित के sa 

Kiai त करने की हमें आज्ञा 

| hid, श्रद्धालुओं और विकलम 

| A तियों के किये तो 

| Tah परंतु दूसरों के लिये आपने क्‍या किया ?. apio 
| ता lada कोई समाधान नहीं कि lagat मनुष्य, 

| Á से पेट भर गया था, और काना (Cana 

|" पाती चुप केसे रहे; किस प्रकार mena 

na बह सदा किस प्रकार... ... “परंतु हम पुनरुक्ति 

पर ही बात है । ये सब बातें कितनी बासी हैं! 

land gas साथ बातचीत करने के लिये पव॑त पर गया, 
भाती हि से बह ai सब इसराएल-वंशियों को 

B न आवे । 

शत ने 

| Bd DA के पास अकेले ही अपने नोस्क लिखे थे ! 

Ë Sh साथ संभाषण करने की इच्छा हुई, तब उसने | 
i -NN den 2 अपने पास से हटा दिया I 

Li ak केवल अपने प्रेरितों के सांमने ही रूप परिव- 
E. samat ada लनृता 
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के सामने होना चाहिए था । और इन सब लोगों के नमूने एर 
प्रकाशं से डरते थे, सबसे पीछे आनेवाला सुहम्मद भी इहह | 
आदेश पाने के लिये अकेला ग॒हा में जा बैठता है। 
परंतु आशा है, ये सब बातें अब बीत चुकीं । अब हमें 
के लिये इन सब चमत्कार-करनेवालों से, जो अपनी अद्भुत बातों कषे | 
गढ़ने के लिये पदें के पीछे जा छिपते हैं, छुटकारा मित्र गया। | 
पाँच-छुः सहस्र वर्ष तक पुरोहित ने अपने स्वार्थ के जिये an 
कल्पना का अपदार और स्वतंत्रता का बहिष्कार करके संसार एर 
शासन किया है । इस अपकषंकारिणी शक्ति की अर्थी निकालने, भूत 
का परित्याग करने, और एक सच्चे मनुष्यत्ववादी भविष्य को स्थापित 
करने का यह समय है। 
प्राचीन हिदू-अवतार ने इस भूतकाल को दिलाया, और उसका | 
. अनुकरण करनेवालों तथा वागपहारियों की भी कमी नहीं रही। 
आओ, इम उन अंतिम जड़ों को भी काट डालें, जो स्वतंत्र और बथो' 
चित प्रगति को रोकने के लिये एथ्वी में से फिर अंकुरित होने झे | 
धमकी दे रही हैं । 
स्वतंत्रता पुरोहित का अनकरण नहीं करेगी, न वह उसका बहि 
ष्कार करेगी, किंतु उसे राजनीति और शासन से बाहर तिकाइक | 
फिर मंदिर में बैठा देगी, जहाँ से जब कभी वह निकला है, | 
और शीलञ्ज श का युस साधन बनकर ही निकला है | 


y 
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छुठा अध्याय 
धार्मिक Rafi, निचदली, सरस्वती और मेरडलीन 
तिचदृ्ली और सरस्वती-नामक घामिका स्त्रियों के उपाख्यान को 
| गिल के लेखकों ने मेग्डलीन के उपाख्यान में पुनजीवित किया है, 
| इह सुगमता से पहचाना जाता है। 
| िंदू-खियाँ पूजा के लिये कृष्ण के पास जाती हैं, और ज्ञोग उनकी 
| इषा पर कुडकुड़ाते हैं । 
| षहूदी-ख्री उसी उद्देश्य से ईसा के पास जाती है, और Apos- 
| tles उसे मारकर हटा देना चाहते हैं । 
| tart (Nichdali) और सरस्वती इष्ण के सिर पर 
| दुगंधियाँ an हैं । 
| बही काम सेग्डलीन का बताया जाता है । 
| इन मिथ्या कथाओं में एक-मात्र भेद यह है कि प्रथमोक्त यद्यपि 
| गैचतम जाति की है, पर aa और निष्कपर है, और संतानवती 
| ऐने की मार्थंना करने आती है; परंतु शेषोक्त एक वेश्या है और 
| भते पापों के लिये क्षमा माँगती है । 
| वहाँ हिंदू-प्रभाव फिर निर्विवाद है, यद्यपि यह कुछ अर्थदीन 
| "खारा से अपने को कम प्रकट करता प्रतीत होता है। 
| नैतिक सिद्धांत वही है, निर्बंत्ष और पीड़ित सब मेरे पास आवें, 
ग जैसा अशरणों के लिये वैसा ही बलवानों के तिये है, जैसा 
| Th लिये वैसा ही न्यायपरायणों के लिये है । 
| ज शेड सिद्धांत हैं, जिनके अनुसार कृष्ण के उत्तराधिकारी 
| यो को जनता का शासन करके ही संतुष्ट हो जाना चाहिए था, 
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ओर जिनको ईसा के उत्तराधिकारियों À | 
कभी भूलना 
था। अंब अधिक विचारों की आवश्यकता नहीं हल पाठकों कञो 


उन्हीं युक्तियों की पुनरुक्ति से थकाना नहीं चाहते । 


\ 
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सातको अध्याय 
दसवाँ हिंदू-अवतार, अथवा राक्षसों के राजा के साथ युद्ध करने 
. के लिये कष्ण का पृथ्वी पर जन्म--सेंट जोन को इंजील 
एक सरल प्रश्‍न 
सारे हिंदू भविष्यकथन इस दसवें अवतार की, अर्थात्‌ इष्ण के 
| {षी पर आने की, घोषणा करते हैं । महाप्रलय के पहले, राक्षसों के 
| तजा के साथ, जो घोड़े के झप में वेश बदले हुए होगा, भीषण 
| बुद्ध करके उसे फिर नरक सें अथा देने के अभिप्राय से, जहाँ से वह 
| प्रपनी प्रभुता को फिर प्राप्त करने के लिये बाहर निकलेगा, परमेश्वर 
| प्रपनी सारी सहिसा को लिए हुए प्रकट होया । 
| aRar कहता है--“यह संसार एण्य और पाप की लड़ाई के 
| साथ आरंभ हुआ था, और इसकी समासि भी उसी प्रकार 
होगी। प्रकृति के विनाश के अनंतर पाप फिर रह नहीं सकता, 
| सका अभाव हो ज्ञाना आवश्यक हैं ।?--तम रू । 
| में इस विश्वास का समाधान करने के लिये कोई बहाना नहीं 
| भावा; एरंतु एक उत्तर पूछता हूँ। 
| अपने एशिया के प्यटचों से बटने पर, अर्थत ज्ुरत के maT 
| पेष शासित देश की यात्रा से वापस आने पर, सेट जॉन ( योइचा ) 
Aminta दिली थी । कया यह स्पष्ट नहीं कि वह वहों 
| 'ह भविष्य-कथन, जो प्रेरितों को अहात था, जो ईसा पर जागू 
| के at उसे हिंदू-अवतार की तरह जयत्‌ की समाप्ति पर घोड़े 
"वरा में राइस-राजा के साथ युद्ध करने के लिये वापस जाता tu: 
की इक? शी? कि अ्रीसानी से देरा) यकता! बै; 


228 भारत में agfa 


अपनी अलंकारात्मक dat से, पशुओं और तत्वों का उल्लेख के | 
से और सबसे बढ़कर अपनी अस्पष्टता से सकंथा पूरं के स्वभावात. | 
रूप अस्पष्ट आव में है । 4 

यह दूसरा अखंडनीय शब्द्चौयं है । सबका बताना तो संभव नहों। | 
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ईसा शैतान के प्रलोभन में 

बिल कहती है कि “उस समय शैतान के प्रत्ञोभन में फॅसाने 
|, लिये ईसा को प्रेतात्मा मह्स्थली में ले गया, ओर चालीस दिन 
| त्रा चालीस रात तक उपवास करने के अनंतर उसे भूख लगी | 

| "दौर rates ने उसके पास आकर कहा-- 

| "यदि तू ईश्वर का ga है, तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियाँ बन 
Dag ईसा ने उत्तर दिया-- 

| “बह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी पर दवी नहीं, परंतु ईश्वर के सुख 
| प निकलनेवाले प्रत्येक शब्द से जिएगा । 

"तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले आया, और मंदिर की चोटी 
| ए चढ़ाकर कहने लगा--बदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने 
| शो नीचे गिरा दे; क्‍योंकि यह लिखा है कि उसने तुझे अपने देव- 
W के Reda रकखा है, और वे तुरे अपनी gam पर उठा 
| ही, ताकि तेरा पैर किसी पत्थर से न टकराय 7 

क्‍ | “ar ने STR दिया 

| वह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को न बहका । शैतान 
उसे एक बहुत ही ऊँचे पवंत पर ले गया, झौर संसार के सारे 
ऐल दिखल्ञाकर कहने त्वगा-- 

। Ntah तुम नीचे गिरकर मेरी पूजा करोगे, तो मैं उुम्दें ये सब चीजे 
l | 

| Kii ईसा ने कहा-- 

"है dang .हमा० बातों "को घोर ii IR, लिला, दै 


| 
है 


| 
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कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की पूजा और केवज्ञ उसी की 3 
कर । qı 
“सब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और तत्काल ही Jaga 
आए, और उसकी सेवा करने लगे ।” Hi 
Ta के Tana का उल्लेख करने tanah angan 
` यह स्पष्ट वाक्य, संक्षेप द्वारा ख़राब हो जाने के डर से, ज्यो-कायो 
sga कर दिया है । 
हिंदुओं के धर्म-अंथों में सुरे इस घटना की अनुकृति नहीं Rat, 
परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वहाँ यह मिल ही नहीं सकती। | 
आप यह भली भाँति समझ सकते हैं कि उन सारे विषयों की दीक | 
तौर पर खोज करने के लिये, जिनका इस पुस्तक में वर्णन है, एक 
सचुष्य की शक्तियाँ अपयांप्त हैं। और, अधिक महत्त्वपूर्ण: अध्ययन | 
के अनंतर मैं निश्चय ही उन अनेक बातों को पुनः उपस्थित करूँगा, | 
जो अभी तक अस्पष्ट अथवा अपूर्णं रूप से प्रकाशित हैं । 
इस वाक्य को बाइबिल-लेख़कों की विशेष संपत्ति मानकर भी 
यह हमें उनको वंचना के सुव्यक्त कायं में ऐसी सुगमता से पकड़ . 
लेने का अवसर देता है कि फिर वे भाग नहींसकते। . 
आप इस शैतान को क्या. समकते हैं, जो परमेश्वर को बहकाने में 
लगा हुआ है ? Fs { 
क्या स्वयं परमेश्वर ही अपने को शैतान के हाथों में सिपुद क 
देता है ? 
जब ऐसी विकट असंगतियाँ---बुद्धि और परमात्मा की सवंशक्तिम | 
| के गंभीर Rae की अरद्धालुता के लिये ऐसे aor 
F उपस्थित किए जाते हैं, सब धर्मोन्माद आत्मा को और विवेक की ४ 
साधारण शिक्षा को अपकर्ष के किस गहरे गर्त में न गिरा देगा * 
aah से मंदिर | की। Aiye संत, मे बे 
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| वे जाने तक ही संतुष्ट न रहकर परमेरवर, अर्थात्‌ विश्वपति, 

| करे जगत्‌ का खटा Ik परमाधीश शैतान के साथ मिथ्यासियोग 

| न शैतान उसके साथ विनोद करता है ! 

| (त पत्थरों को रोटी बन जाने की आज्ञा देकर खा लो । 

| ददि तुम परमेश्वर हो, सो इस मंदिर से नीचे कूद पढ़ो । 

मेरी पूजा करो, और में तुम्हें सारे भूमंडल का राज्य दूँगा | 

| प्रैत केसी विचित्र बात है कि छासिक परमेश्वर इन बातों का 

| naa उत्तर देता है । 

| दिये सब चेष्टाएँ केवल विचक्तण नहीं, तो आप ऐसी पाखंडताओं 

laka नाम से निंदा करेंगे ? | 

उन मूढ़ विश्वासों के भक्त निस्संदेह तकं और विचार-स्वातंत्र्य के 

| 'पातियों पर सेक्रिस्टों (Sacrists ) ओर Anggi (Jesuits) 

ह पवित्र कायं का कीचड़ फेकें; ईश्वर की उज्ज्वल मूति को उन सब 

षं से, जो मरते हुए भूत के पंथवालों ने गढ़े थे, युक्त करने 

| धै हमारी इच्छा के कारण हमें अनात्मवादी और नास्तिक कहकर 
fa R का साहस करने के लिये उन्हें धृष्टा श्रौर Kd का 

। : 


| i m सिसरो की व्यंग्योक्ति यहाँ लागू नहीं ? क्या यह हो सकता 
| , Ta या योहन, लूक या मती एक दूसरे को देखकर हँसते 


TI समय सें, यदि इन लोगों ने भारत के केवल R 
| भी को ही ग्रहण किया होता, यदि उन्होंने कृष्ण के उस 
` भाचरण के दर्शन न किए होते, जिसने पहले समयों को प्रका- 
। ४) चर था, तो वे भी वस्ता ( Vesta ), ओसिरिस ( Osir- 
५६५७ TER के पुरोहितों के साथ तिरस्कार अर fa 


पुद हो गए होते angenani Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यह वह आचरण है, जिसने उनको बचाया जिसने l 
में उनको सफलता प्रदान की, यहाँ तक कि — ततचा 
कि उनकी भली प्रकार से सुरक्षित शक्ति ने उन्हें जनता मोरो 
के नाम आज्ञाएँ निकालने और अपनी प्रभुता की शैल्ली को पुनः 
प्रतिष्ठित करने में समर्थ बना दिया । 
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नवा अध्याय 
हों की संस्थाओं के नमूने पर Ku संप्रदाय की रचना-- 
| ाइयों का परमेश्वर--बर्पातिस्मा--दृढी करण--परपप्रकाशन-- 
| daa संस्कार--सुंड न---उपनयन इत्यादि-इत्यादि 
| ह कह चुके हैं कि इसा और उसके प्रेरितों ने मिसर तथा प में 
| र्यत किया था, और उन्होंने भारत के Wii के फल से 
Lanka । इस प्रतिज्ञा की पुष्टि में जो प्रमाण दिए जा चुके हैं, 
| उत नवीन तथा अधिक अखंडनीय ग्रमाणों की बुद्धि की जाती है।' 
| हम उन सारे चमत्कारं और उन सारे मूढ़ विशवासों की भौतिक 
| amn अभी दिखला चुके हैं, जिनके साथ बाइविज्ञ के लेखों 
|| ३ ईसाई सुधारकों के जीवन को परिवेष्टित कर रक्‍्खा है; क्योंकि 
| हें यह पता लग गया है कि वे उन्हीं घटनाओं और कार्यो का 
| फ दूसरा संस्करण-मात्र हैं, जिनको प्राचीन भारत ण्ण के पहले 
| ही छूरा चुका है। इस अभी AA शब्दों में यह दिखलानेवाले 
| रैकि ईसाई घर्म, उधार लेने को उसी पद्धति को जारी रखते हुए, 
Aa पौराणिक बाझण-घर्म कां केवल एक दूसरा संस्करण Zi 
Rar भविष्यद्वक्तागण, सारांश, इबरानी धमं को ईश्वर की fafa, 
| पि, पुत्र और पवित्रात्मा के अर्थों में, जैसी कि वह ईसाई कंदपना 
` में मि्वती है, मालूम न यी । 
a ने ऐकत्व में यह ब्रिमूति का सिंदांत कहाँ से किया £ 
alah भी इसे यंभीर सिद्धांत के रूप में प्रकट नहीं करता, E 
Ta X की अपे्चा परमात्मा के सरल एकत्व का बहुत 
प्चपीि अचि डता है। Collection. Digitized by eGangotri 
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यह अनुमान न्यायसंगत है कि श्रेरितों ने यह सिद्धांत, Tuk : 


याचित चीज़ों के साथ, पूवे की धर्म-विद्या से अहण किया था। । 
बह्मा पिता परमेश्वर है; विष्णु इष्ण सें ya का अवतार है ३ | 
वह आत्मा है, जो सर्व शक्तिमत्ता छी अभिव्यक्ति का a i 
अर्थात्‌ चेष्टा करनेवाला प्राण È । झी 
यहाँ हिंदू-विश्वास कैथोल्िक मत में लाकर . पिष्ट किया गया | 
है। नक़ल साफ़ दिखाई दे रही है; क्योंकि यह मानना उपयुक्त होगा | 
कि इंश्वरत्व के तीन व्यक्तियों के इस सिद्धांत को पैरितों ने गढ़ा, जब 
कि Raad, जो न केवल भारत में, प्रत्युत सारे एशिया में फैला हुझा 
था, इन्हीं विचारों को age वर्ष पूर्व प्रकट कर चुका था । 
बहुत देर से इम यह भूल गए हैं कि इसाई मत का जन्म पूर्व में | 
हुआ था, और पश्चिमी जातियों को अपना अनुयायी बनाने के पू | 
वहीं इसका विकास हुआ, और उसके उद्भवों का पता लगाने के छिये 
हमें वहीं वापस जाना चाहिए । | 
हिंदुओं के पौराणिक धमं पर लिखे गए अध्यायों का उल्लेख ही इस _ 
बात को दिखाने के लिये पर्याप्त होगा कि उस धमं के यों और . 
सहायज्ञों को इस नवीन धर्म ने. प्रायः अत्तरशः ग्रहण किया था। | 
क्या ईसाइयों का बपतिसमा हिंदू-अभिषेक से कोई अलग चीज़ 
है ? इसके मूल को दिखलाना कितना सुगम È | i 
कृष्ण के पत्तपातियों ही गंगा एक पवित्र नदी है, जिसका | 
सूल-पाप को धो डालता है। बपतिसमा देनेवाला योहन तथा उसके ः 
अनुयायी भी जोडंन-नदी को पवित्र समभते हैं । इसका जल भी, | 
इसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में ्ञाया जाता है! | | 
यह रीति, जो घामिक अभिषेकों के देश अंतिम पूर्व में सदेश | 
जात थी, निस्संदेह सारे संसार को ऐसी अच्छी तरद सशर | 
कि (येस्तो जे? अपने Mera के पाका. ण 
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के का साइस न करकं उसे भी इसी रीति के अधीन कर 
E कठिनता से निकलने का केवल एक ही साधन था, और वह 
पह कि ईश्वर की आज्ञा से, यहोवद्द को इसा का अग्रगामी ठहराया 
वाता ; सो उन्होंने ऐसा दी किया । ® 
परंतु यद अगामी किसलिये १ छिः ! मिथ्या विवाद पर्याप्त हो 
चुका; चुद प्रश्नों पर विचार करने से क्या लाभ ! 
सोलह वर्ष की आंयु में पवित्र तेल के प्रयोग से अपनी शुद्धि को 
इइ कराने के लिये हिंदू को मंदिर में जाना पढ़ता है । 
और, इस प्रक्रिया को नए धर्म केथोलिक-संप्रदाय ने समान रूप 
' से अपना लिया हैं । 
क्योंकि सब बच्चों को गंगा पर ले जाना मुश्किल है, इसलिये ब्राह्मण 
गंगाजल के स्थान में शुद्धि का जल काम में लाते हैं । इसको ख़राब 
होने से बचाने क लिये वे इसमें नमक और gifi घोल रखते 8 
क्योंकि, इसाई-समाज की बुद्धि के कारण मत्येक नवजात को 
जोडन नदी के तीर पर ले जाना वैसा ही. असंभव है, इसलिये प्रेरितों 
ने, हिंदूरीति का अनुकरण करते हुए, पवित्र जल का व्यवहार मद 
किया है । 
. प्राचीन ब्राह्मण धार्मिक जज ( विचारपति ) होते थे। लोग उनके 
पास अपने पापों का प्रकाश करते थे, और वे उनके किये दंड का 
| निर्णय करते थे । 
. प्रेरित इन्हीं व्यापारो को सगवे ग्रहण करते हैं, आर जैसा कि इमं 
| शात है, संप्रदाय के आदि काल में केवल प्रकट पाप-प्रकाश्षन की रीति 
| हो जारो करते हैं । 
| इंसा के दो शताब्दियों से भी अधिक समय के परचात्‌ पादरियों 
DAA इस, प्रकट पाप अकाशन को हटाकर एकांत में पापों को 
CC-0. Jahgamwadi Math Coll 
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सुनने की रीति अहण की । यह प्रकट पाप-प्रकाशन 

था, जिसकी दुद त्तकारिणी भ्रवृत्ति बहुत सुगमता र | 
बाह्मण पुरोहित संस्कृत dad अभिषिक्त किया. जाता है 8 | 

सिर मूड़ा जाता है, और उसे पवित्र यज्ञोपवीत दिया च्ल | 
प्रेरित भी सामान्य विश्वासियों से अपना सेद करने के लिये aa ! 

काम करते हैं। 


सामाजिक उपासना हिदू-घम में अभिषेक संस्कार के रूप में | डर 


विद्यमान न थी । Kerah अध्ययन में हम देख dik 
आस्तिकों के लिये यह नियम है कि वे इश्वर को यज्ञ में चढाए हुए 


आटे, चावल ओर फलों को, मंदिर में पुरोहित के साथ मिलकर खाते |! 


हैं, और यह पवित्र भोजन सब पापों को दूर कर देता है। परंतु यह ' | 
नहीं कहा गया कि परमेश्वर उपस्थित है। | 
इस प्रक्रिया को अहण करते हुए प्रेरितों ने यह अंतिम उपवाक्य _ 


जोड़ दिया है, और इसका नाम महायज्ञ (Bucharist—a ' ||' 


का रात्रिमोजन ) है । फिर भी यह सत्य है कि यह ईसाई रोति हि | 


रीति की नक़त्न थी और है । पहले इसाई आस्तिक इकट्ठ॑ रोटी खाते | | 


और मदिरापान करते थे । यहं कर्म किसी भी बात में यथाथ लापणिक 
“सोजनदाता' से नहीं मिलता था। ) 

प्रोटेस्टेंट लोग वास्तविक उपस्थित को नहीं मानते, eI _ 
से अपना महायज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे पहले समयों के सरल ब f 
हार की ओर लौटने का अच्छे कारणों के साथ बहाना करते हैं। | 

अंततः, इन सब याचित बातों को, जो निस्संदेह बहुसंख्यक | 
परंतु जिनमें से हमने केवल उन्हीं को. लिया है; जो अतीव महए 
हैं, समास किया जाता È | woe) | 

लोक-समूंह का यज्ञ ( Sacrifice of the Mas) खिग || 
के संर्वमेध यश के लिये और sep मंहीए। 2०० by eGangotri 


भारत में बाइबिल ४३३ 


adda में AM, जो हमारे उद्धार के लिये पृथ्वी पर आकर RA- 
अपने पत्र कृष्ण के रूप में यज्ञबलि है, एक बाह्मण याजक के 
से झप ही इस पवित्र यज्ञ को संपन्न करता है । E 

क्या ईसाई यज्ञ किसी दूसरी करुपना से निकला है ? जिसमें 
रस है, जो उत्तर दे सकता है, वह आवे और उत्तर दे जब हम 
रों की भूलों पर आक्रमण करते हैं, तो अपनी भूलों को स्वीकार 

इते में भी हमें प्रसन्नता होगी | e 

ईश्वर के सवसे पहले उत्पज्ञ किए हुए प्राणियों अर्थात्‌ देवदूतों 

(फ़रिश्तों ) का विद्रोद यहूदी-धर्म में, अर्थात्‌ am की धामिक 
तवा में, मौजूद नहीं है। व्रह्मा के विरुद्ध देतों के विद्रोह से ही (इस 
खलाईसिद्धांत की उत्पत्ति हुई । फिर भारत, सदा ही भारत दीक्षा 
mè! 5 
पाठक समझ जायेंगे कि इम इन सब वांता पर से जढ्दी-जल्दी 
गर रहे हैं । सचाइयों के पाशविक बल के साथ विलंब Ka ? 
Kata भारत की नक़ल करना ऐसा ही स्पष्ट दै, जसा कि 
शंपोती क्रालून का जस्टिनियन के क्रानून की नक़ल करना | 
पह जस्टिनियन का aa स्वयं एशिया और मिसर के द्वारा मच 
के कानून से लिया राया था । 

SA तीन वर्ष तक भूत-दया, आत्मनिग्रह और सदिच्छा 
उपदेश देता है, अपने को आचरण तक ही परिमित रखता 
है;बड न सिद्धांतों की और न प्रक्रियाश्रों की दी रचना के करता 
। ३। वद अपने युग के लोगों के लिये विवेक के उन उज्ज्वल सिद्धांता 
| भे पुनजीवित करता टै, जिनको वे इतना भूले न थे, जितना कि 
aa छोड़ वेडे थे । Depe 
इस मनुष्य के, जो ईसा था, साथी और उत्तराधिकारी उसकी 


$ 3 & ZIEM तैयार करते र 5 रीति- 
i N x TRS IR RIANA, ०0 on. Digitized by Sa 


३३४ भारत में aga 


रवाज, सिद्धांत, प्रक्रियाऐँ, नवीन महायज्ञ न 
लिए जाते हैं ओर adah से ही। कै ना षे 
भारत से नहीं लिए गए, तो ये कहाँ से आ गए; क्योंकि बह हे | 
यही विश्वास, यही बाह्य अभिव्यक्तियाँ, और यही उपासना इसा 
क्रांति से सहस्रों वर्ष पूं से मौजूद हैं । | 
केवल इतना ही नहीं, dare ( मसीह ) बन जाता है, . 
वह अपने में कृष्ण के सारे रहस्यों, सारे चमलारों, घौर 
सारे आश्चयों का पुनर्योग करता है । उसका आचरण, जिसको | 
इम केवल उसके प्रेरितों द्वारा ही जानते हैं, वही है, जो हिंदू-अवतार 
का है। सेरी ( मरियम ) देदांगी की प्रतिमा को पुनजीवित करती 
है । Eta (Herod) मथुरा के अत्याचारो राजा कंस की नळ 
करता है । जोडन गंगा का अभिनय करती है । पवित्र जल शुद्धि के 
जल का स्थान लेता है; बपतिसमा, इढ़ीकरण (Confirmation), 
पाप-प्रकाशन, महायज्ञ ( परमेश्वर का भोजन ), वास्तविक उप- | 
स्थिति, संस्कृत तैल और मुंडन द्वारा पुरोद्धितों की da, ये सव _ 
एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे के नमूने पर बने हुए हैं! रौर _ 
प्रेरित इससे यह मनवाना चाहते हैं कि उन्हें इश्वर को ओरसे _ 
कास करने को आज्ञा मिली थी ।...और उन्हें पूवं से, उस प्राचीन 
हिंदू-घमं से प्रत्यादेश नहीं मिला, जिसने प्राचीन जगत्‌ को आलोकित . । 
किया था । 
परंतु आइए, इस आपस में एक समझौता कर लें । ita . 
शिष्यों के ईश्वरचिडित उद्देश्य को उसी अर्थ में स्वीकार करता है? 
जिसमें मैं कृष्ण, ag डु, nea, मेनस, सूसा, कपूरा” | 
र सुइम्मद्‌ के जीवनोद्दश्य को मानता हूँ । - 
Spa इतनी अनुज्ञा दीजिए कि मैं इन लोगों को ५०३३ 
को uban छोर Saba के, सिकेर. । 
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और भाधुनिक जातियों के पथ-अदशंन के लिये भविष्य AAA 


ग्रादश-वाक्य लिख दूँ 
es परमेश्वर आर विवेक ! 
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दसो अध्याय 
पुरातन taka के तपस्वी और यती कहाँ से हुए ? 
मूत्ति-पूजकों और यहूदी-धर्म में साधुओं के मठ बनाकर रइने की , 
रीति बिलकुल न थी । | 
तब ईसाई-धर्म के प्रारंभिक काल में यतियों और उदासीनों | 
की Agan कहाँ से हुई ? | 
ईसा ने एकांत और समाधि के डस सिद्धांत का उपदेश नहीं 
दिया, जिसने आरंभिक काल के इसाइयों को वन में जाकर सव 
प्रकार के क्लेशों ओर अचुसाप-सूचक दंडों में जीवन व्यतीत करने 
के लिये फुसलाया था | 
बालों का कपड़ा, टाट और शारीरिक दुःख उसके श्रेष्ठ आचरण 
का कोई भी भाग नहीं । 
जिसने परिश्रम को पवित्र बताया है, इम निष्फल तंद्रा को उसके 
आश्रय में नहीं रख सकते । 
` जैसा कि हम दिखा चुके हैं, संग्राम-शील जीवन के उपरांत 
ब्राह्मणों mag तापस जीवन आता था, जो उनके qaf- 
कार के प्रयोग के दिनों में लगे हुए समी धब्बों को धो 
डालता था | 
इसी प्रकार सभी द्विजों को सांसारिक, विल्ञासिता, आनंद और 
ममता का परित्याग कर देने के लिये धर्म विवश करता था । 
हिंदू-बिचारों के पुनरुत्थान ने ही इसाई साधुओं के मडों की 


aka की । 
हमने ऊपर उन सच्चे दिंदुओं के किये नियत MS न 
दिए है। लि mas अपने विन की कम हाके चिंतन $ 
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है व्यतीत कर देने की होती थो । मजु के निम्नलिखित वचन 
यतियो पर आश्चर्यजनक रूप से लागू हैं-- 


“ुन्यासी को चाहिए कि तगरों के साधारण भोजन, पुत्र, कलत्र, 
गरर अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर दे । 

uag अग्निहोत्र और उसके लिये आवश्यक पात्रों को खेकर दन 
४ चला जाय और इँद्वियों को वश में करे । द 

ugg ai के चसे अथवा वृक्षों के बलकल पहने, और प्रातः तया 
सायं अपने को शुद्ध करे । जटा, दादी, शरीर के रोम और नखों को 
सदा धारण करे । 

«अपने अपर्याप्त Ia में से भी सित्षा देने का उपाय करे । 

“सदा वेदाध्ययन करे, गरमी-सरदी सब dia सहन करे, मन 
को सदा वश में GA, सब भूतों पर दया Rai, सदा देता रहे, 
ले कमी भी नहीं & । 

“केबल फल, सूज और शाक ही खाय | 

“नंगी भूमि, काँटों, और पत्थरों पर सोचे | 

“सदा, यहाँ तक कि अपने अनित्य शरीर के लिये ग्रामों. में मिक्ता 
मागते समय भी, संपूर्णं मौन साधे रहे । 

“दैवज्ञ बनकर अर्थात्‌ फलित ज्योतिष से. अपना पेट न पाले । 
_ (हम देखते हैं कि ये विद्याएँ अब जाती रही हैं, क्या अरब लोग 
| इनको पूवं से योरप में नहीं लाए थे ? ) 
| “ने अंगों को वश सें रखने, सब प्रकार की ममता और एणा 
 झस्याग करने, पाप से भागने और झुण्य का आचरण करने से वह 
` भने को अमरत्व के लिये तैयार करता 32 
फ़िर सनुस्खति और कहती है-- 


Be ana 


$ RER e KUR agori 
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“न खुत्यु की कासना करे और न जीने की, 
मज़दूर साँझ को अपने स्वामी के द्वार पर E al 
प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह भी अपने समय की प्रतीचा करे i 

“ik जब उसकी मृत्यु की घंटी बजे, तो वह aki 

चटाई पर लिटाकर राख से ढक देने की प्राथना करे; उसका अंतिम 
शब्द्‌ मनुष्य-मात्र के लिये प्राथंना हो, जो कि संसार में दुःख पाते 
रहेंगे, जब कि वह आप जगत्‌-पिता की गोद में चल्ला जायगा ।” 

हिंदू और इसाई & संन्यासियों का ऐसा ही नियम था । उसे उदुत 
करना मानो उसे प्रमाणित करना है । ये शेषोक्त केवल नक़ल करने- 
वाले ही थे । 

इन बाझण-सिद्धांतों के अतिवाद ने ही वे संन्यासी और फ्रक़ीर 
उत्पन्न किए हैं, जिनकी जीवन-बृत्ति आर जिनकी यातनाओं और भया- 
नक अंगच्छेदन का वर्णन हम कर चुके हैं । 

उन्हीं कारणों ने ईसाई-घर्म में भी वही परिणाम उत्पन्न किए, 
ओर हम सिमन-स्टाईलाइरस ( Simon-Stylites ), आरीगन 
( Origen ) और दूसरे फ़क़ीरों को हिंदू-फ़क्रीरों की स्पद्धा करते 
पाते हैं । 


= 


A 
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s so थाई अपने 
& नहीं, डर से दबके इए ईसाई की अंतिम प्रायेना अवश्य उसके 
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उ्यारहवां अध्याय 
अंतिम प्रमाण 

प्रेरितों के समय में भी ऐसे aga विद्यमान थे जो ईंसाई-धर्म को 
ग की उपज मानते थे, ओर जिन्होंने हिंदू-धमं को पूर्ण रूप से 
वापस ज्ञाने के लिये भरसक यत्न किया था | 

वे हिंदुओं के अव्यक्त और निश्चल . frasa (Zeus) को 
खीकार करते थे जिसके पेट में कि प्रकृति और जीवन के सारे मूल- 
aa बीज निवास करता था । 

दब परमेश्वर खष्टा, अर्थात्‌ चतंमान जगत्‌ का कर्ता बन गया, 
भौर उसने अपने आपको सृष्टि में व्यक्त किया । 

इस पद्धति के पक्षपाती ईश्वरीय ज्ञान ( इलाम ) को नहीं 
मानते थे; वे मनुष्य-जाति की उत्पत्ति तक पहुँचनेवाले, गौर अंतिम 
एं से, जो उनके विश्‍वासाचुसार हमारी जाति का जन्म-स्थान हे, 
सब खोगों को मिले हुए एक निरंतर Kama स्वीकार करते 
थे । इसलिये ईसा मसीह, जिसको वे परमेश्वर का भेजा हुआ मानते 
थे, पृथ्वी पर सुधार Rd नहीं, प्रद्युत इस ऐेतिह्य के कार्य को 
एसे करने, और मलुष्य-समाज को पहले युगों के सरल और पवित्र 
| धर्म की ओर वापस aa के लिये, आया था। 
; प्रेरितों के समय में faat यहूदी ( Philo the Jew ), डोसि- 
| Rae ( Dositheus ), केरिनथस ( Corinthus ), सिमन 
RR ( Simon the Magician ), और मीनेनडर समेरिंटन 
i (Menander the Samaritan ) इन सिद्धांतों को मानते 
| । पे; और पीछे) से कूलसी। घोर Aa AN is में कार्पोक्रेडियस 
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(Carpocratius), बेसीलिडस ( Basilides ), सिकंदरिया 3 
चेलंटीनस ( Valentinus ) ओर टेशियन (Tatian ) एंटियोइ 
के सटर्निसस ( Saturninus of Antioch ), एडेसा के वारं. 
सेनस (Bardesanes of Edessa) ने, और atsa (Mar 
cion ) तथा sex ( Cerdon) ने, Reed mia के 
सच्चे उद्भवों को एशिया में पाने की प्रतिज्ञा की थी, इनका 
विकास किया । 

प्रेरितों ने जब अपना परदा खुलते और अपने काम को भधात 
पहुँचते देखा, ठब उन्होंने सिमन, डोसिथिडल और दूसरों को पाखंड, 
इश्वर-निदुक, शरोर शैतान के वशीभूत कहना आरंभ कर दिया, और 
अपने शिशु-धर्म की सारी धमकियों से. उन्हें डराने खये । 

पीछे से जब इन्हीं विचारों ने नवीन युक्तियों के साथ प्रतिष्ठित 
होने को चेश को तब इंसाई-घमे राजासन पर बैठने के लिये अपने 
आत्म-त्याग और दरिद्रता को भूल चुका था, और जो लोग इसकी 
उत्पत्ति के विषय में अशन करने का यत्र करते थे उन सबको पीड़ित 
और बहिष्कृत करने के लिये Kari के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग 
करता था; इस प्रकार उसने उन सारी हत्याओं, सारे मिर्वासचां, शौर 
सारे विश्वसनों का उपक्रम किया, जिन्होंने मध्य कालों और अधिर 
आधुनिक समयों को रक्ताक्त किया था । í 

इस संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध पंडित आरीगन ( Oa 
यह मानता था कि ऊपर ळोकों में आत्माएँ एहले से ही विधा रे 
ओर वहाँ से वे शरीरों को सजीव करने के लिये नीचे आती 5 
आर A पर आकर वे, फिर इश्वर के साथ जा मिलने 
उद्देश्य से अपने पूवे दोषों को घोती हैं । BASE o 

उसका यहद भो मत था कि नरक का दुःख भी सदी 


लिये नहीं WS शरद KE 48४4) धीरे के नहीं । 
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इम देखते हैं फि इस पुस्तक की प्रधान कल्पना कल की उत्पन्न 
हुई नहीं । प्रेरितों के सहयोगी और : पहले ईसाई, हमसे अठारह 
Jaka पहले, एवं को सभी घामिक कल्पनाओं का जन्म-स्थान 
समझते थे । 
इसल्षिये हम केवल विचार के लिये सारे ऐतिझों के प्राचीन 
ada खोदकर निकाली हुईं नवीन युक्तियाँ लाए हैं । 
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बारहवा अध्याय 
भारत में जजइट संप्रदाय का काम 

Ine maa, जेज़ूइर, ड फ़ांसिसकंस ( Franciscans ), 
विदेशी-मिशन और अन्य समाज भारत में विनाश का कार्य कले 
के लिये हृदयंगम एकतानता के साथ मिल गए हैं, जिसके किये 
गाग्देशीय-भाषा-पंडितों और सारे शिक्षित संसार को उनकी निंदा 
करनी उचित है । 

जो भी ada, जो भी संस्कृत अंथ उनके हाथ भ्राता ! 
है, वे कट उसको निंदित उहराकर अग्नि के सिपुद कर देते हैं। यह | 
कहने का प्रयोजन नहीं कि ये महाशय इस काम के लिये सबसे पहले | 
उशी ग्रंथ को g हैं, जो सबसे पुराना हो और जिसकी प्रामा- | 
णिकता निविवाद प्रतीत होती हो । 

इस असहिष्णुता और सूखंता के कार्य का क्या उद्देश्य है ! कया यह | 
भारत के थोड़े-से ईंसाइयों को इन अंयों के पढ़ने से बचाने केलिये | 

नहीं ! में प्रतिज्ञापूवंक कहता हूँ कि उनके अलुयागियों में से, | क्‍ 
जो सदा बहुत ही नीचतम श्रेणी के मजुष्य होते हैं, एक मी ऐवा | 
नहीं, जो भारत की प्राचीन पवित्र भाषा को, जिसका भ | 
केवल विद्वान्‌ आदाण ही अध्ययन फरते हैं, समसते में समय ड ui 
` फिर इसका उत्तर, जो दिया नहीं जायगा, बढ़ी दी हे | 
अर्थात्‌, चे पुस्तक को इसलिये नष्ट करते हैं कि वे इससे उ ' | 


ag! | 
और सममत हैं कि पीछे से इमं कदी इसका सामना न कू | 
a ठह ३. BIN Here को | 


नष्ट करते ह, ख़ूब जा 
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पक आज्ञा होती है कि जो कुछ भी तुम्हारे हाय wax 

ठ कर डालो । सौभाग्य से ब्राह्मण इनको अपनी अमित साहित्य- 

पति, दाशनिक और धामिक अंथों के गुप्त संग्रह नहीं दिखाते । 

इत विनाशक उन्माद का अनिवाये परिणाम यह हुआ है कि जब 
क़ असाधारण घनिष्ठचा न हो, किसी ब्राह्मण को अपने मंदिर की 
पुस्तके दिखाने के लिये तैयार करना बड़ा ही कठिन हो गया है। 

हिंदू-पुरोहित, जो जनता पर अपने प्रभाव को जानता है, 
। सका संकेत पाते ही छोटे और बड़े उसकी आज्ञा का पालन 
मते हूं, यह समझने से बाज़ रह नहीं सकता कि कैथोलिक पुरोहित 
भी अपने देश-वंधुओं पर वैसा ही अधिकार है | 

उनका साधारण उत्तर यह होता है---“'तुम्हारा इस पुस्तक से 
झा काम है ? यह तुम्हारी जाति के लिये नहीं लिखी गई, और तुम 
रवतः इसाई पादरियों को देने के लिये ही इसे माँग रहे हो ।” 

यही कारण हे, जो sasa की एशियाटिक सोसाइटी अभी तक 
पण वेदों का संग्रह नहीं कर सकी, और जो प्रतियाँ उसे मिली 
| भी हैं, उनके विषय में भी उसे पूरा विश्वास नहीं ; क्योंकि उनमें 
Ra परिकल्पित KE पाए गए हैं । 

. इसमें श्च ही क्या है ! दो शताब्दियों तक यह सूढ़ और 
| सिय विनाश-कार्य जारी रहा, और हिंदुओं को शंकाशीला होने 
| भ चेतावनी मि्ष चुकी है । 

भले पादूरियो ( फ़ाद्स ), अब, जब कि तुम हमारे शरीरों को 
झं ज्ञा सकते विचार को जलाने से क्या आशा करते हो -- 
ज्योति को चुकाना चाहते हो ? 
Tt भाँति निश्चय रक्खो कि तुम्हारे. ag और तमोमय कार्यों 
* ते भी यह ज्योति चमकेगी । 
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मज्ञ का एक वाक्य ' 

“जिस प्रकार सेना का एक अलि उदर सिपाही सी कभी-कसी w | 
आग्निसय बाण से शन्ु के दृढ़तम दुर्ग को जल्ला देता है, उसी गरा | 
एक अति दुबल मनुष्य सी, जब वह अपने Nahh । 
योद्धा चना लेता है, तब सूढ़ विश्वास और प्रमाद की अतीव करिर | 
mAr को भो गिरा देता है ।” | 


& समास & 
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परिशिष्ट 
टिप्पणियाँ 

बाइबिल--ईसाइयों छा धमं-मंथ । इसे इंजील भी कहते हैं। 
हरे दो साग हैं-सुराना घर्म-नियम आर नया घर्म-नियम । नए 
सनियम में मती, लूक, साक, और योइन-नामक चार मनुष्यों के 
ते सुसमाचार हैं 

“आरत में बाइबिख'” के लेखक ने यह सिद्ध करने का यक्ष किया 
(कि ईसाइयों की वाइविल में जो बातें लिखी हैं, सब भारत की 
सन हैं, और यहीं से रूपांतरित होकर ईसा मसीइ तक पहुँची थीं। 

पष्ट (१३ ) स्पेन अभी सोमबत्तियों--रोमन कॅयोलिक संग्रदाय के 
में मरियम आदि की सूतियों के सामने सोभबत्तियाँ जलाने 
भैर उन पर पवित्र जल चढ़ाने की रीति थी, और अबं भी है। 
Minta के लगभग, जन यह पुस्तक लिखी गई थी, तब स्पेन 
इस प्रथा छे विरुद्ध आंदोलन उठ रहा था; परंतु अभी कोई 
णम नहीं निकला था । 
एड (१३) इटली ने अभी--इटली पहले अनेक छोटे-छोटे रजवाडों 
विभक्त था । ये रजवाड़े सब स्वतंत्र थे । फिर वहाँ इन सब रजवाड़ों 
एक राध बना देने का आंदोलन चका । सबसे पहले 
नामक रजवाड़े ने इस एकता के संगठन में अपने अस्तित्व 
भ भाहुति दी । फिर धीरे-धीरे सभी रजवाड़े उस महाराष्ट्र में लीन 
Ning जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी, उस समय 
pa स्वतंत्र रजवाद़े शेष ये । रोम सन्‌ ५८७० में इस संगठन में 
_'े या daan हो. असक 


È 
` 


| 


ia 


४४६ . भारत में चाइबिज्ध 
चकि सन्‌ १८६८ में लिखी गई थी, इसलिये अंथकार 


कि इटली की एकता का संगठन अभी पूर्ण नहीं हुआ । ह 


SAMA रोस एक बड़ी समा में--जैसा कि 
रोम अभी संगठन में सम्सिल्षित नहीं हुआ था। वहाँ 
संप्रदाय के धर्माचार्थ पोप का अखंड राज्य था। 
ओर स्वतंत्रता की सभी बातों का विरोध और उन्हे 
करता था | 


एड (१३ ) समाज-बहिष्कारं अपनी निःसत्व गजनाओं को-- 
यद्यपि महात्मा लूथर के प्रचार से पोप की प्रतिपत्ति बहुत कुछ ष | 
चुकी थी, परंतु फिर भी अभी वह प्रजाओं, राजों और सञ्रारों दि | 


को समाज से बहिष्कृत कर देने की धमकी देकर उनको अपने अधीन 


करने का निष्फल यल करता था । स्मरण रहे, इटली के पोप की 
एक समय इतनी शक्ति थी कि उससे बड़े-बड़े सम्राट्‌ कापा करते घे। 
वह जिसको चाहता, गद्दी पर बैठा सकता और जिसे चाहता, उतार | 


सकता था । उसका वचन ही राज नियम था । 


TS (१३) अँगरेज लाट पादरी--इँगलेंड प्रोटेस्टेंट संग्रदाय का | 
अलुयायी है, जिसके प्रवर्तक लूथर ने लोगों को पोप की दासता से घुर _ 
कारा दिल्लाया था। agar पादरी लोग लूथर के नाम की आइ में 
अपना जाल बिद्धा रहे हैं । वे सबको एंगलिकन चर्च की शटंखला में अक _ 
कर अपना दास बनाना चाहते हैं । जिस विचार-स्वातंत्रय के लिये लूय | 
ने संभाम किया था, उसी को चे लोगों से छीनने का यत्र कर gt | 


कोलंज्ञो के बहिष्कार की घोषणा करना उनके इस भाव का माश 
विलियस जॉन कोलंज़ो एक बिशप और बाइबिल का Kara 

था। इसने सेंट जॉन कॉलेज, Ska में शिक्षा पाई थी । 

गणित-शास्त्र पर अनेक पुस्तके Rafi ये ge प्रामाणिक 


जा 3 खीं । 
वीह |. इसने, कुछ, i धासिक पुस्तक भी लिख eGangotri 


ऊपर कहा गया है, . 
हाँ रोमन Bete | 
पोप बढ, fan 
न्हें दवाने का प्रयब्र | 


aa Se .. mg ABs HN «ATS — ma A 
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यह सन्‌ १८४३ में नेटाल का बिशप नियुक्त हुआ । वहाँ जाकर 
ह इंसाई-धर्म के प्रचार में बहुत परिश्रम किया । जुलू ka की 
भाषा सीखी । सन्‌ १८६२ में इसने “ The Pentatench and 
ile Book of Joshua critically examined ”-नासक 
[क पुस्तक लिखी । इसमें इसकी निभीक आलोचना से कट्टर 
ाइयों में इसके विरुद्ध बड़ी चर्चा होने लगी । इसके वाद कोलंज्ञो 
इेविचारों का प्रचार करनेवाले और भी अंथ निकले । सन्‌ १८६३ 
7 बिशप ग्रे ने केपराउन में कोलंज्ञो पर नास्तिकता का अभियोग 
इतना दिया, और उसे पदच्युत कर देने की आज्ञा प्राप्त कर ळी । 
त प्रिवीकोंसिल में अपील करने पर यह आज्ञा रद कर दी गई । 
रका अन्म सन्‌ १८१४ सें हुआ था । 

एड (१३) आयलंड के आतंनाद को दबा रहा है---आयल्लैंड 
छु देर से स्वतंत्रता के लिये रो रहा है, परंतु इँगलेंड उसकी कुछ 
एवा नहों करता । दूसरे आयलँड रोमन कैथोलिक है, और हँगलड 
Mez I 

इड (१३) उसर के अनुयायी-उर्की (रूम) अपना सुधार करना 
पहता है, ताकि संसार की स्वतंत्र जातियों में उसका अस्तित्व 
भा रहे, परंतु कुरानी रीति-रवाज़ों के ठेकेदार खलीफ़ा और 
झा लोग उसे ऐसा नहीं करने देते जैसे इस समय तुकों ने 
raa और स्त्रियों का परदा उड़ा दिया है, और वे ओर भी कई 
M के सुधार कर रहे हैं, वैसे ही वे सन्‌ १८६८ इ० के लगभग 
'पैकना चाहते होंगे परंतु gusi के विरोध ने उन्हें कुछ न 
| दिया होगा । अंथकार का संकेत उसी ओर है। 
_ ® (१३) पोलेंड का अस्तित्व मिट चुका है--पोलेंड को रूस 


"इइप कर लिया है (सियो देश-भक्त था । 
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उसने पहले वासा में और फिर पेरिस में gefin सीडी थी।कू | 
खेफ़ेटी के साथ अमेरिका गया, और वहाँ KAN 3 3 
मिलकर इँगलेंड के विरुद्ध लड़ा था। युद्ध की समाप्ति पर वह पोहे ॒ 
लौट आया, और मेजर जनरल बना दिया गया । सन्‌ १७६१ में ब |. 
पोलिश सेना का सेनापति बनाया गया । इसी वर्ष उसने रूपियों | 
को रकलावी पर हार दी, परंतु इसके थोड़े ही दिन वाद वासां डे 


निकर उले रूसियों और प्रशियावालों ने मिलकर हरा दिया। रुसी | क्‍ 


सेना ६०,००० थी | उसने २१,००० सेना से उनका सामना किया। 


पोल जान तोड़कर ag, परंतु जीत न सके,। कोसियस्को घायल | 


होकर ( Finis Poloniae—sa अब पोलेंड का अंत हो गया; _ 


“Freedom shrieked when kosciusko fell—Camp: | 
bel?) कहता हुआ पकड़ा गया । पोल लोग पूर्ण रूप से अधीनक | 
लिए गए । इस देश-भक्त को संटपीरसंबर्ग में ले जाया गया ; परंतु. 


सम्राट पाल्न ने उसे छोड़ दिया, और एक जागीर भी दी, | 


जो बाद में इसने वापस कर दी । सन्‌ १७६८ में वह फ़ांस गया। | 


नेपोलियन ने इसे अपनी सेना में लेने के लिए बहुतेरा Ta किया, | 
परंतु इसने अपना एकांत छोड़ना स्वीकार न किया । सन्‌ १८११ ३९ | 
में पोलेंड का नवीन राज्य स्थापित हो जाने पर इसने सम्राद्‌ भरते | 
' ग्जेंडर को उसकी वदान्यता के लिये धन्यवाद का पत्र लिखा । स | 
. १८१६ में यह स्विटज़रलैंड में जा बसा, और कृषि-काये में बा | 

गया । एक चट्टान पर से घोड़े के गिर जाने से इसकी झंडे | 
हो गई । इसका जन्म, लिथुआनिया में, १७९६ şo में और सखु | 
स्विरज्ञरलेंड में १८१७ Fo में हुई । E 

ष्ठ ( १९) रूस का जार पोप दै-रूस का ज्ञार इटली कें | 
चायं पोप के सहश स्वेच्छाचारी राजा दोता था । रूस में राज-सत्ता ३ | 
EER Apu हाथ अथा? । Kakek ana "| 
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ge ( १८) सेवोनरोला ( Savonarola, Girolamo. ) 
4६ इटली का एक मंक ( संन्यासी ) था । इसने फ़्ल्ोरेंस नगर 
४ सबके सासने पादरियों के पापाचार और रोमन संप्रदाय के 
शीलञ्र श पर JAER आपण दिए । इस पर पोप ने इसको समाज- 
लुत कर दिया, और इसे तथा इसके दो साथियों को प्राण-दंड दिया 
ग्या । इनके शच जलाए गए । इसका जन्म फ़रारा में, १४१२ में; 
रौर सुत्यु सन्‌ १४३८ में हुई । 

पृष्ठ (१८) सर्वेटस ( Servetus Michael )—ag एक 
सिद्ध धम-पंडित और वैद्य था । एरियन सिद्धांत ( Arian 
doctrine ) mu कर लेने से इसने केविन ( Calvin) को 
शौर उसने इसको कई चिट्टियाँ लिखीं । इससे दोनों में मनोमालिन्य 
बढ़ गया। सवेंटस ने अपने मस छी पुष्टि “Christianismi 
Restitu६।0.-नामक एक पुस्तक छुपवाइई । परंतु उस पर अपना 
नाम न दिया । किंतु केविन को इसका पता जग गया । उसने 
वहाँ के शासक को इसकी सूचना दे दी । इस पर सर्वेटस को देश- 
निकाला दिया गया, और उसकी पुस्तक तथा उसकी अतियाँ जलाई 
TI इसके बाद उसने नेपल्स में जाकर चिकित्सा करने का विचार 
हिया। वह भेस बदलकर जिनेवा-नगर में से जा रहा था कि Sa 
ने उसे पहचानकर पकड़वा दिया । इस पर क़ानून के ख़िलाफ़ 
A RA धीरे-धीरे जलाकर मार डालने का दंड दिया 
WI 
षह बहुत बढ़ा विद्वान्‌ था। इसने बतलीमूस ( Ptolemy ) के 
Ma का अचुदाद किया, और!वेद्यक पर कई अंथ लिखे। इसका 
| भ्म विल्लेनूवा, अरेगन ( Villanueva, Aragon) में, 
Tab में और सत्यु ३४४३ में हुई। - 
| (५ ९०)-८काइस/५१/ MuoisciG Ridlamrne Jancug 
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Saat आचेबिश, काडिनल ौर ata मंत्री 
जल में हुई । रस का प्रधान मंत्री था। इसझे 

पृष्ठ ८ १७) कयिन (Cousin Victor)—ae मनोविज्ञान का 
एक बड़ा उदूभर सीसी विद्वान्‌ था। वह पेरिस के Forcvitedes 
Leterst में tara का अध्यापक था । सन्‌ १८१७ में इसने 
जर्मनी में जाकर काँट, Ad ( Fichte ), शेखिंग (Schelling) 
और अन्य दार्शनिकों के ग्रंथों का अध्ययन किया। उसकी अपनी र्त 
पद्धति की सूल्लाधार कल्पना यह है कि अत्येक पद्धति ठीक, परंत 
अपने आप में अधूरी है ।. जब सव पद्धतियों को सिला दिया | 
और यथायोग्य रीति से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाय, तव | 
एक ikan बन जाती है। कयिन ने दाशेनिक तथा _ 
शिक्षा-संबंधी विषयों पर बहुत कुछ लिखा, और तेरह भागों में. 
अफ़लातूँ के अंथों का अनुवाद किया । 

इसका जल्म पेरिस में ३७३२ ई० में, और ag केनस (Can 
nes ) में, १८६७ में हुईं । 

पृछ ( १८ ) स्पेन का दूसरा फ़िलिप-- इसका जन्म ११० 3 
में और सत्यु १५४८ $o में हुईं । यह बढ़ा अत्याचारी राजा था। इसने | 
` सन्‌ १२२३ में नेदरलेंड्स से लौटकर एक सार्वजनिक वध किया। 
और पाखंड-शासन-्सभा ( Inquisition) के अनेक aa | 
शिकारों को जीते-जी जला दिया। अपने राज्य से नास्तिकता का | 
aa करने का चिश्चय करके इसने अपने afea 
देशों में निदंयता से आग और तलवार का उपयोग किया । | 

पष्ठ १ जीउस, यहोवह, त्रह्म--रोमन, इबरानी, और Raat | 
के दिए हुए परमेश्‍वर के नाम। | al 

०० KAU Mensis 7 जीर, गा पह | 

खाड़ी के उत्तरी तट के समीप यूनान का एके नगर थी। | 
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ह हर m वर्ष एक महोत्सव किया करते थे। यूनान के सारे 
संस्कारों में यह सबसे ग्रसि ख्याति 
से, यह प्रायः 'रहस्य” कहलाता है। यहाँ kendati eh 
होता था । 

पृष्ठ १ बैतलहम--'ईश्वर का घर! । एक नगर का नाम । इस- 
राएल के समय में यह सूति-पूजा का गढ़ था। इसके खँडहर अब 
Beitin ( बीतिन ) कहलाते हैं । यह यरूशलम से कोई दस 
मील की दूरी पर है। | 

वस्टा--रोमन देवसाला में अग्नि की देवी, राज्य की रक्षिका, 
Ik अपनी पुजारिन ङुसारियों की प्रतिपालिका । 

पृष्ठ ४ थेवस ( Thebes )--इबरानी इसे नाएमव, और 
यूनानी तथा रोमन इसे महान्‌ डिओसपोलिस कहते थे । यह पहले 
समयो में उत्तर मिसर की राजधानी थी। इसके विशाल और 
विस्तृत खंडहर नील के पूवी किनारे पर am ( Luxor ) 
शौर कनेक ( Karnak ) में और पश्चिमी तट पर गनों तथा 
पिदवत-शवू में हैं । | 

पृष्ठ ३ बेनीलन--यदह असिरियन राज्य की राजधानी थी, और 
कादाद से कोई ६० मील की दूरी पर जेहूँ-नदी के तट पर बसी 
RRI इसके पीतल के ३०० द्वार थे। इसकी दीवारे 
| गिज्ञाजीत से जोड़ी हुईं थीं । उनकी परिधि ६० मील, मोटाई 
Debat डँचाई ३५० फ्रीट थो। जेहुँ-नदी के तट के साथ- 
| पाय दो और दीवारें थीं । दो म्रासाद थे । इनमें से एक “संसार का 
पिस्य’ कहत्ताता था। यह नेबूकडनज्ञर ( Nebuchadnezzar ) 
| गे बनवाया था । इसके अंदर ही प्रसिद्ध कूलनेवाला बाग़ था । 
RI सबसे विख्यात भवन नगर के उत्तर-पूर्व में 'बेल' का 
; मदिर था । यह -पक२च्ार'मंजिखव्का उसंछु-के मउ क्रा- अक अ.क 


t 
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ऊपर “बेल” (Bel) की एक ४० फ़ीर ऊँची ai 
एक ४० फीट लंबी सोने की मेज, और सोने की Lah ka 
थीं । इसा के ९३८ वर्ष पूवे कायरस ( Cyrus ) ने A का चर 
एक नई नहर में डालकर नदी को सुखा दिया, और रात के समद | 
सेना को सूखी हुईं नदी से गुज्ञारकर इस नगर पर अधिकार कर 
लिया । पीछे से इसे महान्‌ खिकंदर ने ले लिया, और उसकी सु 
भी यहीं होने के कारण यह प्रसिद्ध हो गया | 

पृष्ठ श Raag ( Nineveh )--आचीन काल का एक प्रसिदध | 
नगर था । यह RaRa नदी के बाएँ किनारे पर बसा हुआ था। यह 
कोई २,००० वपं तक अखिरिया-राज्य का प्रधान नगर रहा। इसके 
संबंध में सबसे पुराना। ऐतिहासिक लेख asa की पुस्तक है। 
इसकी नींव ईसा से कोई २,३४७ वर्ष पूचं रक्खी गई थी, परंतु इसे 
सबसे अधिक समृद्धि और ऐश्वर्य सेना-चरिब ( Sennacherib) 
और असुर वनीपाल के काल में प्राप्त हुआ । इन राजों RR 
विशाल और सुंद्र अवन बनाए थे, जिनके भग्नावशेष ada _ 
मूर्तियों और बहुमूल्य आभूषणों से सुसजित पाए गए हैं। कहते 
हैं, नगर के इदई-गिदे एक १०० फ़ीट ऊँची दीवार थी। उपर से 
यह इतनी चौड़ी थी कि उस पर तीन रथ इको साथ-साथ चठ 
सकते ये । इसमें दो-दो सौ फीट ऊँचे १,९०० बजे थे । इस दीवार के 
अंदर का क्षेत्रफल ६० मील था । इस नगर की खुदाई से ञो बहुत: ै 
सो मूत्रियाँ, चित्रित पदिकाएँ और अन्य सुमनोरं जक वस्ठ | 
हैं, उनसे इसके भवनों की विशालता और विद्याओं में उन्नति को 
पता चलता है । असुर बनीपाल के पुस्तकालय से बढ़कर A | 
समय और कोई पुस्तकालय न था। इसकी र 2 i 
पर म्द्गित, थीं इतत $ शानज़ियाँ 2 बड़े al na n Gokart | , | 
नी, यागाची विजि, व्योतिय को tm TT | 
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घौर कोष थे । इनमें से कुछ के टुकड़े मिले भी हैं । असिरियन 
lada ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था । उनका सबसे बड़ा मानः 
{दि निनवह में था । वे सोने के आभूषण बनाना, हीरे का काटना 
र काँच का बनाना जानते थे । यहाँ व्यापार भी बहुत होता था । 
रे हैं, इनका वाणिज्य एक ओर भारत से लेकर दूसरी ओर 
पंड तक फेला हुआ था । असुर वनीपाल की झूत्यु के पश्चात्‌ 
gan के पेरवर्य का हास होने लगा, और थोड़े ही वर्ष उपरांत 
(ईसा के कोई ६२४ दपं पूबं ) बेबीलोनियन और मीडीज़ 
(edes) MT ने इस पर अधिकार करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। 
पृष्ठ ११ होमर--यूनान का एक बड़ा पुराना और प्रसिद्ध कवि 
|¶। इसने इलियड और ओडेसी-नामक दो महाकान्य लिखे थे। 
हकी सत्यु ईसा से कोई ८९० वर्ष पूर्व हुई । 

वर्जिल--यह रोमन कवि ari इसने Eclogue, Georgies 
शेर एनीड ( Æneid )-नामक काव्य लिखे । शेषोक्त ग्रंथ इसने 
[e वष में समास किया था । वह इसे दुदराने भी न पाया था 
| उसका ईसा से १३ वर्ष पूर्व देहांत हो गया । 
| साफ़ोक्णस--करुण-रस-प्रधान नाटक जिखनेवाला एथेंस ( यूनान ) 
| भएक कवि । कहते हैं, इसने १३० नाटक लिखे थे, .और बीस बार 
भम पारितोपिक प्राप्त किया था । इसके अब पूरे नारक केवल सात 
|intigon hlecha , Trachinie, @dipus,Rex, 
| Xaxe, Teiloc tes, और Gidipus Coloneus—tt मिलते 
। इसका जन्म ४३४ ई०पू० और सत्यु ४०६ ई० पू० में हुई! 

-—यहयूनान का एक करुणा रस प्रधान नाटक लिखने 

| कवि था। यह अनेकसागोरस दार्शनिक और प्राडिकल अलंकार 
| शी का शिष्य था । इसने दो बार विवाह किया; परंतु दोनों ` 
ह इसे सूख Jang हुआ इसी से के अंथों म faa की घोर 
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BR सारत में बाइबित्न 
निंदा पाई जाती है। इसका पहला नाइक “Peliaoles” 
दिन यह शाम को सकदूनिया-राज्य के एक जंगल 
रहा था कि शिकारी कुत्तों ने इसे फाइकर 
इसके ७४ नाटकों में से अब केवल १४६ 
II ४८० So Ye आर Tg ४०७ $o 3 हुईं i 

प्लोटस ( Ploutus Maccius )--एक लैटिन प्रहस 
लिखनेवाला नाटककार । इसे लैटिन और यूनानी साहित्य का बहुत, 
अच्छा ज्ञान था । नीच ङु में उत्पन्न होकर भी इसने श्रपती | 
विद्या के अताप से नाटक लिखने में ख़ूब नाम पाया था। इसके 
१३० नाटकों में से अब daa २० ही सिलतते हैं । इसका जन्म कोई , | : 
२३४ $o To ओर देहांत १८३ fo पू० में हुआ । | 

टेरंस--एक रोमन नाटककार और दास्यरसपूणं कविता लिखते. | 
वाला । यह पहले एक क्रीतदास था, परंतु इसकी चमत्कारिणी | ' 
बुद्धि पर मोहित हो इसके स्वामी ने इसे स्वतंत्रता दे दी । इसने 
यूनान में जाकर वहाँ के साहित्य का ख़ूब अध्ययन किया, और उसके | | 
अच्छे-अच्छे प्रहसनों का लैटिन में अनुवाद कर डाला । कई ज्ोग _ 
कहते हैं कि इसकी सत्यु शोक के कारण हुई थी; क्योंकि इसने _ 
यूनान में रहते हुए भी नेडर के १०८ नाटकों का अनुवाद करके _ 
रोम भेजा था; परंतु वे रास्ते में ही aga में खो गए । इसके रसिद 
नाटक Eunuchus, Phormio, sik Adelphius हैं। इस- i 
का जन्म कोई १३४ ई० पू० और देहांत १२३ RO पू० में हुआ । 3 f 

सुक़्रात--यूनान का एक विख्यात तत्ववेत्ता । यह रं | 
प्रचार से व्यापक सुधार करने का य़ करता था । इसके | 
की स्वतंत्रता और संवादों के प्रबल वाक्प्रवाह के कारण ६ . 3 
शत्रु बन गए। फिर सुक़रात पर पाँच yt br | 
युवक: की RARE मे «मथा'चार० KAS Ato | 


था । एक 
से घूस 
डुकड़े-टुकड़े कर डाज़ा। | 


PAN न wm ats ~ VN .. PAI ian AA — fah 


भारत में बाइबिल २२२ 


उने का दोष लगाया गया । इनके लिये उसे सृत्यु-दंड की आज्ञा 
| ai थिओरा ( Theoria )-नामक पर्वं के कारण एक मास तक 
| इह आज्ञा रुडी रही । यह समय उसने अपने मित्रों के साथ उच्च 
| विषयों पर संवाद करने में व्यतीत किया । उसे कारागार से भाग 
| ज्ञाने की सलाह दी गई, और उसका भाग जाना भी वड़ा सुगम था; 
क्योंकि जेलर ने भी अनुमति दे दी थी । परंतु उसने बड़ी ही उदारता 
| दवे भागने से इनकार कर दिया, और कहा--“मैं रूत्यु से वचकर 
| कहाँ जा सकता हूँ १?” जब उत्सव समाप्त हो गया, तव. उसने पूर्ण 
| शांति के साथ विप का प्याला पो लिया, और कुछ मिनट के उपरांत 
| उसकी आत्मा उसके पांचभौतिक शरीर से निकल गई । इस प्रकार 
| उस सुकरात का म्राणांत हुआ, जिसको आकाश-वाणी ने यूनान का 
सबसे बड़ा बुद्धिमान्‌ मनुष्य ठहराया था । एथेंस-निवासियों को अपनी 
| इतप्नता पर बड़ा परचात्ताप हुआ ; उसके शत्रुओं से सब कहीं 
इणा होने लगी, और चे वड़ो बुरी मौत मरे | इस महात्मा का जीवन- 
वृत्तांत और उसकी शिक्षा उसके दो परम शिष्यों, ज्ञेनोफन तथा 
| maai, द्वारा इम तक पहुँची है। 
| इसका जन्म gia नगर में ४६३ go पू० में और सत्यु ३३३ ई० 
| ४७ में हुई । 
| पीथागोरस--एक यूनानी दाशेनिक था। इसने मिसर में जाकर 
| अध्ययन किया था। जब वह एशिया के एक बड़े भाग का अमण 
| 'रने के उपरांत स्वदेश लौटा, तब समोस ( Samos ) का राज्य 
| पल्ीकेरस ( Polycrates) के हाथ में चला गया था, इस- 
चये वह gaad के अंतर्गत करोटोना में चला यया। वहाँ उसने दर्शन 
| TRÄ जूब नाम पाया । उसके पास देश के सभी भागों से विद्यार्थी 
| भत्ते थे। विद्यार्थियों को पहले पाँच वर्ष तक परीक्षा के तौर पर मौन- 


| भत धारण करना पड़ता था । इसके उपरांत उसे अपनी सारी संपत्ति 
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सारी पूँजी में डाल देनी पड़ती थी sai ३०० शिष्य थे, 
यर वे सब अपने को धर्म-भाईं समझते थे । उसने लोगों के आचरण 
का बहुत कुछ सुधार किया । वह सूय को विश्व का केंद्र और पृथ्वी को 
अन्य लोकों सहित उसके As घूमती हुई मानता था । वह gaa 
तथा निरामिष भोजन का प्रचार करता था । जन्म समोस नें कोई 
So go Ye स ओर Eez कोई Yoo to qo F हुईं | 

अफ़लातूँ ( एल्लेटो )--विख्यात यूनानी दाशेनिक था। इसका पहला 
गुरु पैयाकरश डायोनिसियस था । इसके पश्चात्‌ उसने अरिस्टन- 
नामक पहलवान से ऱ्यायास-विद्या सीजी । इसके कंधे A और 
शरीर बलवान था । इससे अरिस्टन ने इसका नाम प्लेटो रक्खा था । 
इसका पहला नास इसके दादा के नास पर akasia ari फिर 
चह संगीत और कविता सीखने लगा, और उसने ओलिंपिक खेलों 
के लिये कुछ छंद बनाए भी; परंतु सुकरात का लंबा संवाद सुनकर 
उसने चे सब जला दिए ऑर वह उसका शिष्य बन गया । अफ़लातूँ 
कोई दस वर्ष तक सुक्ररात का शिष्य रहा । फिर सन्‌ ३६६ ई० To- 
में उसकी सत्यु पर वह एथेंस को छोड़कर हान की तलाश में मिन्नः 
भिन्न देशों में घूमने amı कायरीन (Cyrene) सें उसने 
सूमिति-विद्या और गणित की अन्य शाखाओं का अध्ययन किया। 
वहाँ से वह मिसर पहुँचा । यहाँ तेरह वर्प रहकर उसने पुरोहितो की 
सब चिद्या सीजी । फिर सिसली द्वीप में वहाँ के आश्चयों, विशेषतः 
एटना पर्वत, को देखने गया। सिसळी में उसका साईंरेक्यूस ( Syra- 
cues ) के अत्याचारी डामोनिसियस ( Dionysius ) से परिचय 
हो गया । परंतु दुर्भाग्य से इसने उसे रुष्ट कर दिया, इसलिये डायो- 
निसियस ने स्पाटंन दूत को, जिसके जहाज्ञ में अफ़लातूँ स्वदेश जा 
रहा था, झुसलाकर अफ़लादूँ को एजिना ( Mgina ) में दास 
के रूप में बिकवा दिया । परंतु उसे ख़रीदनेवाले ने उसे स्वतंत्र कर 
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दिया | तब वह एथेस में आकर अकेडिसिया ( Academeia ) 
| क उद्यान में शिक्षा देने लगा । इसी से इसका तत्वज्ञान अकेडिमिक 
। कहलाता है । अफ़लातूँ की सबसे बदी पुस्तकें ये — 

| “हीडो? (Phoedo )--बह कथनोएकथन के रूप में है। इसमें 
| 

| 


सुकरात के अंतिम समय का बड़े ही हृदयद्रावक शब्दों में वर्णन है। 

'रिपब्लिक---इसमें सामाजिक नीति के उच्चतम सिद्धांत की 
| व्याख्या है । 

Rsa’ (Timeous)—ar तत्कालीन वैज्ञानिक तस्‍्वज्ञान 
का संक्षेप हे । ै 

इसका EA एथेंस में ४७२६ go Yo में ओर 3g ३४७ šo 

पू० में हुई । 
अरस्तू ( Aristotle )--विख्यात यूनानी तस्ववेच्ता । इसका 
जन्म ३८४ पू० $o में हुआ था। इसका पिता मक्दूनिया का 
राजवेद्य था । ३६७ ई० To में चह एथेंस में आकर aral का 
शिष्य बन गया । ये दोनों कोई बीस वर्ष तक इकट्ठ रदे । ३१३ go 
| पृू७ से ३४० तक वह महान्‌ सिकंदर का अध्यापक रहा | इस AG 
में उसने नाना अकार के प्राणियों के पाठ की सामग्री संग्रहीत kal 
३३४ ई० ro में उसने स्वतंत्र तर्क छी शिक्षा देना आरंभ किया। सिक- 
Tag के पश्चात्‌ उस पर नास्तिकता और मक़दूनिया का पक्ष 
लेने का दोष लगाया गया ।इस कारण उसे एयेंस छोड़ना पड़ा । इसी 
देश-निकाले की अवस्था में, ३२२ ई० ५० में उसका देहांत हो गया । 
लिवियस टाईटस--एक उद्भट रोमन ऐतिहासिक था। ऐसा ज्ञान 
पढ़ता है कि यह रोम में रद्दता था, आर आगस्टस का परम मित्र 
| था। उसने उसे अपने पोते छाडियस ( Claudius ) का शिक्षक 
नियत किया था । उसका इतिहास वास्तव में १४२ ग्रंथ-खंडों में था; 
परंतु अब उनमें से केवल तीस ही मिलते हैं । यह इतिहास रोम 
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की प्रतिष्ठा से आरंभ होकर जर्मनी में सन्‌ ६ do go 
( Drusus ) dag के साथ समाप्त होता था। 
इसका जन्म पटेवियम में, २३ So पू० सें और सृष्यु सन्‌ १८ में zi | 
सेलस्ट ( Sallust, Caiud Crispus )--एक àf 
हासिक । इसने वैयाकरण अटोयल फ़िलोलोगस ( Atteius 
Philologus ) से शिक्षा पाई थी, और रोम में अनेक पदों में 
Inai के उपरांत चइ क्रमशः aer ( ९७००७६० ) और deg 
(पंच) बन गया । वह बड़ा अष्टचरित्र था । माईलो की स्त्री के साथ 
व्यभिचार करने के कारण उसे शिष्ट सभा की सभासदी से निकाल दिया 
गया; परंतु सीज्ञर ने उसे फिर सदस्य बना दिया, और नूमोडिया का 
शासन दे दिया । रोम में वापस आकर उसने एक बड़ा शोभन प्रासाद 
बनवाया, और वहाँ अपना अवशिष्ट जीवन भोग-विलास में बिता 
दिया । आश्चर्य है कि ऐसा मनुष्य साहित्य के लिये समय निकाल 
सकता था । इसको बुद्धि बड़ी तीव्र थी । उसको केटिल्लाइन (Cat 
iline ) के षड्यंत्र का इतिहास और जगरदाइन ( Jugurthine) 
के युद्धों का इतिहास पेतिहासिक साहित्य में उच्च स्थान रखते Bi 
इसका जन्म एमिरनंम में, ८६ ई० पू० में और देहांत रोम में 
३४ Fo Yo में हुआ । 
टेसीटस ( Tacitus Cajus Cornatius )—पुक रोमन 
ऐतिहासिक, जिसके वंश का कुछ पता नहो । ऐतिहासिक के रूप l 
इसने अमर जीवन प्राप्त किया È । इसके इतिहासों का बहुत थोड़ 
साग अब ग्रा di 'जमंनों के आचार-ब्यवहार' पर उसकी m 
तथा उसका लिखा उसके ससुर एग्रीकोला का जीवन-चरित्र पूर्ण दै। | 
ये अंथबड़ी ही प्रशंसा के पात्र हैं; परंतु टिबरिमस के शासन-कार "i 
इतिहास उसका सर्वोत्तम अंथ है | उसकी लैटिन भाषा बढ़ी 
'शुरू और ललित है । 
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डिमास्थनीज- यूनान का सबसे बड़ा वाग्मी । यह एर्थेस के एक 
धनाढ्य कवच बनानेवाले का पुत्र था। बचपन में ही पिता का 
देहांत दो जाने के कारण इसके अभिभावकों ने इसकी संपत्ति का 
एक बढ़ा भाग दबा लिया था, और सन्नह वर्ष की आयु में 
उसने अपना अभियोग आप लड़कर उन पर विजय पाई । जब 
उसने पहले-पहल सारवजनिक सभाओं में बोलना आरंभ किया, 
तब उसे इतनी सफलता नहीं हुई, क्योंकि उसके फेफड़े ca, 
उसका उच्चारण अस्पष्ट और उसकी भावभंगी भद्दी थी। तब वह 
कुछ वर्ष के जियें सावेजनिक जीवन को छोड़कर बड़े परिश्रम तथा 
जैसे से अपने दोषों को'दूर करने लगा। वह पर्वत पर चढ़ते समय, 
सुद्र-तट पर, और समुद्र की लहरों की गजेना में वक्तृता करता और 
मइ में पत्थर के उकड़े डालकर भाषण करने का अभ्यास करता । 
zg हाव-भाव प्राप्त करने के लिये वह दर्पण के सामने अभ्यास 
करता । उसे एक कंधे को सिकोड़ने का स्वभाव था । इसे दूर करने के 
लिये वह उसके ठीक ऊपर, जहाँ वह खड़ा होता था, एक तीचण 
aan रख लेता था। इस विद्या के तस्व उसने इसीडस ( Isoeus ) 
से सीखे थे, और अफ़लातूँ के व्याख्यान भी सुने थे। ससे अभी 
तत्काल भाषण देना नहीं आया था, इसलिये वह aqni को बड़े 
परिश्रम के साथ एक गुफा में तैयार किया करता था, जिससे उसके 
विपक्षी प्रायः उसे चेदा करते थे किं उनसे दीपक की गंध आती है। 
उसने सभी प्राचीन लेखकों के मंथ अनेक बार पढ़े थे। विशेषतः 
जिसे थूसाईंडिस (Thu cydides ) का इतिहास कहते दैं, उसे 
कोई आठ-दस बार नक़ल किया था । इस मकार शैल्ली तथा हाव-माव 
के सभी दोषों को दूर कर चुकने पर वह॒ सत्ताईस चर्ष की आयु में 


C- 
acad 
फिर adama के कामों में प्रकट होने लगा। कुछ व वका 
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करने के उपरांत वह सरकारी नौकर हो गया, और उसने राज्य के 
उच्चतम पद्‌ प्राप्त किए । इस समय मक़दूनिया के फ़िलिप के अतिकम 
ने यूनान की सभी रियासतों, विशेषतः पर्थेस कों घबराहट में डा 
दिया । अपने देश-वासियों को इस भय का सामना करने के लिये 
तैयार करने में डीमास्थनीस सबसे आगे था । वह फ़िलिप के यश- 
स्कास संकलपों को अपनी वक्तृताओं में खूब रंग चढ़ाकर वर्णन करता 
था । जब फिलिप एडिका पर आक्रमण करने लगा, तो डीमास्थनीस 
को दूत बनाकर भेजा गया, ताकि बीओशियन लोगों (Beeotians) 
को कह-सुनकर अपनी सहायता के लिये तैयार झरे। इसमें उसे 
सफलता हुईं । फ़िलिए के सरते ही डीमास्थनीस ने मक़दूनिया राज्य 
को कुचल डालने का अच्छा अवसर पाया । उसके उद्योग से यूनान 
की रियासतों में एक नवीन संघ बन गया, और Suara fifa 
के पुत्र सिकंदर के साथ युद्ध करने के लिये प्रार्थना की गई। परंतु सिकंदर 
की प्रबल चेष्टा और उसके Maa (Thebes) को भीषण दंड 
देने से यह संघ टूट गया । एर्थेस-निवासियों ने विजेता के कोप को 
फेर देने के लिये एक दूत-ससूह भेजा, जिनमें एक डोमास्थनीस भी 
था; परंतु वह डर के ,कारण रास्ते में से ही लौट आया । यह उन 
चाग्मियों में से एक था, जिनको सिकंदर चाहता था कि वे मेरे सिपुद 
कर दिए जायें, परंतु asa ( Demandes ) ने इस बलि के 
चिना ही राजा को शांत कर दिया । 

अब डीमास्थनीस का प्रभाव घट रहा था । ईसचिनस (E 
schines ) ने इससे aa उठाकर उस पर daa ( Che 
ronea ) पर उसके आचरण के विषय में दोषारोपण कर दिया। 
परंतु वागीरचर ने उसका ऐसी उत्तमता से प्रतिवाद किया कि वह 
साफ़ छूट गया, और उसके शत्रु को देश-निकाला मिला । परंए 


इसके पीछे नीस पर सिकंदर के हार 
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(Harpalus )-नामक ada से, जिसने सिकंदर के विरुद्ध 
विद्रोह किया था और एथेंसवालों को उसके अधिकार के विरुद्ध 
सिर उठाने के लिये उभारा था, एक सोने का प्याला और बीस टेंट 
(१३ेलंट = ४००पोंड ) लेने का अपराध सिद्ध हुआ । दंड से बचने के 
लिये वह एजिना ( Mgina) को भाग गया। वहाँ वह सिकंदर की 
ag an रहा । फिर उसके देश-भाइयों ने उसे बढ़े आदर से वापस 
बुला लिया । परंतु यह भाग्य-परिवर्तन णिक ही था। उसने 
सिकंदर के उत्तराधिकारी एंटीपेटर के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । 
एंटीपेटर ने पर्थेलवालों को हराया, और उनसे डीमास्थनीस को 
सिपु्द छर देने के लिये कहा । डीमास्थनीस कुछ मित्रों सहित sat 
रिया (Colouria ) में पोसीडन ( Poseiden) के मंदिर में 
भाग गया, और वहाँ विप खाकर मर गया। एथेंस-निवासियों ने उसको 
स्मृति में एक सूति स्थापित की, और उसके अ्ये्ठ पुत्र को सरकारी 
ख़र्च पर पाला-पोसा । डीमास्थनीस की वाग्मिता अपने बल तथा ' 
गौरव के लिये प्रसिद्ध है । इस वाग्मी की वाग्मिता का उदेश्य अपने 
श्रोताओं के भावों को प्रभावित करना नहीं, प्रत्युत उनकी बुद्धि को 
विश्वास करा देना था। डीमास्थनीज् की प्राप्य वक्तताओं में से बक्कर 
(Bekker ) का gaia आदर्श समका जाता है। उसको बहुत-सी 
वक्तताओं का अँगरेज़ी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 

इतका जन्म ३८९ ई० पू० में और देहांत ३२२ Fo पू० में 
SN । 

सिसरो ( Cicero Marcus Tullius )--एक विद्वान्‌ दाश- 
निक और सबसे बड़ा रोमन वाग्मी था। इसका जन्म एक कुलीन घराने 
में हुआ था । यूनान के साहित्य तथा भाषा की शिक्षा इसने क्रेसस 
( Crassus )-नामक वाग्मी से, दर्शन की hat ( Philo) 
से, क्रानून को E AA ( Mutius Seoevola ) से और 
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युद्ध-विद्या को सिझ्ा ( Syll & ) से पाई थी। सोलह वपं की यु 
उसे नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्रास हो गए थे। बचपन में हो 
उसने अराटस की यूनानी कविता "हीना सीना? का लैटिन ये अनुवाद 
किया । छुब्बोस वर्ष की आयु में वह प्लीडर बना । उसने फिकियस 
( Quinctius) और अमेरिका के रोसियस (Roscius) के Ta. 
दमे ऐसी उत्तम रीति से किए कि रोसन लोग उसकी प्रशंसा करने 
लगे | सब उसने यूनान तथा एशिया की यात्रा की, और पथस में 
कुछ समय अपने मित्र एटिकस के ara यूनानी वाग्सिता का अध्ययन 
करने में बिताया । रोम में वापस- आने पर वह सब प्लीडरों से वर 
गाया । Ra ( Aedile) तथा Mer ( Proetor) के पदों 
पर रहने के उपरांत वह कौंसिल के पद के लिये तैयार हुआ । यद्यपि 
इसका प्रबल विरोध हुआ, पर फिर भी वह कृतकार्य हुआ। इब 
काल के उपरांत वह राजनीति को छोड़कर साहित्य-सेवा में 
गया; परंतु डिक्टेटर के वध ने उसे एक बार फिर राजनीतिक रंग-मंच पर 
जा खड़ा किया । अंत को एक रूगड़े में आक्टेवियस hat, 
पुंटनी की आज्ञा से उसका वध हुआ । उसके सिर तथा हाथों को 
एंटनी ने फ़ोरम में रख दिया, जहाँ सिसरो ने अनेक बार रोमन aa 
की स्वतंत्रता, भाग्य और जीवनों की रक्षा की थी । इस महाएर 
की योग्यता की सार्वजनिक प्रशंसा हुईं है । उसमें अनेक गुप्त 
प्रकट गुण थे, यद्यपि चे इसके अति गर्व कं कारण अंधकार म 
जाते थे । उसमें शौय की भारी कमी थी, जिससे वह बुधा 
नीचता के काम कर बैठता था। उसने टरनशिया-नामके ली ao 
Raw किया । उससे एक ga तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई! परड 
से इसने उसका परित्याग कर दिया । उसकी दूसरी पुत्री एक 
थी, जिसका वह अभिभावक था | Ha 
QATUN RMA CES BRB De, 
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हिपोक्रटीज ( Hippocrates )—पुक यूनानी चैद्य । जन्म 
४६० Ro To । 

जस्टिनियन ( Justinian )--एक रोमन akan पूर्वी 
देशों का सम्राट । यह अपने चचा प्रथम जस्टिनस के स्थान पर सन्‌ १२.७ 
में राजा बना । यह ईसाई-घर्म का रक्षक था | इसने अपने सेनापति 
बेलीलेरियस की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त किया । इस 
सेनापति ने इसकी एक पड़यंत्र से भी रक्षा की । शांति स्थापित हो 
| जाने पर जस्टिनियन ने सभी रोमन क्रानूनों को एक जगह इकट्ठा 
क्या, और उस अंथ का नाम डाईजेस्ट (Digest) अथवा 
| Fama (Pandects) रक्खा गया । इस अंथ की समासि पर 
| नव्य काल के कानूनों का एक पुस्तक में संग्रह किया गया, और उसका 
| aga (Novelle ) रक्खा गया । इसने बहुत-से गिरजे 
| बनाए, विशेषतः कुस्तुनतुनिया में सेंट: सोफ़िया का गिरजा, और 
'छानसूलेट” को बंद कर दिया । 

इसका जन्म सन्‌ ४८३ में और रूत्यु सन्‌ १६१ में हुई । 
| ऽ १२ यहूदिया-पेलस्टाइन ( Palestine) Sarat की 
। पवित्र भूमि । 
| Sea (Zacus हृदेमंत्थस, मिनवो, एथेनिया (Athenaia) 
| नेपच्यून, बेलोना, पेलस, एंड्रोमेडा और एरियाने (Ariadne)— 
| ये सब रोमन देवी-देवताओं के नाम हैं | 

पृष्ट १३ अलेग्जेंडिया (सिकंदरिया ) का पुस्तकालय--सिर्क- 
| दरिया मिसर-देश का बंदरगाह है। किसी समय यह विद्या का 
| एक चढ़ा केंद्र था । यह गणित, खगोल और भूगोल-विद्या के लिये . 
| विशेष रूप से प्रसिद्ध था । यहाँ एक बहुत बढ़ा पुस्तकालय था ।* . 
` जितनी प्राचीन पुस्तक इसमें थीं, उतनी और किसी भी दूसरे पुस्तकालय 
में न थीं । दनको खधिकसरुटोश्मी खोटर/(फी0089/ 22:67? ने 
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इकट्ठा किया था । सब मिलाकर इसमें ७,००,००० पसतके थीं । इत 
से «,००,००० तो उस समय नष्ट कर दी गईं थीं, जव वदि 
सीज़र नगर के यूनानी आय में घिर गया था, और वाक़ी मुसलमानों 
के सेनापति उमर ने सन्‌ ६४० fo में जला डाली थीं | 

पृष्ठ १३ मेनीस ( Menes )--प्रथम मिसरी-वंश का an 
राजा । काल-गणना-संबंधी खोज के अनुसार वह इईंसा से २,७१७ qi 
पूर्व सिंहासन पर बैठा था । 

पृष्ठ १३ सूसा--्रसिद्ध यहूदी akan और पैगंबर । यह यहूदी 
लोगों को मिसर-देश से बाहर निकाळ ले गया था । 

पृष्ठ १३ मिनोस (Minos I)—ag Ñe (Crete) का 
राजा था । कइते हैं, यह १४३२ Po पू० में राज्य करता था । इसने 
अनेक उत्तमोत्तम क़ानून और प्रथाएँ प्रचारित की थीं। मिनोस के _ 
क़ानून उसकी ag के एक सहस्र वर्ष बाद, अफ़लातूँ के समय में भी, 
प्रचलित थे । 

“ea द्रेजन--एशिया माइनर के उत्तरी-परिचसी भाग में पक 
ग्रसिद्ध पुराना नगर था। इसका नास ट्राय था। Am कवि के 
इल्षियड-अंथ की. घटनाओं का संबंध इसी नगर से है। यहाँ के 
ली देवमाला का सबसे रसिद वीर। 
यह पुफ्रिटरियन की खी अलीमीना के पेट से उत्पन्न जूपिटर ( डस ) 
का पुत्र था । यह बहुत बलवान्‌ था । देष के कारण देवी aa e 
गा जाने के लिये दो साँप भेजे; परंतु इसने उन्हें पबे 

_घोटकर मार डाला। इसने वचपन में ही शारीरिक बल हल f 
,के अद्भुत कार्य दिखलाकर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी । इसने 

( Citheron ) के सिंह को मारा, और थीबूस को sia | 
= के राजी अगिमसे-शो कर 'पेसेशसे gama thema TT | 
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mida ( Myconæ ) के राजा यूरिस्थिउस की सेवा में था, 
इसने बारह अद्भुत कर्म किए थे। इमारे यहाँ के भीम के सदश यह 
| पने शारीरिक बल के लिये ही प्रसिद्ध है । 

| पृष्ठ १३ थीसियस ( Theseus )— एथेंस का राजा और उस 
रत्य का वीर । इसने क्रीट के राक्षस को वहाँ के राजा माईनोस की 
| पत्री की सहायता से सारा, Iii को हराकर उनकी रानी को 
एक लिया, और कंटौरों के साथ युद्ध किए । यह जीडा की युवती 
। पत्री हेलन को उठाकर ले गया, परंतु बाद को इसे उसको लौटाना 
| पढ़ा । एथेस-वासियों से इताश होकर वह लाईकोमीडस की um 
| बरमा में चला गया ; परंतु उसने इसे किसी बहाने से एक ऊंची 
| इह्यन पर ले जाकर नीचे दकेल दिया | इसके शव को एथेंस में 
| हवे जाया गया, और उस पर एक सुंदर समाधि-मंदिर बनाया गया । 
| ष्ठ १८ जेसन--यूनानी पुराण-कथा में यह आर्गोनारों का 
| मुखिया था । यह आइओल-चस के राजा इसन का पुत्र था । राजा 
३ मर जाने पर इसके चचा Miraa ने थेसली के सिंहासन को दबा 
द्विया; क्योंकि जेसन अभी बच्चा था । aaa ने जेसन को अपनी 
| गों से दूर करने के लिये दूर एक शुरु के पास पढ़ने भेज दिया ; 
भि राजगद्दी के उत्तराधिकारी की ममासि करने के लिये उसने इस 
| Rai युवक से कहा कि “कोलचस के राजा इट्स ने हमारे 
| संबंधी faya ( Phryxus ) के साथ बहुत दी बुरा अर अमा- 
| इपिक व्यवहार किया था, saka उससे बदला लेना चाहिए ।” 
| सपने यह भी कहा कि इस अभियान से तुम्हें बढ़ा यश मिलेगा, 
भारे लौटने पर में तुम्हें राजगद्दी दे दूँगा । जेसन ने उसके 
| भाद को सहर्ष स्वीकार कर लिया, और बहुत-से युवक और वीर 
एनी उसको सहायता के लिये उसके साथ हो लिए | वे आगो- 


Ta ऐक पोत होकर. agi | 
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आगोनाट हुआ । वे कई विपत्तियों का सामना करते और बचे | 
कोलचस में जा पहुँचे | इट्स ने सुनहत्ली पोस्तीन | जिसके. wp 
2 , s कारण i 
मिक्स मारा गया. था, वापस देने का वचन दिया, यदि जेसन | 
उसकी शतों को पूरा करे ! वे शर्ते ये थीं कि जेसन बैदं से इद ः 
amA, और उस भयंकर सर्प को मारे, जो सुनदल्ली पोस्तीन को 
रक्षा कर रहा था । राजा की पुत्री, मीडिया, का जेसन के साथ | 
प्रेम हो गया । वह mga जानती थी। उसने जेसन से कहा कि 
यदि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तो मैं तुम्हारी सभी विपत्तियों , 
से रक्षा कर सकती हूँ । उसने मीडिया की बात मान ली, भ्रौर 
मीडिया ने उसे वे बूटियाँ दे दीं, जिनसे वह अपनी रक्षा कर सका। 
वह gasal पोस्तीन ले आया, और मीडियां को साथ ले, नहाज़ | 
में बैठ, योरप आ पहुँचा । परंतु जेसन का ग्लैस-नामक एक दूसरी 
सली के प्रति प्रेम हो जाने से बाद को उनका वैवाहिक सुख र्ट | 
हो गया । मीडिया से विवाह-संबंध भंग कर दिया गया । मीडिया 
ने भी अपना बदला चुकाने के लिये अपने बच्चों को उनके परिता 
के सामने मार डाला । जेसन का अंतिम जीवन बड़ा शोकमय व्यतीत | 
हुआ । एक दिन वह आयो am के पास विश्राम ले रहाथाकिं | 
जहाज का एक शहतीर हूटकर उसके सिर पर गिरा, और उसकी 
सत्यु हो गई । 
एष्ट 4८ ओसिरिस--मिसर देश की देवमाला में | 
देवता था। मिसर का राजा बनकर इसने प्रजा को सभ्य बनाने के लिग _ | 
बहुत श्रम किया, और उन्हें कृषि-कला सिखलाई । मिसर का उ | 
करने के पश्चात्‌ उसने अन्य भूमागों में भी सभ्यता A 
करने कां निश्चय किया । अपना राज-पाट, अपनी भाया 


Kata NG Si योरप के बहुत/बढ़े भाग | 
किया। यहाँ 2 जागो मे देव रेल बो इलित कामचार भ 
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उनको ज्ञानालोक से आलोकित किया। कहते हैं, जब वह स्वदेश 
| dr, तो उसके भाई टाईफ़न ने उसे किसी प्रकार बडकाकर 
|| एक संदूक़ में बंद कर दिया, और फिर उस संदूक को aga में फेक 
| दिया। परंतु बाद को उसका शरीर आइँसिस ने mg कर क्षिया। 
श्रोसिरिस हेडीज़ (Hades) का विचार-पति समका जाता è | 
पृष्ठ १९ इंकस, हृडेमन्सस इत्यादि-ये सब यूनानी और रोमन 
देवी-देवतों के नाम हैं । ग्रंथकार ने बताया हे कि अइक और 
राधा-मंत आदि हिंदू. नाम ही रूपांतरित होकर ये ग्रीक और 
रोमन नाम बन गए हैं । परंतु इन हिदू नामों का संस्कृत रूप मेरी 
समम में नहीं आया । जैसा रोमन अक्षरों में लिखा था, मैंने वैसे- 
| aAa उन्हें यहाँ लिख दिया है । 
z २२ त्रेटी इत्यादि--ये सब प्राचीन योरपियन जातियों के 
| नाम हैं। 
| w २४ आईओनियन--आईओनिया-देश के निवासी । 
भाईओनिया एशिया माइनर के एक प्रदेश का प्राचीन नाम है । यह 
| देश इमंश-नदी से लेकर मीपुंडर-नदी तक ईजियन सागर के किनारे 
| के साथ-साथ फैला हुआ था। | 
पृष्ठ २४ डोरियन--यूनान की चार प्रधान जातियों में से 
| ऐड । ये जातियाँ कोरिंथियन खाड़ी के उत्तरी किनारे के साथ मिलते 
| हुए देश में बसती थीं । 
|. २४ ख ्लिंपस-- प्राचीन यूनान का एक प्रदेश । 
` पृष्ठ २ ख अचिल्लस (Achilles )--होमर कवि-कृत इलि- 
| T काव्य का नायक । यह थिया (Phthia) के राजा idea 
| (९७९0७) के चीये से थीटिस-नामक एक सागर-देवी के गर्म से 
| रन्न हुआ था । ट्राय के युद्ध में जितने यूनानी लड़े थे, उन सबमें यदद 
धिक Tgn Pn ata इसे, स्स में बका 
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ama इसके शरीर को वज् चना दिया था। इसकी f 
जीसीसको अगेममनान उठा ले गया था। इसीसे ट्राय का युद्ध हुआं। | 


ईसप--ईसप की कददानियाँ संस्कृत के पंचतंत्र का रूपांतर हं, | 
इसी प्रकार ल्राझोंटेन और बवरियस की भौ कहानियाँ पंचतंत्र sh | 
| हितोपदेश से मिलतो हैं । | 
पृष्ठ २१५७ हिँदू-धर्मशाख्र के अनुसार-देखो मदु अध्याय | 
३, TH १९१ | 
पृष्ठ Ra वाग्दान...पहले होता है--देखो मनु अ०,३ 
श्लोक १४२ और अध्याय १०, श्लोक ७१ । 
एड २१ च॒ हिंदुओं में कुमारी- देखो मजु अ० ६, रलोक ३. 
E २१ छ मानव-्धर्मशाज्ञ के अनुसार-देखो मु | 
झ० ३, श्लोक x | ट | 
ष्ठ २६ ज घर में उत्पन्न होनेवाला बालक देखो मइ' | 
आ० ३, श्लोक ३२ तथा १७० । 
qg २९ ज क्षेत्रज संतान-_देखो मबु अध्याय १०३ ० 
पष्ठ २९ ड में, जो कि पुत्रहीन हूँ देखो मड भ" T 
Ia १४१, १४२, १५६, १६४ । | 
yg २६ संपत्ति, पणबंध, RAT इत्यादि-देखों मइ का _ 
आठवाँ अध्याय । | 
qe २७ दुरुस्त किया हुआ खेत-ेखो मड aa | 
g २६ मदयमत्त, मूढ़, निरर्थक दै-देखो मं भा | 
Ta १६३ । | 
पृष्ठ ३० जो चीज़ इठ से--देखो मनु To ८, रलोक A द | 
Pa Su ` | 
छुप चुकी हे । 
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sx इसी विषय पर सनु ओर कहता है--देखो मनु 
| goc, श्लोक १३२, १८०) १८३, १८६, ३३०, १३१, १३२, १८१ । 
पृष्ठ ४३ Fiat Pyrrho )-एक यूनानो दाशनिक । यह 
| क्शयवाद का प्रथम ्रवतंक था। इसने अनक्सरचस (Anaxarchus) 
| से पढ़ा था। यह सिकंदर के साथ भारत में आया था । यहाँ इसने 
| एन रहनेवाले भारतीय झुनियों से शिक्षा पाई, और इरानी मजूसों के 
| Rata का ज्ञान प्राप्त किया ! यूनान में akar यह वानप्रस्थ हो गया; 
| एरंतु बहुत-से ल्लोग इसके शिष्य हो गए । संशयवाद का प्रचारक 
होते हुए भी यद अपने नगर का बड़ा पुरोहित चुना गया । जन्म 
ईसा से कोई ३६० ad qå और gg कोई २७० इं० T हुईं । 
| ष २४ मनु कहता है कि जब परमात्मारूपी राजा_ देखो 
मनु अध्याय १, श्लोक ५१ | 
| w ४४ आबोलडं ( Abeilard )--एक प्रसिद्ध तार्किक, 
| गणितज्ञ और पुरोहित था । इसका दीलायस ( Helaise )-नामक . 
| एक सुंदरी युवती से प्रेम हो गया। इसी प्रेम के कारण इसकी 
| इहुत प्रसिद्धि हुई | होलायस एुल्बटं-नामक एक धनाक्य की 
| भतीजी थी । Kat चाहता था कि Kat उसकी भतीजी को 
| दृशन पढ़ावे; परंतु ज्ञान के पेचीदा रास्ते में से उसका पथप्रदुरान 
| करने के स्थान में अबीलाडं उसे प्रेम का पाठ पढ़ाता रहा! वद 
| खयं प्रेम-मद से इतना मतवाल्ना हो गया कि उसके उपदेशों में कुछ 
| भी आक्षण न रदा । जहाँ लोगों के सुंड-के-मुंड उसके व्याख्यान 
| इने आया करते थे, वहाँ अब कोई भो न आता था । फुलखबरं को 
| बव इस बात का पता लगा, तो उसने इसे घर से निकाल दिया । 
| | रोज्ञायस भी इसके पीछे ही भाग गई | अबीलार्ड उसे अपनी भगिनी 
| षर जे गया । वहाँ उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इसको वह अस्ट- 


ही tania नाम से डं ने फूलवरे 
J सस्‌ नाम से पुकारा करती थी। अब वीर baka 
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से Aaa के विवाह का प्रस्ताव किया । यद्यपि उसने तो स्वीकार 
कर लिया, परंतु रमणी ने स्वयं इनकार कर दिया । बाद को 
गुप्त विवाह पर सहमत हो गई । परंतु इस वात को उसने E 
कु लार्ड को बदमाशों से 
डुरी तरह पिटवाया । इसके बाद अबोल्ार्ड ने व्याख्यान देना आरंभ 
किया, ओर, इसमें उसकी अच्छी प्रसिद्धि हो गई । इसे अपने जीवन 
सें अनेक दुविपाक देखने पड़े, यहाँ तक कि अंत को इसकी सुत्यु हो 
गई । जन्म नंटज्ञ के निकट पेल्लेस में १०७३ में और aa सेंट adan 
के शासन-काल में, ragi ` 
` पृष्ठ ४८ Nia (Montaigne Miche Ey quien De)— 
एक ऋतसीसी निबंध-लेखक था । बाल्यकाल में हीं इसने लैटिन भाषा 
में अच्छी योग्यता प्राप्त कर लो थी, और १० वष को आयु में यह 
बोर्डो के कॉलेज में भरती हो गया था। इक्कीसं वर्ष को आयु में यह 
बोर्डो की पालियामेंट का परांमंशंदाता नियत हुआ । परंतु पिता की 
सत्यु हो जाने से इसे बहुत बढ़ी जायदाद मिल गई, इसलिये इसने 
इस काम को छोड़कर जमनी, स्विटजरलेंड भर इटली में पयटन 
किया । इन ai में इसने स्थानों और विचित्र वस्तुओं को छोड 
कर मानव-प्रकृति का अध्ययन किया । सनं ११८१ में वह 
का मेयर ( नगराध्यक्ष ) चुना गया । क देर संग्राम का जीवन न्य 


सीत करने के बांद वह एकांतवासी दोकर दाशौनिक अध्ययन में लग , 


गया i सेट बार्थीक्ञोमियो Haa ( सन्‌ ११७२ ) से इस पर भारी 
अथर पड़ा | इसके ma से वह गहरे विषाद में इूब गया । इसी. 
विषाद-काल में उसके निबंध लिखे गप थे । यह अपने पर्यटन का एक 
विवरण-पत्र भो रक्खा करता था। इसका विचार उसे ai 
करने oaii Are वाह इसकी, रिवा 
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jag मिल गया, ओर म्रझाशित कर दिया गया। इसके प्रसिद्ध निबंधः 
| a विषयों पर हैं--मित्रता, बालकों की शिक्षा और न्याय-ब्यवस्था i 
| . इसका जन्म सच्‌ ११३३ में और सत्यु ३४३२ में हुई । 
| पृष्ठ ४८ काँट ( Immannel Kant )--प्रशिया का विश्रुत 
laka । शिक्षा की समाप्ति पर यह एक पाद्री के घर में शिक्षक 
शे गया । फिर यह विश्वविद्यालय में लौट आया, और सन्‌ १७१ 
| ३ इसने एम्‌० ए० की उपाधि प्राप्त की सन्‌ १७७० में यह तकं 
्ौरःवेदांत का मदो पाध्याय नियत छुआ । यह बड़ा Kara था । 
| सने पदार्थ-विज्ञान पर कई ग्रंथ लिखे । परंतु इसने सबसे अधिक. 
AR वेदांत में प्रास की । इस. शास्त्र पर इसने अद्भुत अंथ प्रकाशित 
किए । इसके. तस्वज्ञान का .प्रधान सिद्धांत इस बात की आलोचना 
| (हि इनके विषयों की: परीक्षा के किये. पहले जाननेवाली शक्ति 
Lara की शक्ति: का होना आवश्यक है| “शद्ध तक की 
| शंत्रोचना'-नामक इसका ग्रंथ aga प्रसिदध है । इसके सिद्धांतों को 
| माननेवाले बहुत-से लोग हैं। ˆ 
| ` इसका जन्मको निरसबर्ग में, सन्‌ १७२४ में और सत्यु: ३८०४ में हुई । 
| पृष्ठ ४३ ल्यूसिप्पसं ( Leucippus )--एक यूनानी 
Wia था । ग्रह परमाणुवाद (Atomistic Philosophy) का 
तेक था । इस चाद को पीछे से डीसोक्राईटस ने बढ़ाया। . . 

एइ ७३ लूक्रीशियस--यह एक रोमन कवि और : तत्वज्ञानी 
MgA “पदार्थो के स्वरूप पर”: कविता बड़ी सारगसित और : 
| शनवधेक हे । इसकी पुस्तकों का अँगरेज्ी में अनुवाद. हो चुका हे। 
| धते है, इसने आत्महत्या कर ली थी । si 
| इसका जन्म ३१ ईसा से पूर्व; और ag Ro पू० में हुई । 
| छ ४३. एंपीडोक्कीस--सिसली के अंतर्गत अधीरं का 


| \ दाशेनिक : गैर; हासिक. पुनजेन्स को मानता 
: ठति. और पेतिहासिक भा | यद उनजन | को मानता 


raat >> 
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था । इसकी एक कविता जो पीथागोरस के सिद्धांत पर ka ह 
थी, बड़ी पसंद की गई थी । इसकी कविताओं का होमर और हीसा- 
यड की कविताओं के साथ-साथ ओलिपिक खेलों के अवसर पर 
गान किया जाता था। 

यह ईसा से पूवे ९बीं शताब्दी में था । 

लूथर--मार्टिन लूथर का जन्म सन्‌ १४८३ में, सेक्सनी Ya 
था| यह Jaga के ओ्रोटेस्टेंट-संप्रदाय का प्रवंतक था । इसके 
सिद्धांत के अनुसार ईसा और मरियम की मूतियों की पूजा 
अनुचित है । इसका देहांत सन्‌ १६४६ में हुआ । 

पृष्ठ ८ लेविटिज्म-याक्ूव और लियाह के Ad 
का नाम लेवी था । इसने शचीमाइर (Shechemites) 
af का बड़ी निर्दयता से वध झिया था; क्योंकि उनके एक राजा ने 
उसकी बहन दिनाह झा सतीस्व-भंग कर दिया था । वह अपने पिता 
तथा भाइयों के साथ मिसर देश में गयां । इसके वंश को लैव्य कहते 
हैं। ये इंश्वर के पुजारी माने जाते हैं । लेविटिज़्म का अर्थ पुजारीपन है | 

पृष्ठ 45 पाखंड-शासन-समा ( Inquisition )--रोमन 
केथोलिक इंसाइयों की एक पंचायत थी, जो ईसा की «वीं 
शताब्दी में नास्तिकता तथा अविश्वास 'का पता लगाने, उसे दमन 
करने तथा दंड देने कें लिये बनाई गई थी । 

पृष्ठ २३ हरमोडियस तथा अरिस्टोगीटन--ये एस % 
रइनेवाले दो मित्र थे । इरमोडियस की भगिनी का सतीत्व दियर | 
ने भंग कर दिया थो। इन्होने बदला चुकाने के लिये उसका वध फरे 
डाला । इसलिये इन्हें भी gie मिल्ला था । यूनानी इतिहास मे 
ये धर्मवीर माने जाते हैं, और इनके स्मारक बने इए El । 

yg ६० त्र॒टस ( Brutus Marcus Gunius ` 


केटो CO Jeng Ska VEO PAN “eren agan का पुरर 
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था । फ़ारसेल्िया के युद्ध में सीज़र ने न केवल भूटस को माण-दान 
दिया, बरत्‌ उसे अपना एक अतीव घनिष्ठ मित्र भो बनाकर यौज में 
सिसलपाईन का शासक नियुक्त कर दिया। परंतु कंसियस तथा 
न्य रोमन नागरिकों को बहकावर में आकर उसने सोज्र के विरुद्ध 
एक पढ्यंत्र रचा, और उसझो पोंपे के वेसीलिका में करार से मार 
डाला । जब एंटनी ने उससे बदला लेने को ठानी, तो वह भागकर 
यूनान में चला गया । एंटनो भो उसके पीछे पहुँचा! फ़रिलिप्पी में 
युद्ध हुआ । मूरस ने हारकर आत्मइत्या कर लो | 

इसका जन्म ८९ $o To में; ओर सत्यु ४२ ई० पू० में हुई । 

पृष्ठ ६० रेवेलक--एक ऋच राजइंता था । उसने पहले तो 
फ़रियूईल्ांटों ( Feuitlonis ) का धार्मिक वेश ग्रहण किया, परंतु 
अपने धर्मोन्मत्त विचारों के कारण निकाल दिया गया । पोछे से 
इसकी बुद्धि आंत हो गई, और यह मानकर कि फ्रांस का चोथा हेनरो 
सच्चा कैथोलिक नहीं, इसने उसे गाड़ी में कटार से मार डाला । 
qaa: इसको भी बड़ी निद्यता से घोड़ों से चिरवाकर मार डाला 
गया । - 

इसका जन्म सन्‌ १५७८ में; और ay १६१० में हुई । 

पृष्ठ ६१ Pa aU (Huns ) का राजा था, 
भरौर सन्‌ ७३३ में अपने भाई sader के साथ सिंहासन पर बैठा था। 
पीछे से इसने उसे मरवा डाला । इसने पूर्वी साम्राज्य पर आक्रमण 
किया, और कुस्तुनतुनिया के Ak के प्रदेश को तहस-नहस कर 
| राला। सन्‌ ४४१ में यह एक बहुसंख्यक सेना लेकर गॉल देश में 
| पविष्ट हुआ और ख़ूब लूट-खसोट की । परंतु साम्राज्यवादियों ने 
` चालोन के पास इसका e फेर दिया A के एक बड़े भाग को 
| चेष्ट करने के बाद वह इस शर्त पर लौटा कि वेलंटाइन के लोग उसे 
| चेहुत-सा धन दें । घर पहुँचने के बाद शीघ्र ही इसने हिलडा नाम 
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की एक सुंदरी से विवाह कर लिया । परंतु एक रक्त की नाड़ी के फर 
जाने से उसी रात इसकी ag हो गईं, और इसके साथ ही Fata 
साम्राज्य छा भी अंत हो गया,। यह बड़ा अस्याचारी शासक था.।. 

` शष्ठ ६२ आइसिस .( Isis )--ओसिटिस को बहन तया 
पत्नी, थी । सिसर-निवासियों को यह एक बड़ी- देवी है | कई ata इसे - 
आइश्रो ही. समझते हैं, जिसको उसके प्रेमी जूपीरर ने रूपांतरित करके 
गाय बना दिया था, फिर मिसर में आकर वह पुनः स्त्री बन गई थी। 
यहाँ आकर इसने कषि-कल्ञा का प्रचार किया, और मरने के पीछे 
उसकी पूजा होने लगी । 

: पृष्ठ ६३ इल्यूसिस--अब इसका नाम लसफ़ोना है। प्राचीन 
काल, में यह यूनान का .एक नगर था । यह सलेमिस-खादी 
के, उत्तरी सट पर अवस्थित था। सन्‌ १३९६ ई० Yo में. यहाँ एक 
बढ़ा भारी धार्मिक मेला हुआ था । यह फिर हर पाँचदें वर्ष होने 
खगा । यूनान के धार्मिक मेल्ोों में यह सबसे प्रसिद्ध है। इसका 
महत्त्व वतलाने के लिये इसे प्रायः 'रहस्थ' कहा जाता है । यह सीरीस 
रौर प्रोसरपाईन देवियों के नाम पर होता है। इसमें प्रत्येक बात 
रहस्यमय होती हे । इन देवियों की कथा लंबी है । | 

एष्ठ ७५ जिन लोगों पर कलंक का टीका-देख़ों मच अ० 8, 
श्लोक २३६ I ; TR 4 
पृष्ठ ७६ हमें उनके साथ रोटी--देखो मजु अ० ३, श्लोक २३८। 

: पृष्ठ ७७ जब वह ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखता है 
मद्रास, aman और ट्रावनकोर आदि. में यह अत्याचार अने "3 
Kian दल्षित जाति लोगों को' सार्वजनिक सड़कों पर 
Karat नहीं । उनकी छाया प्र जाने पर 
स्नान करते हैं । भारत के अन्य किसी भाग में ऐसी कुप्रथा ai झा 

aa ९2 ER पर A raaior मं य्व ॐ 
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नगर ! यह कैरो से १० मोल दक्षिण को है । प्राचीन काल में यह 
मिसर की राजधानी थी । 

शठ ८४ फ़िरओन--मिसर के राजाओं की सामान्य उपाधि । 
इनमें तीन फ़िरओन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । वह राजा, जिसको यूसुफ़ 
| ने अपना स्वप्न सुनाया था, और जिसने उसको ख़ूब सम्मान दिया था; 
बह, जिसने यहूदियों को दुःख देना आरंभ किया और जिसने सभी नर- 
बच्चों को मरवा डाला; और वह, जिसको मूसा ने बुलाया था कि यहूदी: 
ज्ञोगों को चले जाने की अनुमति दे, और जो बाद को अपनी सेनां 
सहित लाल aga में डूब गया था।  ''' 

इष्ठ ८८ बतलीमूस--मिसर के यूनानी राजे । 

इष्ठ ५० समेटिकस( Psammetichus )--प्रथम नीरो का 
| एत्र, मिसर का राजा । इसने ग्यारह दूसरे सहकारियों के साथ ६७१-- 
६१६ So पू० सक राज्य किया । बाद को इसके सहकारियों ने इसे 
| सुद्र-तट की ओर भंगा दिया; परंतु आइयोनियन और केरियन 
{| चोगों की सहायता से इसने अपने शत्रुओं Ia पर हार दी । 
| पब से वह मिसर का सम्राट्‌ हो गया । 
| इसकी ug लगभग ६१०.३० {o में हुई । 
Te ३२ Fara ( Hellas )--यूनान का प्राचीन नाम 
४४ ३२ सीरीस--यूनानियों Aka और नाजों को देवी । 
क्रीट--भूमध्य सागर का एक द्वीप । यह यूनानी द्वीपसमूइ के 


| रहिण में है । के 

| wre बीलज़्बुब--इसका दूसरा नाम बल भी है । इसका , 
। भे है 'स्वामी? । चैल्डियन लोगों की प्रधान देव-मूत्ि की उपाधि है । 

| है फीनिशियन और सिरियन लोगों का “सूर्य-देवता” भी है। . 

| १९१२७ वेस्टा-रोमन देवमाल्ला में अग्नि को. देवी, राज्य की 


j | का, चर बॅटल कुमारियों ही. झतिभाविका है, , by eGangotri 
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ष्ठ १३४ यहूदिया--इसका दूसरा नाम laega ( फ़िलि- 
स्तीन ) है । यह इंसाइयों की पवित्र भूमि है । 

पृष्ठ १६४ पेरिया--एक तामिल शब्द है। इसका श्रथ है अछूत 
जाति का मजुष्य । 

ष्ठ १९८ सिनाई पर्बत--ईसाइयों की धमे-पुस्तक बाइबिल में 
उस पर्वत का नाम है, जिस पर सूसा को भगवान्‌ ने अपना नियम 
दिया था । यह जबले सूला का एक अश Bi 

ष्ठ १७३ सारी पवित्र वस्तुओं में से-देखो मनु अ० ९, 
श्लोक ५०६-१०६ । 

शष्ठ ५३० स्री की अझुचिता--महपि मच ने कहा है--देखो मनु 
Ho ३, श्लोक ४६-४७ | 

पृष्ठ २२४ पेरिक्नीस--यह एथेंस का रदनेवाला एक बड़ा सेना- 
पति, राजनीतिज्ञ और वाग्मो था। इसने प्रसिद्ध दाशेनिक अनेक्से- 
गोरस से शिक्षा पाईं थी । इसने शासनपद्धति में भी फेरफार किया 
था । और अपने aga को निर्वांसिठ करके यह आप एथेंस का 
झधिपति बन बैठा था. । इसने कई विजय भी प्राप्त T 
zat, विद्या और Rara तीनों का संरक्षक था।-इसका dala aa 
से हो गया । | 

इसका जन्म ४६५ $o Yo में; और सत्यु ४२६ go To G हुई l 

पृष्ठ २२४ आगस्टस (Augustus, Cairs Octavius)— 
यह रोम का द्वितीय सम्राट्‌ था । यद जूलियस सीज़र की भतीजी, 
एलिया, के गर्भ से उत्पन्न आक्टवियस-नामक सेनेटर का पुत्र था! 

इसका जन्म रोम में, ६३ ई० पू० में हुआ था देहत 
सन्‌ १७ Ko HI : ng 

दःखं [ल्ला ए 
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४६८ ई० Yo में रंगमंच पर खेला गया यद्यपि उस समय 
इसका प्रतियोगी अपने समय का सबसे बड़ा नाटककार ईस- 
maa था, तो भी पारितोषिक इसी ने पाया । ४४० $o Yo 
में इसका वत्तीसवाँ नाटक निकला । इसके बाद इसने सेनापति 
झौर राजनीतिज्ञ के रूप में नाम पाया। कहते हैं, इसने १३० नाटक 
लिखे । सुक्राबले पर ईंसचाईलस र यूरीपिडी-जैसे धुरंधर नाटक- 
कार होते हुए भी इसने बीस बार प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया । 

इसका जन्म एथेंस कें निकट ४६५ Ro qo और Ug ४०६ fo 
पू० में हुई । 

पृष्ठ २२७ यूरीपीडोज़--यूनान का एक करुणा-रस-प्रधान नाटक 
Ranar इसने प्रसिद्ध दाशंनिक अनेक्सेगोरस तथा अलंकारशांख्री 
प्रोडिकस से शिक्षा पाई थी । इसने दो बार ag किया ; परंतु 
दोनों बार इसे सुख नहीं प्राप्त हुआ । इसके अंयों में ख्री-जाति की 
mi निदा भरी पड़ी है । इसका पहला नाटक 'पेलियाडस' ४९६ 
ई पू० में खेला गया था। ४४१ Ho Yo में दुःखांत नाटक के लिये 
इसे प्रथम पारितोषिक मिल्ला । ४०८ $o qo में यह मक्रदूनिया के 
राजा के यहाँ चला गया । यहाँ इसे अच्छा सुख मिला ; परंतु एक दिन 
यहं सायंकाल को चन में जा रहा था कि कुत्तों ने इसे फाड़ डाला । 
Kama ने इसके सम्मानार्थ शोक किया, भोर इसका शव 
| माँगा। परंतु मक्रदूनियावालों ने देने से इनकार कर दिया, और 
| पेज्ना में उस पर एक बड़ा भव्य समाधि-भवन बना दिया । 
इसका जन्म सन्‌ ४८० Ro पू० में ang ४०७ ३० To Ñ हुई । 
| कनफ़्यूश्स--चीनियों का एक बहुत बढ़ा दाशंनिक था। 
| पह भो तोन ही वर्ष का था कि इसके पिता का देहांत हो गया। 
| परंतु इसका दादा एक विद्वान्‌ मनुष्य था। उसने इसको शिक्षा पर 


) हुत ष्यान्‌ द्या 4. सेंड, अभो छोटा दी, था, igitized by की ika, 
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रेबढ़ों, ओर गोचर-सूमियों का निरीक्षक नियत हो गया । वहाँ इसने 
बड़ी चतुराई से अपना कतंव्य पालन किया। २३ वर्ष की आयु 
में इसकी माता का देहांत हो गया । तब इसने नौकरी चोड दी, 
अर अध्ययन में लग गया। इसने सारे राज्य में सुधार की एक 
योजना तैयार की । उस समय चीनी साम्राज्य अनेक बोदे-बोे 
रजवाड़ों में बेटा हुआ था । कनफ़्यूशस इन सबको मिलाकर एक कर 
देना चाहता था । इसलिये राजा और प्रजा, इसके ज्ञान के प्रति 
श्रद्धा रखते ` हुए भी, इसके विरोधी हो गए, आर उन्होंने. इसे 
समाज से बहिष्कृत करके देश से बाहर निकाल दिया । परंतु इसने 
अपना प्रचार न छोड़ा । यह एक रजवाड़े से दूसरे में घूम-घूमकर 
मनुष्यों को ज्ञान और सुख के सिद्धांत: सिखल्ाता था । इस 
प्रकार इसके बहुत-से अनुयायी बन गए । उनमें से इसने दस को 
चुन लिया, और उन्हीं को अपने ज्ञान के ख़ज्ञाने सिपुद कर दिए। 
इन , शिष्यों ने इसके सिद्धांतों का ख़ूब प्रचार किया; यहाँ तक 
कि प्रजा ने उन्हें प्रायः सर्वत्र अहण कर लिया, और वे चीनी 
राजनीति और आचार के बड़े प्रमाण बन गए ! जब लू के राजा 
ने इस महान्‌ दाशेनिक की सत्यु का समाचार सुना, तंब वह 
am रोने लगा, और बोला--भगवान्‌ ने. सु होकर 
कनेफ़्यूशस को मुझसे छीन लिया । उसी समय से वह एक AA 
साना जाने लगा, और उसके कई स्मारक चिह्न बनाए गए | A 
. निज का नाम कानी ( kany ) था, परंतु उसके अजुया 
सम्मानार्थ डसके साथ “फूरते”आऔर लगा दिया, जिसका 
“गुरु? है । चीनी लोग इसकी पुस्तकों को व का खोत. 
हैं । श॒द्ध नीति की इष्टि से वे चस्तुतः प्रशंसनीय हैं । aa 
इसका जन्म शंघाई में, <४१ Toto में; आर gg ४५६ ह 
से हुई Jangamwadi Math EolScion, Digitized by eGangotri 
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बृष्ठ २४२ वह जो स्वयं प्रकट हुआ है--देखो मनु अध्योय १,. 
श्लोक १---७ । l 

पृष्ठ २९३ टाइटन ओर जूपीटर-दो यूनानी देवता । | 

४४ २७३ जल-प्रलय इसका वर्णन ब्राह्मणग्रंथों और पुराणों में है। 

पृष्ठ २८४ अजीगते ऋषि--इसकी कथा ऐतरेय ब्राह्मण में है । 

शष्ठ २६६ पुरूरव--देखो शतपथ बाह्मण | 

W ३०२ कुमारो देवांगी की उत्पत्ति--मालूस नहीं; ग्रंथकार ने 
यह कथा कहाँ से ली है । भगवद्गीता में तो ऐसी कोई कथा नहीं ।. 
शायद भागवत पुराण की जगह भूल से भगवद्गीता लिखा गया है l 

कृष्ण की माता का नाम देवकी था, न कि देवांगी । संभव है, 
किसी तामिल ग्रंथ में ऐसी कथा हो । 

एड ३१२ जेजूइस्ट-ईसाई-ध्म में “met ऑफ़ जीसस' नाम 
का एक संप्रदाय है । इसे सन्‌ १५३३ इ० में इग्नेशियस ar नाम 
के एक उत्साही युवक ने स्थापित किया था । इस संप्रदाय के सदस्य 
जेज्इस्ट कहलाते हैं । ये लोग धर्म-प्रचार में धोके और झू को भी 
बुरा नहीं समझते । भारत में इन लोगों ने ब्राह्मणों का रूप बनाकर 


| कहे लोगों को थोके से इंसाई बनाया था । 


इष्ठ ३२० दुर्गा घीवर--उत्तर भारत में दुगा धीवर. की कोई 
ऐसी कथा नहीं मिलती । 
: पृष्ठ ३३४ निचली ओर सरस्वती-मालूम नहीं, यह कथा कहाँ 
से लो गई है । भगवद्गीता में तो ऐसी कथाएँ नहीं हैं । 

पृ ३३३ मासं, जूपीटर, जूनो, वीनस, feat यूनानी 


पृष्ठ ३६२ कात्तिकेय ( 277978} ) और कायमोगासुर 
Kayamongasaura )-अंथकता. ने संस्कृत नामों. को 


| | हु बुरे. रंग Aoa ASI Mh cIa S तचार का पता नहीं 
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लगता । संभव है, दक्षिण में इनका इसी ढंग से उच्चारण fan 
जाता हो । । E 

मैंने mara से कात्तिकेय और तारकासुर कर दिया है। 

पृष्ठ ३६३ तिशेगी ( Tircangy )--इस नदी का भी पता 
नहीं लग सका । संभव दै, दक्षिण में कोई बहुत छोटी नदी इस 
नाम की हो । कहीं यह कृष्णा तो नहीं ? में समझता हूँ, चेलांब्रम 
भी Rag का अपभ्रश है | 

पृष्ठ २६६ हेद्रअली--मैसूर का अत्याचारी सुसलमान नवाब। 

पृष्ठ ३९६ उसर---अभ रब का प्रसिद्ध ख़लीफ्रा, जिसने सिकंदरिया 
का प्रसिद्ध पुस्तकालय जलाया था | 

पृष्ठ ३६५ सिसरो--रोम का एक प्रसिद्ध दार्शनिक और सबसे 
बढ़ा वाग्मो । इसने यूनानी साहित्य, दर्शन-शास्त्र, और युद्ध-विद्या की 
भिन्न-भिन्न अध्यापकों से शिक्षा पाई थो । १६ वर्ष की आयु हो में 
उसे नागरिकता के पूर्ण अधिकार Aa गए थे। वाल्यावस्था ही में 
इसने एक यूनानी कविता का लातीनी भाषा में अजुवाद किया था। 
२६ वर्ष की आयु में यह वको बन गया और इसने बडी प्रसिद्ध 
प्राप्त की । सब इसने यूनान और एशिया का पर्यटन किया, और 
कुछ काल तक एथेंस में रंदकर अपने मित्र पुरिकस के साथ, यूनानी 
वाग्मिता के उत्कृष्ट नसूनों का अध्ययन किया । रोम में लौटने पर 
उसने सब चकीलों को मात कर दिया । फिर वह कौंसिल में डुग 
गया । कुछ काल के उपरांत इसने राजनीति के दंगल फा परित्याग 
करके साहित्य के प्रशांत चेत्र में पदापैश किया । परंतु अनेक घटना: 
'ऐसी हो गईं, जिनसे इसे फिर राजनीतिक चेत्र में कूदना पढ़ा | 
“यद्यपि यह अक्टेवियस का मित्र था, परंतु वह mn n 
Ara ARA ALASAN 2 sana नाकी 


“बात का पता खगा, तो वह प्राण-रक्षा 
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में छिपकर भागा । परंतु मार्ग में पकड़ा जाकर मार डाला गया | 


उसका सिर और दाथ काटकर एंटनी के पास पहुँचाए गए । उसने 
नीचता से उनको नगर-सभा के उसी मंच पर रख दिया, जहाँ से 


सिसरो ने अपनी वक्तत्व-शक्ति के श्रताप से सैकड़ों लोगों ङे प्राणों 
स्वतंत्रता और संपत्ति को रक्ता की थी । इस महाएरुष की फ 
की सारा संसार प्रशंसा करता था । इसमें अनेक सार्वजनिक और da 
क्तिक सद्गुण थे, परंतु gara और साहस तथा दृढ़ संकल्प के 
अभाव के कारण इससे कई नीच कर्म भी हो गए । इसके एक पुत्र 
र एक पुन्न थी । पहलो खरी के मरने पर इसने दूसरा विवाह एक 
ऐसी युवती से किया जिसका यह अभिभावक था । 

अन्म, अपिनम में, ३०६ इसा पूर्व; ag ४३ ई० पू० । 

एब ३३४--पिहा, सिमन, सेक्सरस एंपीरिकस, एनीसिडोमस-- 
सब यूनान के वड़े आदमी थे । 

सिमन ( Simon ) जादूगर--यह समरिया का अधिवासी 
था । फिलिप के लोकोत्तर चमत्कार देखकर इसने ईसाई धमं 
की दीक्षा ली थी । परंतु इसने AK को घूस देकर उनसे 
| पवित्नात्मा, भाषाओं का दान, और चमत्कार दिखलाने की शक्ति 
माप्त करनी चाही। इस पर सेंट पीटर ने इसका बहिष्कार कर 
दिया । यह इसा की पहली शताब्दी में था । | 
शष्ट ४०६ नीरो---छुठा रोमन सम्राट्‌ । यह सन्‌ ४४ में सिंहासन 
| पर बैठा | आरंभ में यह बढ़ा न्यायकारी और दयालु था। यह 


| उदार, सुशील, सभ्य, विनयशील भी था । इसके हृदय में उत्तमोत्तम 
|| गुणों का दास था । परंतु ये सब धोखे की ट्ट थे | इनके नीचे एक 


अतीच दुष्ट आत्मा भी [छिपी हुईं थी । इसने बड़े ही अमाहुषिक 
अत्याचार किए । अपनी खी का वध किया। कई नागरिकों को 
4 भरवा डाला । निरपराध ,लोगों के लहू से रोम aa रँग 
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दीं । नीरो जितना निदंय था उतना हो व्यभिचारी भी था । वह 
नाटकों में नर भी बनता था । दंगलों में कुश्ती aa था। यद्यपि 
चह हार जाता था, तो भी खोग डर के मारे उसी की वाइ-वाह 
करते थे । इसने इँसाइयों को भयंकर कष्ट दिए । इसने रोम के 
अनेक भागों में आग लगवा दी और आप एक,उँचे मीनार 
पर चढ़कर समाशा देखता और संगीत सुनता रहा । फिर इसने 
झाग लगाने का दोष इँसाइयों पर लगाकर उनको एक बदी 
संख्या को कुत्तों से फइवा डाला, और रास को अपने राज-भवन . 
के उद्यान में जला दिया । इसने नगर को दुबारा बनवाया भौर 
पेलेटाइन हिल पर एक “adi” निर्माण किया । एंटोनिया 
नाम की एक स्त्री ने इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। E 
इस पर उसे मरवा डाला गया। फिर उसने स्टेटिलिया मेसेलीना 
नाम की एक दूसरी ख्री के पति को मारकर उसके साथ विवाह कर 
लिया । ज्ञानी-सेनेका, जो इसका शिक्षक रह चुका था, और कवि 
लूकन उसकी आज्ञा से मार डाले गए। इसके दौरात्म्य से अंत को 
दुनिया तंग आ गई । पीसो ने इस दुरात्मा के विरुद्ध एक पड़यंत्र 
रचा, परंतु सेद खुल जाने से उसमें सफलता न हुईं । किंतु गलवा 
का षड्यंत्र सफल्लीभूत हुआ । नीरो के ख़ुशामदियों ने उसकां साथ 
छोड़ दिया, और उसका अपनी प्रार्थना पर ही एक दरबारी ने उसे 
मार डाला । 

जन्‍म, Aan के अंत पडियम बं, सन ३० ह स Li 

qer १ ०स्यूटो नियस---एक रोमन ऐतिहासिक था। यद छोटे aa | 
का मित्र था । पीछे से यदद सञ्राटू एडियन का सेक्रेटरी बन गया था । | 
पदले बारह सम्राटों के जीवन-चरित, प्रसिद्ध वैयाकरणों और Kat | 
ma पर दो प्रबंध, और कवियों को कई नवनि इक | 
लिखी सिलती, है. ई, हो, पूली (और, दूसरी शता | 
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पृष्ठ ४१० टेसिटस--एक रोमन ऐतिहासिक था। इसके बहुत-से ग्रंथ 
अब नहीं मिलते । उसके लिखे “जर्मनों के रीति-रवाज”, और इसके 
ससुर अग्रिकोला का जीवन-चरित अब भी प्राप्य हैं, और बहुत 
अच्छी पुस्तकं हैं । परंतु 'टाइबरियस के शासन-काल का इतिहास 
इसका aalge ग्रंथ समझा जाता है। यह ल्ातीनी भाषा बहुत 
अच्छी लिखता था | 
जन्म लगभग सन्‌ ५१ ई०; TI लगभग सन्‌ १३० $o 
पृष्ठ ४१४ हीरोड--यह पहले गेलीली का शासक और फिर 
यहुदियों का राजा बनाया गया था। यह" बढ़ा क्रूर शासक था। 


| इसने अपनी स्री, उसके दादा और भाई को मरवा दिया था। ईसा 


के जन्म पर इसी ने सभी पह लोठे बच्चों को मरवाया था ताकि इंसा 
भी उन्हीं में मारा जावे । इसने अपने पुत्रों को भी मार डाला था । 


. इसने ' यरुसलेम का मंदिर दुबारा बनवाया । इसने दस स्त्रियों से 


विवाह किए थे । 

जन्म, सन्‌ ७० $o Jo; सत्यु उसी वषं जब ईसा का जन्म हुआ । 

पृष्ठ ४१४ कोशियस--एक रोमन सेनापति । सीज्ञर के मारनेवालों 
में से एक यह भी था । 

उसुज्द--पारसी लोगों के परमेश्वर का नाम । 

पृष्७३७ संन्यासी को चाहिए--देखो मु अ० ३, Ta 
३--२ | 


|... पृष्ठ ७३७ दैवज्ञ बनकर-देखों मनु अ० ६, श्लोक ko | 


पृष्ठ २३८न सत्यु की कामना करे--देखो मच अ० ६, ARK 


ब 
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sree 


जन SERA Ab aa, 


सुद्र, भाव-पूणे, नयनासिराम चित्रों तथा 
विविध विषयों से विभूषित 


हिंदी की सर्वोत्तम मासिक पश्चिका 


प्रधान संपादक 
-आऔहुलारेलाल भागव 
श्रीरूपनारायण पांडेय 
वाषिक सूल्य ६।) 
सुधा छे हक ब नकर सुंदर साहित्य, कमनीय कविता, 
ललित फला, सच्ची समालोचना, अद्भुत आविष्कार, 
चिनोद-पूणं da पढ़कर अपनी मानसिक तथा नैतिक ` 
शक्ति का पूणं विकास कीजिए, और आनंद उठाइए। 
इमारी गंगा-पुरतकमाल्ा के जो ३,००० से उपर प्रेमी 
स्थाई आइक हैं, उनसे साजुरोध निवेदन है दिः स्वयं त्तो 
ग्राहक बनें ही, साथ ही दो-दो नए आइक भी बना द! 
इस तरह हमारे इस नए उद्योग के आसानी से ३०,००० 
MET हो जायेंगे A 
Raa का पसा-- 
सुधा-सचालक À | 
गंगा-पुस्तक माला-कायालय, लखनऊ ५ | 


Feo ees saa | 


EE Aaa SS 
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